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.. मूल्य ह॥) ढाई रुपया _ 





नग्न निवेदन 
वंशीविभूषितकराजन्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बफलछाधरोष्ठात्‌ 4. 
पूणन्दुरुन्दरमुखाद्रविन्दनेच्नात्कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने॥.. 
त्वमेच माता च पिता त्वमेव त्वमेव बच्चुश्व सखा त्वमेच। 
त्वमेब विद्या द्रबिणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 
मूक करोति वाचाल पहुं लब्बयते गिरिम्‌। क्‍ 
. यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्द्माधवम्‌ ॥ 

परम आदरणीय श्रीसम्प्रदायप्रवतंक पूज्यपाद भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्यक्त 
गमद्भगवद्गीताका भाष्य जगतमें विख्यात है । भक्तिमार्गमं चढनेवराकोंके लिये यह 
[स कामकी चीज है। इसी कारण प्रायः भक्तिपक्षके टीकाकारोंने अधिकांशमें 
सका अनुकरण किया है | आचायके कथनसे यह सिद्ध होता है कि श्रीशड्षरा- 
र्यका अद्वेतसिद्धान्त इस माष्यके छेखनकालमें मीभाँति प्रचलित था। आपने 
स भाष्यका निर्माण किस उद्देश्यसे किया ?--आचार्यने इस विषयपर भाष्यमें.. 
कुछ नहीं लिखा 












.. भाध्यके आरम्ममें आचायने भगवान्‌ विष्णुके खरूपका बड़ा ही सुन्दर 
णन किया है । दूसरे अध्यायके बारहबे इलछोकमें प्रचलित अद्वेतबादका यानी 
मायावादका और बिम्बबादका श्रति-स्पृतियोंके प्रमाणसहित सुन्दर युक्तियोद्वार 
खण्डन किया है। इनके सिद्धान्तमें कर्मोके झंझटसे अछग रहकर मन और 


|असज्ज और समानाकार समझकर उसका निरन्तर चिन्तन करते रहना ही... 
ज्ञनयोग है ( गीता ३। ४ ); इसीका गीतामें ज्ञाननिष्ठा, अकम, संन्यास, 
२, 9 )। तथा नित्य-नेमित्तिक कर्मोको मोक्षके साधन समझकर आक्षज्ञनपूर्वक्क.._ 
ग गनूकी आराघनाके रूपमें करना और उसके लिये शरीर घारण करता... 





इन्द्रियोंके संयमपूर्वक आत्माको जड़ प्रकृतिते सर्वथा विलक्षण, चेतन, निविकार, 


सांख्ययोग, कर्मसंन्यास आदि नामोंसे वर्णन हुआ है--( गीता ३ । 9, ८.५॥ 


| 2) 


न्‍ पाय-स साथ आत्माके यथार्थ खरूपका भी अनुभव करते रहना, यह कमेयोग है, 
(गीता अध्याय ३, 9 और ५ के आरम्ममें इसका स्पष्ट वर्णन है ); इसमें 
_ काम्यकर्म और निषिद्ध कर्मोका खरूपसे भी त्याग है। ग्रकृतिस्थ पुरुषके लिये 

यह सुगम है ( ५ । २, ८ ) क्योंकि प्रकृतिके गुणोंसे ओतग्रोत होनेके कारण - 
उसके लिये कर्म नियत है अर्थात्‌ वह कर्मोंसे व्यात् है (३। ८ )। अत 


अनुष्य सर्वथा कर्मोका त्याग नहीं कर सकता (३। ५.) | 








आत्मचिन्तनरूप सांख्ययोग कठिन है क्योंकि वह पूर्वाम्यस्त नहीं है, उसमें... 
प्रमादका भी डर है क्योंकि बुद्धिमान्‌ प्रयत्नशीर मनुष्यके मनको भी इन्ह्रियाँ 
_क्चिल्ति कर देती हैं. ( २। ६० ) इत्यादि | दूसरे अध्यायमें जो स्थितप्रज्ञ 
युरुषके लक्षण हैं, उसे आप ज्ञाननिष्ठाका वर्णन मानते हैं (२। ७५९ )। 
_ इस नित्य आत्मज्ञानपूवक असड्डभावसे कर्मोमें स्थितिको ही ब्राह्मी स्थिति कहते. 
ई(२।७२)। 


.. इनके सिद्धान्तमें कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही आत्माके यथार्थ खरूपके 
 झनमें हेतु हैं और आत्मखरूपका यथार्थ ज्ञान पख्ह्म परमेश्वर्की भक्तिका अड्डा. 
है (३।१ )। इस सिद्धान्तकी पुश्टि गीतामें जो ब्रह्ममूतयोगीको परा भक्ति ग्राप्त 
 होनेका वणन है ( १८ | ५४ ), उससे की गयी हैत वजड 2. ३ 









... इनके मतमें कर्मोका अ्रक्ृतिमें निक्षेप करके कर्तापनका त्याग करना... 
- भपनेको कर्ता न समझना--दोनों ही कर्मयोगके अन्तग्गत हैं | 






.._ लोकमान्य बाछगड्रावर तिबकका जो यह सिद्धान्त है कि गीतामें आत्म- 
पुका जो वर्णन है वह कर्मेके .साथ ज्ञानकी आवश्यकता समझकर उसके 
या गया है तथा ज्ञानयोग भी परमात्माकी ग्राप्तिका साथन हैं, यह गीता... 
ती है ' स्न्तु उसः ; [ गीतामें वणैन नहीं है---यह भगवान्‌ श्रीरामानुजाचारयके 


७) 


कर्म करनेवाले कर्मयोगीके लिये उपादेय माने गये हैं | और इनको वे आत्मनिष्ठ .. 
योगीके लक्षण मानते हैं ( १२। १३ से १९ )। हक 
.. तेरहवें अध्यायमें जो ज्ेयतत्तका वर्णन है (११। १२ से १८ ) इसे 
भी आप आत्माके ही शुद्ध खरूपका वणन मानते हैं, पर्रह्मका नहीं | 
.. वतमान अद्वतसिद्धान्तका खण्डन आपने तेरहवें अध्यायके दूसरे झइल्ेकते 
भाष्यमें भी विस्तारपृवक किया है, वहाँ इन्होंने अपने विशिश्वद्वेत सिद्धान्तका .. 
प्रतिपादन भी बड़ी युक्ति और श्रृति-स्वृतियोंके प्रमाणोंद्वारा विस्तारूर्वक सझ्लिद्ध . 
क्यि है।  : मा 
पंद्रहत॑ अध्यायके पुरुषोत्तम-तत्वके वर्णनर्मं आप क्षर पुरुषका जर्ष 
प्रकृतिस्थ पुरुष यानी बद्ध जीव, अक्षर पुरुषका अथ मुक्त पुरुष और पुरु ता का. 
 अथ पखलह्म परमेश्वर मानते हैं | द 













गीता-परीक्षा-समितिने श्रीरामानुजमाष्यके अध्ययनको अपने पाठ्यक्रम. 
रकक्‍्खा है; इस कारण परीक्षाथियोंको उसके ज्ञानकी आवश्यकता समझी गयी; 
इसके सिवा और भी गीतापर खास-खास भाष्योंका मत जाननेकी इच्छाबले 
 पाठकोंको इसकी आवश्यकता थी एवं संस्कृतमाषा न जाननेके कारण हरेक 
जिज्ञाछ्ुके लिये भगवान्‌ श्रीरामानुजका भाव प्रायः दुष्प्राप्प ही था; क्योंकि हिन + 
भाषामें इसका कोई सरकू अनुवाद सवंसुलम नहीं था। अतः इसके एक 
: ऐसे अनुवादकी आवश्यकता प्रतीत हुई, जिससे गीताग्रेमी हिन्दी-भाषी फठक 
. झुगमतासे आचार्यका मत जान सकें। । 













यह देखकर अपने प्रेमी मित्रोंकी ग्रेरणासे तथा पृज्यपाद मेरे ज्येष्ठ सात 
. श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी आज्ञा पाकर अपनेमें योग्यताका सकक्‍्झा प्व 
. समझते हुए भी मैं इस कायमें प्रवृत्त हो गया । रा 
...__ गत विक्रम-संबत्‌ १९९० कार्तिक मासमें मैंने अपने व्यापारके कामसे समव 
. निकालकर अनुवादका कार्य आरम्म करके उसे फाल्गुन मासतक समाप्त कर दिया या |. 
. इसके बाद बहुत बार इसके प्रकाशनकी बात चलती 















ती रही, परन्तु अपनी अल्पक् 
. ओर देखकर किसी अच्छे विद्वान्‌ और आचाय सम्प्रदायके ज्ञाता प्रतिष्ठित, पु को हा 
इसका संशोधन कराये बिना छपानेका मेरा गत संबत्‌ 








(६ ) 


सुग्रतिष्ठित आचाय॑ य पुष्करराजमन्दिरके अधिष्ठाता पूज्यपाद श्रीवीरराधवाचायंजीने 
अपना अमूल्य समय देकर इसका संशोधन करवा देनेकी कृपा कर दो। उसके 
: बाद बृन्दावननिवासी श्रीसम्प्रदायके वेदान्ताचाय श्रीचक्रपाणिजी महाराज भी 
उसी समय खर्गाश्रम पवारे | आपने भी वहाँ रहकर प्राय: एक महीनेतक अपना 
... अमूल्य समय देकर इसका मीमभौँति निरीक्षण करनेकी दया कर दी और जहाँ- 
. तहाँ उसके कठिन स्थढोंकों सरल बना देनेंमें कोफी सहायता प्रदान की । इसके 
ः हिये मैं दोनों पूज्यपाद महोदर्योका हृदयसे कृतज्ञ हूँ, उन्हींकी कृपाते आज यह 
.  पाठकोंको मुद्वितरूपमें मिल्ठ रहा है | 
क्‍ इसका छपाइका काम सततू २००४० मे आरम्स हो गया था, परन्तु 
 कागजपर कंट्रोल होनेके कारण प्रेसमें अवकाश नहीं मिला, इसलिये छठे 
: अध्यायतक छपकर बंद हो गया। अब किसी तरह अवकाश निकालकर 
. ग्रकाशनका प्रयत्न किया गया | हम 
इसकी भाषाकों सुन्दर और सरल बनानेमें पूज्य माईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 

पोद्दर और पूज्य पण्डितजी श्रीरामनारायणदत्तजी शाज्रीने भी काफी सहयोग... 
दिया है| उन छोगोंकी कृपासे ही आज यह इस रूपमें आपलोगोंके सम्पुख 
: अस्तुत किया जा सका है।.. “पर पा 
.. उपर्युक्त विदजनोंके सहयोगसे अपनी अल्पबुद्धि और तुच्छ शक्तिके 


 अनरूप मैंने सरल हिन्दी-माषामें आचायका भाव ज्यों-का-त्यों रखनेकी यथासाध्य.. * 





: चेश की है तथापि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इस कार्यमें पूर्णया 
े को ता हो गया हूँ | एक तो यह परम तालिक विषय, दूसरे आचार्यकी बड़े- 











मेरे-जैसा स सा शरण मनुष्य मूल कर बेठे तो इसमें आश्वर्य ही कया है ? तथापि... 












, गरेरणा और उन्हींसे मिली हुई बुद्धिशक्तितें हो सका . । 








इसके लिये सहृदय पाठक क्षमा करें । ऐसे ग्रन्थक्े अनुवादमें किन- हक 
सामना करना पड़ता है और अपनी खतन्‍्त्रता छोड़कर ग 





पल क्‍ जा ध 
परावीनताके किन-किन नियमेमिं कैसे बैँव जाना पड़ता है, इसका अनुभव. 
उन्हीं पाठक और लेखक महोदयोंकी हो सकता है जो कमी इस प्रकारका 
कार कर चुके हैं या कर रहे हैं | । को 


. भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परमक्पासे ही मुझ-सरीखे व्यक्तिको आचार्यक्रत माध्यके 


कुछ मननका सुअवसर मिला, यह मेरे लिये बड़े ही सौमाग्यकी बात है | श्रद्वेय.... 
विद्वन्मण्डडी और गीताग्रेमी महानुमावेसे ग्राथना है कि वे इस बालकके ग्रयासकोी... 
स्नेहपूवंक देखें और जहाँ-कहीं अज्ञानवश या प्रमादवर्श मूठ रह गयी हो, उसे... 
बतढानेकी अवश्य कृपा करें, जिसते मुझे अपनी भूछोंकों सुवारनेका अवसर... 


मेले और आगामी संस्करणमें उसका खुधार करनेकी चेश की जा सके | 


एक बात यह भी 
आनन्द और खारस्य मूछ ग्रन्थ होता है, वह अनुबादमें नहीं आ सकता। 
इसी विचारसे इसमें मूठ भाष्य भी साथ रक्‍खा गया है। गीताके इलोकोंका 


के अनुवाद कितना ही सुन्दर क्‍यों न हो, जो... 


शब्दाथ समझनेके लिये भाष्यके सिद्धान्तकी रक्षा करते हुए मूल इलोकोंका 


_ अनुवाद भी सरल हिन्दी-भाषामें स्लोकोंके नीचे अछा दे दिया है। साधारण 
. संस्कृत जाननेवाले मी आचार्यके मूठ लेखकों सहज ही समझ सकें, इस 


. विचारसे माध्यके पद अछग-अछग करके और वाक्योंके भी छोटे-छोटे भाग करके... 


लिखे गये हैं | व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रकारकी त्रुटि जान... 
पड़े तो विद्वान्‌ महोदयगण क्षमा करे | 


जहां शात्राथंका प्रकरण हैं, वहाँ पृतरपक्षके स्थानपर 'शट्ढ शब्द अधिक लिख 9 । 
. दिया गया हैं ओर उत्तरपक्षकों समझनेके लिये “उत्तर---ऐसा शब्द अधिक छिख द रा 
दिया गया है। सम्मवतः इसपे पाठकांकी सुविवा मिलेगी । पा 


भाष्यमें जो मूठ इलोकके पद या शब्द आये हैं, वे दूसरे ठाइपोंमे और 


: प्रन्थोंके प्रमाणरूपसे आये हुए वाक्य एवं पद दूसरे ही ठाइपोमें दिये गये हैं | 
मूल इ्लोकॉके आगे-पीछेक्ले शब्दोॉंका अन्बय करनेकी जहाँ-कहीं भाष्यकारने 
औरणा की है, उसके अनुसार अर्थ कर दिया गया है किन्तु उस ग्रेरणणके 


. शब्दोंका अर्थ सव जगह नहीं किया जा सका है। क्योंकि वैसा करनेसे .. 
.. विषयकों समझनेमें कठिनता आ जाती थी |... का 





बम बम क्‍ 
...  आचायने मूल इलेकोंके समस्त पदोंका जो विग्रह दिखाया है उसे प्राय: 
उसी प्रकार हिन्दीमें दिखानेका ध्यान रक्खा गया है; रन्‍तु जहाँ भाषाकी शैली. 
. बिगड़नेका ढंग आ गया, वहाँ केवछ उस विग्रहके अनुरूप अर्थ ही कर दिया 
. गया है, विग्रह नहीं दिखाया गया है। पाठकंगण मेरी असुविधाकी ओर देखकर 
क्षमा करें। 
क्‍ .. आचायने जो श्रुति-स्पृति, पुराण, इतिहासोके प्रमाण उद्घृत किये हैं वे 
: किस प्रन्थके और किस खरके हैं यह भी मूछ भाष्यमें ही कोष्ठकके अंदर 
. दिखलानेकी चेश् की गयी है । क्‍ मत 
... अनुवादमें पर्याय बतानेके लिये कहीं “अर्थात्‌? कहीं “यानी” और कहीं (---) 
. डेससे काम लिया गया है। समासके पदोंका सम्बन्ध दिखलानेके लिये (-) इस 
: चिह्से काम लिया गया है | 3४ 

विनीत 
हरिक्रृष्णदास गोयन्दका 


“०+-+<केप्८बक८-घ २०००० 





विष्णु भगवान 


॥ 3“ श्रीपरमात्मने नमः || 


ध्रीम-5 गवहीता ह 


श्रीमद्गगवद्रामानजाचार्यकृत भाष्य.. 
उसका हिन्दी-माषानुवाद 








 अंथूम पदक 





पहला अध्याय _ 

यददाग्मोरुह ध्यान विध्वस्ताशेषकत्मपः | 

वस्तुताम॒पया ती5ए यामनेयं नमामि तम्‌ ॥ ॥ 
जिनके चरण-कमलोंका चिन्तन करनेसे समस्त पापोंका नाश हो जानेके.. 
कारण मैं वास्तविक तक्त्वकों प्राप्त हुआ हूँ, उन श्रीयाप्ुनाचार्यको प्रणाम करता हूँ। 
हरि; ४? श्रिय/ पति! निखिल- 
हेयप्रत्यनीककल्याणेकतानः, स्वेतर- 
समस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञाना- . 
नन्‍्देकखरूपः, . स्वाभाविकानव- 
'घिकातिशयज्ञानबलैश्वयवीयंशक्ति- 
तेज/प्रभृत्यसंख्येयकल्याणगुणगण- 
महोदधिः, खामिमतानुरूपेकरुपा- 
चिन्त्यदिव्याद्भुतनित्यनिरवद्यनिर- 
_तिशयोज्ज्वल्यसोगन्ध्यसोन्दर्यसौ 
कुुमायलावण्ययोवनाधनन्तगुणनि 
घिदिव्यरूप।, खोचितविवि 










कल्याणमय एवं अपनेसे अतिरिक्त समस्त 


ज्ञानानन्द-खरूप हैं, जो खामाविक 


 अचिन्त्य. दिव्य अद्भुत नित्य निर्मछ - 


सौकुमायं, छावण्य और यौवन बन कस जदि 


हरि: 3» जो श्रीछक्ष्मीजीके पति... 
सम्पूण हैय गुणगणो;से रहित, एकतान 


वस्तुओंसे विलक्षण एकमात्र अनन्त 
| असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, बीय॑, 
| शक्ति और तेज प्रश्तिअसंख्य कल्याणमय 
गुण-समहोंके महान्‌ समुद्र हैं; जिनका रा 
दिव्य श्रीविग्रह स्वेच्छानुरूप सदा एकरस॒ 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


किक +कविक-+ तवतिशाव +-कॉिकोलक “अमल >यलिक-... "धन >कविक-+ ० किक, ०० क “किक कवि -ओमिक-॥ वलरमीका +-करसन+ानकीया- >कमरिकनप+त्ीदक-२+यनधतक . ००. >बकरीप्ेन >पक्रीयक- ३४-करीक-+ *करिक-, कट दिक+्कर कल... 


आ्ानस्ताश्रयनित्यनिखद्यापरिमित- 
_ दिव्यभूषण 


_कल्याणदिव्यायुध।, स्वामिमतानु- न 


 रूपनित्यनिखदधस्वरूपरूपगुणविम- | नित्य 
। तथा 
। आदि सीमारहित अतिशय असंख्य 


वैश्वरयशीलाधनवधिकातिशयासंख्ये- 


 अ्कल्याणगुणगणश्रीवकमः, खसंक- | 
| प्रियतम हैं; जिनके श्रीयुगल-चरणोकी 
| स्तुति,--उन्हीं (भगवान्‌) के संकल्पा- 


_स्पानुविधायिखरूपणितिपग्रवत्तिभे 


 दाशेषशेपतेकरतिरूपनित्यनिखद्यनि। 
| सम्पन्न, पूर्ण 
| नित्य निर्मल निरतिशय ज्ञान, क्रिया, . 
| ऐश्वय आदि अनन्त गुणसमहोंसे 
युक्त अनका पाषदु-- निरन्तर किया हे ः 


_ रतिशयज्ञानक्रियेश्रयधनन्तगुणग- 
_ णापरिमितसूरिभिः अनवरस्ताभिष्ुत- 
_ चरणयुगल:, वाद्यनसापरिच्छेद्रल 
रूपखभावः, स्वोचितविविधविचित्रा 
ननन्‍्तभोग्यमोगोपकरणभोगखान- 








| ही योग्य विविध विचित्र अनन्त आश्चयंमय 
व्यातर्येयो | नित्य निमेछ अपरिमित दिव्य आभूष 
सा | युक्त हैं; जो अपने ही अनुरूप अचिन्त्य 


चिन्त्यशक्तिनित्यनिरद्यनिरतिशय- | 


शक्तियुक्त नित्य निर्मल निरतिशय 

(णमय असंख्य दिव्य आयुधोंसे 
अपने मनके अनुरूप 
खरूपमूत श्रीविग्रह 
वैभव, ऐश्वर्य, . शील -- 


निखवच्च 


जग, 


कल्याणगुण-गण-सम्पन्ना श्रीरक्ष्मीजीके 


नुसार खरूप, स्थिति और ग्रद्नत्तिक्रे भेदोंसे .. 
दास-भावयुक्त अनन्य प्रेमी 


करते हैं; जिनका खरूप और खभाव 


| मन-बचनसे अतीत है; अपने ही योग्य 

| विविध विचित्र अनन्त मोग्य; मोग-पदार्थ 
ता । और भोग-स्थानोंसे सुसमृद्ध, 
समृद्भानन्ताथयोननन्‍्तमहाविभवान- | 
रा, | विस्तारयुक्त नित्य निर्मल क्षयरहित परम पा 
| व्योम जिनका निवास-स्थान है; विविध 


अनन्त... 
आश्चय, अनन्त महावभव और अनन्त 


($, विविधविचित् ्रानसतमे तमो भोग्य- | विचित्र अनन्त भोग्य और “मैक्त॒वर्गसे 
निखिलज डा रा: रे ;॒ । परिपूर्ण निखिल जगतका उद्धव, 
..... 3 | ओर संहार जिनकी लीला है; वे पत्नह्म 

पक्ष पुरुषोत्तमों | परुषोत्तम(प्रकृति और पुरुष दोनोंसे ह सिउत्तम) 
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_... सकी #करक-व असन>+ +करीक»५ "अतक+७करक-०++रीक- री. 0. >-कमक)५ ८-करप&-९ ० कर्विका, >करीकन +ऋिक-4०करीक+ कस क 4 डविकब. किक-4+कक-५ ०+कि# >मदकिकल्‍का० किक 4०३सदिक-, कमिक्षत का मिक्ाब +०0क-+ किक 


नारायणो... ब्रह्मादिखावरान्तम्‌ | नारायण ब्रह्मसे लेकर स्थावस्पर्यन्त 
समस्त जगत्‌को रचकर अपने... 
अखिलं जगत्‌ सृक्षा स्वेन रूपेण अचिन्य खरूपमें स्थित हैं, अतः वे... 
. अवखितः, त्रह्मादिदेवमनुष्याणां | तर्मादि देवता तथा मजुष्योंके द्वारा ध्यान... 
3 कट ( ओर आराबनाके विषय नहीं हैं, तथापि... 
हे व्यानाराधनादंगाचर; जाप अपा- | अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य और 5 
औदार्यके महान्‌ सहुद्र होनेके कारण... 
अपने खभावकों न छोड़ते हुए ही वे... 


फ 














_रकारुण्यसोशील्यवात्सल्योदायमहो- 

दधि।, खमेव रूप॑ तत्तत्सज्ञातीय- 
अपनेको ही प्रकट करते हुए उन-उन..... 
लोकॉर्मे पुनः-पुनः अवतार छे-छेकर 
उन उन देव-मनुष्येकि द्वारा आराधित 
. आराधित;, तत्तदिष्टनुरूप धम थैका- | होते हैं और उन-उनकी इच्छाके अनुरूप... 
आय क्‍ | धर्म-अ्थ-काम एवं मोक्षरूप फल प्रदान... 
सम] करते हैं | वे ही भगवान्‌ भूमिका मार... 
. राबतारणापदेशेन असदादीनामूअपि द हरण करनेके बहाने हम-जसे जीवॉको. 
. समाश्रयणीयत्वाय अवतीय उच्यों | भी शरण देनेके लिये भूमिपर अबतीर्ण.. 


हे होकर समस्त मलुष्योंके नेत्रगोचर हुए। का 
 सकलसनुजनयनविषयतां गत।, परा- 


संखानं खखभावम अजहदू एव कुरेन्‌ 
: तेपु तेषु लोकेषु अवतीय अवतीय ते:ते 


| लीला करते हुए उन्होंने पूतना, शकट, 
: जुनारिष्प्रलम्बधेनुककालियकेशिकु 
'मुश्कि, तोसछ और कंस आदिका वध. 
.. लुरागगम्मावलोझवालापापतै विश्वर्‌ | 


हा. तदनन्तर छोटे-बड़े सभी मलुष्योंके 

 वरनिखिलजनमनोनयनहारिद्व्यचे- | मन और नयनोंको हरण करनेवाढी दिव्य. 

. शितानि कुबतू, पूतनाशकटयप्ला- रे 

यमलाजुन, अरिश्ट, प्रतम्ब, घेनुकासुर, 

हे कालिय, केशी, कुबल्यापीड, चाणूर, 

. वलयापीडचापणूरमुश्कितोसलकंसा- _ । 

: दीनू निहत्य अनवधिकदयासौहादा- | रे उनका उद्धार किया। अपस्सीम 

| दया, सौहांद और अनुरागसे भरे हुए रा 

क्‍ अप | दशन-भाषणरूप अम्ृतसे विश्वकों तृप्त . 
... आप्यायमन्‌ निरतिशयपसौन्दयसोशी-| ए निरतिशय सौन्द 








. ल्यादिगुणगणाविष्कारेण अक्रूरमा-| सौशील्यादि गुणसमहोंको प्रकट करके 


. लाकारादीनू परमभागवतान कृत्वा | कर, माछाकार आदिको परम भक्त 


पाण्डतनययुद्धप्रोत्साहनव्याजेन पर-| व पाण्डुपुत्र अजुनको युद्धके . 
द गम ापनतया के | लिये श्रोत्साहित करनेके बहाने परम 
की पुरुषार्थ मोक्षेके साधनरूपसे वेदान्तमें 


 न्तोदितं खविषयं ज्ञानकर्मानुगहीत॑ | 


क्‍ | वृणित ज्ञान-कर्मके द्वारा साध्य 
 भक्तियोगम्‌ अवतारयामास | | _खबिषयक भक्तियोगको प्रकट किया | 











तत्र पाण्डवानां कुरूणां च युद्धे |. कहाँ ( कुरुक्षेत्र ) जब कौरब और 
| पाण्डबोंमें युद्धकी तैयारी हो चुकी थी, 
प्रार्धे स भगवान्‌ पुरुषोत्तम | बोमें युद्धकी तेयारी हो चुकी. 


गा तिरमर्त | तर जगतूका उपकार करनेके लिये 
: सर्वेश्वरेथरों जगदुपक्ृतिमत्य॑ आ- | सतुष्यरूप धारण करनेवाले, के 


श्रितवात्सल्यविवशः पार्थ रथिनस्‌ | ईधरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तम हि 
. आत्मानं च सारथि सर्वलोकसाक्षिक | श्रीकृष्णचन्द्रने. शरणागत-वत्सल्तासे क्‍ 
कार कप विवश होकर सब छोगोंके सामने अर्जुन- रा 
कर. | को रथी बनाया और खय॑ सारथि बने । ._ 
.... उपस्‌ अजुनस तो उत्कर्ष ज्ञाखा|। इस प्रकार अर्जुनकी उत्कृषता था 
. अपि सर्वात्मना अन्धो अतराष्ट्र; | जानकर भी सब ग्रकारसे अन्चे घृतराष्ट्रने .. 
. मुयोधनविजयबुशुत्सया. संजय दुर्योधनका विजय-संवाद छुननेकी इच्छा- 








घृतराष्ट्र उवाच _ । । 


युयुत्सवः 
मकुबेत संजय ॥ १॥ 
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हि आम संजय उबर मल 2, 

.. दंष्ठा तु पाण्डवानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा 

. आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्बीत्‌ ॥ २॥ 

.. परयतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । रा 
... व्यूढां हुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता॥ हे॥ 
संजयने कहा--उस समय राजा दुर्योधनने व्यूहाकारसे खड़ी हुई पाण्डबों ॥] 

की सेनाको देखकर द्रोणाचार्यके समीप जाकर कहा--]| २ ॥ आचार्य ! पाण्ड- का 
पुत्रोंकी इस महान्‌ सेनाको आप देखिये, जो कि आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य 
धृष्टयुन्नद्वारा व्यूह्वकारमें खड़ी की गयी है ॥ ३ ॥ रा 
.... अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि। हि 
... युयुधानो विराट हुपदश्॒ महारथः ॥ ४॥। 
.... धृष्टकेतुश्नेकितानः काशिराजश्र वीर्यवान। रा 
... पुरुजित्कुन्तिमोजश्च॒ शैब्यश्च नरपुड्रचः ॥ ५ ॥ 
.. युधामन्युश्र विक्रान्त उत्तमौजाअ वीरयबानू।...... 
....  सौमद्रों द्रौपदेयाश्व सबब एबं महारथाः॥ ६॥ 


इस सेनाम भीम और अजुनके समान ही युद्धकुशछ महावनुवर शूखीर 


हैं--युयुधान, विराठ, महारथी ह्रपद, धृश्केतु, चेकितान, वीर्यवान्‌ काशिराज, 


पुरुजित्‌ु, कुन्तिमोज, नस्श्रेष्ठ शैब्य, महापराक्रमी युधामन्यु, बलवान. 
_उत्तमाजा, सुमद्रापत्र अभिमन्यु .और द्वोपदीके (पाँचों ) पुत्र-नये सभी 
महारथी हैं || ४---६ पा, ० 5 कि 








५78 हा श्रीमद्भगवद्गीता 


हु पंवार ॥रवाधिक्रलातक किबावानिक कक ॥नरीकत ++ मीन >कलिक- हक शिकन तक +शविक.#वातिक-49-#मिकत >वधिकनक वार 0परीक-4 पाविक- ० फरीयि- 9ाशिथिकर: यानि: ३०कविक-१ कारक +करि॥- 4नकरीिक- >वामिकन्‍प कयािक 


भवान्मीष्सश्च कणंश्र कृपश्च समितिजयः 
अख्त्थामा विकर्णश्र सोमदत्तिस्तथेव च॥ <॥.. 
... अन्ये च बहवः शूरा मदथ त्यक्तजीविताः | 
... नानाशख्रप्हरणाः सब युदविशारदाओ॥ ६ ॥ 
पा द्विजोत्तम | अब आप हमारी सेनाके भी जो विशिष्ट ( योद्धा ) हैं, उनको. 
. जान लीजिये | जो मेरी सेनाके नायक हैं, उनको मैं आपकी जानकारीके लिये. 
. बतकाता हूँ || ७ || आप खयं, भीष्म, कर्ण, रणविजयी क्ृपाचाय, अश्वत्यामा, 
बिक ओर वसे ही सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा ॥८॥ ( इनके अतिरिक्त ) और भी ५ 
 बहुत-से झूखीर हैं, जिन्होंने मेरे लिये जीवन समपण कर दिया हैं। ये सभी _ 
विविध शबाब्लोंसे सुसज्जितः और युद्ध-कलामें प्रवीण हैं ॥ ९॥ अ 
अपयोधपं॑ तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षिमम्‌ ।..... 
... पयोप्त॑ त्विदमेतेषां बल - भीमामिरक्षितम्‌ ॥१०॥ हे. 
... अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवश्थिता; । | 
.. भीक्मेवामिरक्षन्तु भवन्तः सब एब हि॥श्श॥ 
... तथापि भीषद्वारा सुरक्षित हमारी री सेना अपर्याप्त ( पाण्डबोंपर विजय प्राप्त - 
. करनेम असमयथे ) हैं| परन्तु भीमके द्वारा सुरक्षित इन पाण्डब्रॉकी यह सेना 
पर्याप्त ६ हमपर बिजय पानेमें समर्थ ) है || १० ॥ ( इसलिये ) सभी मोचोंपर 
अपने-अपने स्थानोंपर डठे हुए आपलोग सब-के-सब भीक्षपितामहकी ही 


ंजनयन्हर्ष वृडः पितामह 









रु 





.. श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १. श#६ 
है ( इस प्रकार खिन्चित्त ) उस दुर्योवनके मनमें हे उत्पन्न करनेके लिये. 
. कुरुकुलबद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने सिंहके समान ऊँचे खरसे गरजकर राह 

.. बजाया ॥ १२ ॥ फिर ( सारी सेनामें ) एक ही साथ बहुतसे शह्न, नगारे, ढोल, 
..मृदंग और रणसिंहे बज उठे, उनका वह शब्द बहुत ही उँचा हुआ ॥ १३॥ 


औकमकमाकरें._. 


... ततः व्वेतैहयैयुक्ते महति सवन्दने खितो। .... 
..._माधवः पाण्डबश्रेव दिव्यों शह्भो प्रदष्मतुः ॥ १४॥ 
... पाअ्जन्यं॑ हृषीकेशों देवदत्त घनंजया। 
. पोण्डं दष्मी महाशहछूं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५॥ 
तदनन्तर खेत घोड़ोंसे युक्त महान्‌ रथपर विराजमान श्रीकृष्णचन्द्र और 
. अजुन दोनोने ( अपने ) दिव्य शह्लोंको बजाया || १४ ॥ हृषीकेश भगवान्‌... 
. श्रीकृष्णने (अपने) पाश्चजन्य नामक शह्को, पनझ्जय अजुनने देवदत्त नामक राह्ड- 
. को तथा भयानक कम करनेवाले मीमसेनने पीण्ड् नामक महाशइको बजाया ॥ १०" 
... अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रों युधिष्ठिः । ४ 
.. नकुछ। सहदेवश सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ 
....  कास्यश्र॒ परमेष्वासः शिखण्डी च महारथ । 
....  धृष्टयुम्नी विराट सात्यकिश्रापराजित; ॥ १७... 
..... द्ुपदो द्वोपदेयाश्र सवंधः प्रधिवीपते । रा 
हा . सोमद्रशथ्व महाबाहुः शह्नन्दध्मुः प्रथकप्रथक ॥ १८॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय एवं नकुछ तथा सहदेवनें ( ऋ्रमसे ) " 
५ रा क्‍ सुघोष और मणिपुष्पक नामक शह्ल बजाये || १६ ॥ प्रथ्वीपते ! इनके अतिरिक्त ः 
. महाधलुर्वर काशिराज, महारथी शिखण्डी,ध्रष्टयुम्न, विराट, (किसीसे भी) न जीते... 


है 52 











१ हा ' हि श्रीमद्गगवद्गीता 
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सघोषो धातराष्ट्राणां- हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्र पृथिवीं चेब तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥  & 


द ...._ वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वीको पूर्णरूपसे ग्रतिध्वनित करता 
. ध्रृतराष्ट्र-पत्रोंके हृदयोंकों विदीर्ण करने छगा || १९॥ 


दुर्योधन: स्व॒यमेव भीमाभिरक्षितं |. इसपर अपने पुत्रोंका विजय चाहने- 
_ पाण्डवानां बलमू आत्मीयं च| “हित सजनने इस अका | 
। भीष्माभिरधि | कहा--दुर्योधन श्वयं ही पाण्डबोंकी 

मिराज्त लय अवलोक्य | सेतराकों भीमसे सुरक्षित और अपनी . 
आत्मविजये तस्य बलस पर्यप्तताम्‌ | सेनाको भीष्ससे सुरक्षित देखकर, 
द हे पपाण्डबोंकी सेना हमलोगोंपर विजय 
आत्मीयसय बोर 
आस  चेठख - तदिजने | उक -लिये पर्यात्त ( समर्थ ) है और 
चापयप्तिताम आधचार्याय निवेध | अपनी सेना उनपर विजय पानेके छिये 


. | पर्यात्त ( समर्थ ) नहीं है? यह बात 
: अन्तरे विषण्णः अभवत्‌ । तख |. ( समथ ) नहों है? यह बात. 


| आचारय॑ द्रोणसे निवेदन करके 
 विषादस्‌ आलोक्य भीष्म। तस्य | वह मनमें खिल हो गया | उसके 
हर । विषादकी देखकर पितामह भीष्मने उस 
हुए जनयितुं सिंहनाद शब्बाध्मान | दुोधन के हंदयमे वर वन केले... 
च कृत्या शहभेरीनिनादेः चूके लिये सिंहके समान गरजकर और 
का ल्‍ । राह्ुध्थनि करके शह्व-भेरी आदि वाबोंके . 
, .. .... | दोरा विजयसूचक शब्द करवाया | फिर 
00200: श्र बे रेधर रिं। | उस हब्दको सुनकर तीनों छोकोंको 
| ः . ; . पा का : | जीतनेके साधनरूप महान्‌ रथपर आरूढ़ 
8 8 // /औऋ | हुए पार्थतारथि सर्वे्वरेथर श्रीकृष्ण और. 
का आम ति | ,हार॒थी पाण्डुपुत्र अजुन--४न दोनेनिमी 
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2 श्रीमत्पाश्जन्यदेवदत्तो दिव्यो शह्ौ 
 अदध्मतुः। ततो युधिष्ठिख॒कोदरादय; 


_ अद्ध्छ; | स घोषों दुर्योधनग्रम्न- 
. खानां सबंषाम्‌ एवं अवत्युत्राणां 
. हंदयानि बिभेद । अद्य एवं नह 
_कुरूुणां बलम््‌ इति 9ात्तंराश 
..मेनिरे । एवं तद्विजयाभिकाडिणे । 
। . शतराष्ट्रायसंजय/अकथयत्‌॥ १-१९॥ सेना अभी नष्ट हो जायगी ॥ १-१९॥ 








पाश्चजन्य और देवदत्त नामक दिव्य. 
शज्लोंको बजाया। फिर युविष्ठिर, मीमसेन 

आदिने भी अपने-अपने शह्लोंको अल्ग- 
| अछग बजाया | वद्द भयानक शब्द 
आपके दुर्योधन आदि सभी पुत्रोंके 
हृदयोंको विदीर्ण करने लगा | वे सब 
आपके पुत्र समझने छगे कि बस, कौरवी 






च खकीयान्‌ शांत एथक प्रथक | 


“०५ ४७७ /२- 


अथ व्यवस्थितान्हट्टा धातेराष्ट्रान्‌ कंपिध्वजः 
अबृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्म्य पाण्डवः ॥ २०॥ 
.... हषीकेशं तदा वाक्यमिद्माह महीपते । 


द सेनयोरुमयोम॑ध्ये रथं॑ स्थापय मेह्च्युत॥र१॥ 
..... यावदेताज्षिरीक्षेह योद्धुकामानवस्थितानू |... 


.. कैमया सह  योडब्यमस्मिन्रणसमुद्मे ॥ २२॥ 
.._ (थ्वीपते ! इसके अनन्तर, ठीक शख्रपातकी तैयारीके समय युद्धके लिये... 
छुसजित धृतराष्ट्रपक्षीय योद्धाओंको देखकर वानरकी ध्वजावाले अर्जुनने धनुष गा 
उठाकर हृषीकेश भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे ये बचन कहें-- अच्युत ! आप मेरे रथको 
दोनों सेनाओंके बीचमें ( ऐसी जगह ) खड़ा कीजिये, जहाँसे मैं युद्धकी इच्छासे 
+ अर खड़े हुए इन योद्धाओंको अच्छी तरह देख सकूँ कि इस रक्षेत्रमे. 
मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है || २०-२२ || | रा जा 
योत्स्यमानानवेक्षेहहू॑य॒एते&त्र समागताः। रा 
धातराष्ट्र्य. दुबुडेयुडे. प्रियचिकीर्षवः ॥ २३॥ धर 
युद्धमें श्व॒तराष्ट्रके 

'ह एकत्रित हुए हैं, इन युद्ध करनेवालोंको मैं देख हूँ ॥ २३ ॥ .ः 
गी०रा०ग्भा० २ रा डा मम हु । | 








दुबुद्धि पुत्र दुर्योधनका हित चाइनेवाले जो ये सब लग ५ हा 


श्ट्‌ 
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संजय उवाच 
गुडाकेशेन भारत | 











.. भीषद्रोणप्रमुखतः सवंषां च महीक्षिताम्‌ 


 उबाच .पार्थ परयेतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 


संजय बोले-भारत ( घृतराष्ट्र ) | निद्राविजयी अजुनके इस प्रकार कद्दनेपर, 
. इन्द्रियोंके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीष्म-द्रोणादिके सामने तथा अन्य समस्त 
: राजाओंके देखते-देखते ह्ली उस उत्तम रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करके. 
: ऐसे कद्वा--पार्थ ! इन एकत्र हुए कुरुवंशियोंको तू देख ॥ २४-१५॥ ' 


बुयुत्तनूनू अवख्ितान्‌ |. फिर युद्धकी इच्छासे प्रस्तुत ध्वतराष्ट्र-. 
मीषमद्रोणप्रुस्नान्‌ दष्ठा | भौषदोणादिको देखकर- जिसके _ 
हे | रथकी ध्वजापर छक्लादहनकारी श्री- 
लीइतनया | इनूमानजी विराजमान हैं, उस पाण्डुपुत्र . 
निधि | अजुनने ज्ञान, शक्ति, बल, रेश्वर्य, वीय॑ 
35 | और तेजके भण्डार, अपने संकल्पमात्रसे 
| जगव॒की उत्पत्ति, स्थिति और ल्यरूप _ 
ननान्तवाद्- | स्छा करनेवाले, छोटे-बड़े समस्त 
कारकनियमने | मज॒ष्योंके आन्तरिक और बाह्य समस्त _ 
डा | करणोंका सब प्रकारसे नियमन करनेमें | 
| प्रवृत्त रहनेवाले तथा शरणागतवत्सछ्ताके . 
... * 0 | विवश द्वोकर अपने सारधिके आसनपर 

























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १... १६ 
स॒च तेन चोदितः तत्क्षणाद | उस अर्जुनके द्वारा प्रेरित श्रीकृण्ने... 
श्ीष्सदो णादीनां भीष्म-द्ोण आदिके तथा सभी राजाओंके.._ 
हि न अर देखते-देखते उसी क्षण अज्जुनकी प्रेरणाके.. 
. एव महीक्षितां पश्यतां यथाचोदितम्‌ | अलुसार ( रथको दोनों सेनाओंके बीचमें.. 
हे खड़ा ) कर दिया । आपके पुत्रोकी 
कर ईडी भवदीयानां विजय- विजयस्थिति इस प्रकारकी है ० 
खिति:इति च अवोचत्‌। [२०-२७ | बातें भी संजयने कहीं || २०-२५॥ 





मल, 


तन्नापदयत्थितान्पाथं: पित॒नथ पितामहान्‌ । रे 
 आचायोन्‍्माठुलान्श्रातुस्पुत्रान्पौन्नान्सखीस्तथा ॥ २६॥ 
श्वशुरान्पुह॒द्शंथ.. सेनयोरुभयोरपि । गा 
तान्समंक्ष्य स कोन्तेयः सवोन्बन्धूनवस्थितानू ॥ र७॥ 
... कृपया परयाविष्टोी विषीदन्निदमब्रबीत्‌ ,। पर 
... वहाँ उन दोनों सेनाओंमें अजुनने युद्धके लिये सुस॒जित होकर स्थित पिता... 
(ताऊ-चाचा), पितामह, आचार, मामा, भाई पुत्र, पैत्र, मित्र, इबशुर और छुहदोंकी.._ 
देखा । उन सब बन्बु-बान्धवोंकों खड़ा देखकर वह कुन्तीपुत्र अजुन परम करुणासे ._ 
..._ भर गया और विषाद करता हुआ इस प्रकार कहने छगा ॥ २६-२८॥ 
0 पा 7०75 अजुन-उवांच क्‍ रा. 
... दुद्ेमं खजन कृष्ण युयुत्सुं समुपखितम्‌ ॥ २८॥ 
..._ सीदन्ति मम गात्राणि झुखं च परिशिष्यति।.... 
... वेपथुश्र॒ छरीरे में रोमहर्षश्न जायते ॥ २६॥ 
































२० दुगवद्ीता 


निमित्तानि च पव्यामि विपरीतानि केशब । 
. न च्‌ श्रेयोहनुप्त्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ २१॥ 


. अजुन बोलछा--श्रीकृष्ण ! युद्धकी इच्छासे समुपस्थित इसखजन-समुदायको देख- 

कर मेरे सारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं; मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीरमें कम्प हो ः 
रहा है, रोएँ खड़े हो रहे हैं, मेरे ह[थसे गाण्डीव धनुष फिसला जा रहा है और मेरी त्वचा . 
जरू रही है | में खड़ा रहनेमें भी असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा मन चक्कर-सा खा रहद्दा 
है | केशब ! में सारे लक्षणोंकों भी विपरीत ही देख रहा हूं । और युद्धर्म स्वजन- 
समुदायको मारकर मैं किसी प्रकार भी कल्याण नद्वीं देख रहा हूं ॥| २८-३१ 





न काडक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीबितेन वा ॥ ३२॥ 

येषामर्थें काह्नितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
इमेःबस्थिता युदे प्राणास्त्यक्वा घनानिच ॥ रे२॥.. 

आंचायोः पितरः पुत्रास्तथैब च पितामहा।।....... 





. मातुलाः श्वशुराः पौत्राः ब्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ २४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि न्नतोषपि मधुसूदन | -«..... 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ रे ५। 





3 हे श्रीकृष्ण मैं न विजय चाहता और न राज्य या छुखोंको ही | गोविन्द 
इमें राज्य, भोग अथवा जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ? ॥| ३२ ॥ हमें जिनके लिये राज्य, 











युद्धमोें सब-धजकर खड़े हैं॥| ३३-३४ || मघुसूदन ! इनके द्वारामारे जानेपर 
राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर _ 











अभी 20०५०. आ आमिर पक 0 जल के जे की डक अंक अल वव++-+ २ हे ध्ड ्क पाइ 


. (६ बल्कि ) इन आततामियोंकों मारनेसे हमें पाप हो छगेगा || ३६ || इसलिये... 


...._ जनादन ! हमलछोगोंको, जो कि कुछनाशजन्य दोषको मलीभाँति समझते हैं, इस 5 | ल्‍ 
... पापसे बचनेका उपाय क्‍यों नहीं सोचना चाहिये ? ॥ ३९ ॥ क्‍ 


..... 'तन्ति पितरों होषां लुप्तपिण्डोदककिया 






















श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ सा 
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..निहत्य धातरराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्थाजनाद॑न | 
: पापमेवाश्रयेदरमान्हत्वैतानाततायिन.... ॥ ३६। 
तस्मान्नाहों बयं हन्तुं धातराष्ट्रान्खब्रान्धवान्‌ | 
.. खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माघव ॥ ३७॥ 
जनादन | इन थ्वतराष्ट्रप्षीय लछोगोंको मारकर द्वमें क्या छाभ होगा रा 


चतराष्ट्रपक्षीय अपने बान्धवोंको मारना हमारे ढिये उचित नहीं है। क्योंकि 
माधव ! हम अपने कुटुम्बकों मारकर कंसे खुखी होंगे ? || ३७ | 


यदयप्येते न पर्यन्ति लोभमोपहतचेतसः। 
कुलक्षयकृतं दोष॑मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
कर्थ न ज्ञयमस्मामिः पापादस्मान्निवतितुम। 
 कुलक्षयकृतं॑.. दोष॑ प्रपध्यद्विजनादन ॥ ३६॥ 


यथ्पि जिनका चित्त लोभके कारण भ्रष्ट हो चुका है ऐसे ये लोग कुछनाश- .. .।। क्‍ 
जनित दोषको ओर मित्र-द्वोहसे उत्पन्न पापको नहीं देख रहे हैं ॥३८॥ पल्‍तु. 


. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुछ्धमोः सनातनाः । 

. घर्मे नष्टे कुल कृत्खमधर्मोमिभवत्युत॥8०॥ 
... अधमौमिमवात्कृंष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखिया। 
.... स्त्रीषु दुष्टास्ु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ 
.. संकरो नरकायैब कुलमानां कुल्स च। 
वा: ॥8२॥ 

































गवद्गीती..- 








दोषैरेतेः. कुल्ानां. वर्णसंकरकारकेः । 
उत्सायन्ते जातिधमोंः कुलघमोश्न शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 
उत्सन्‍नकुलधमाणां. मनुष्याणां जनादन |... 


नरकेषनियतं वासोी.. भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 8४४ ॥ 
द ढुका नाश होनेपर सनातन कुल-परम्परागत धर्म नष्ट हो जाते हैं और 
धर्मका नाश हो जानेपर फिर अधर्म समस्त कुलको सब ओरसे दबा लेता है ॥४०॥ 
श्रीकृष्ण ! अधर्मके छा जानेपर कुलकी ब्वियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं| 
बार्ष्णेय ! ब्लियोंके दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न हो जाता है ॥३१॥ वह . 
वर्णसंकर कुलघातियोंको और कुलकों नरकमें डालनेवाछा होता है। अतः हम 
उनके कुलमें पिण्ठ और जलूदानकी क्रिया ( श्राद्धतप॑ण ) छुप्त हो जानेके कारण 
... उनके पितरोंका पतन ह्वो जाता है ॥४२॥| कुल्धातियोंके इन वर्णसंकरजनित 
.. दोषोंके कारण सनातन कुल-चर्म और जाति-वबर्म सर्वथा नश्श्रष्ट हो जाते... 
हैं ॥9३॥ जनादन ! जिनके कुछ-वर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्योंका अवश्य ही 
नरकमें निवास होता है; ऐसा हमने छुना है ॥9४॥ 
महत्पाप॑ कर्तुं व्यवसिता क्यम्‌ | 
. यद्वाज्यमुखछोमेन हन्तुं. खजनमुय्यताः ॥ ४५ 
 अहो ! बड़े शोककी बात है कि हमलोगोंने बड़े भारी पाप करेका... 
कर डिया है । जो कि राज्य जौर छुखके लोभसे अपने डी कुटबकों._ 
लियेउद्यत हुए हैं ॥ ४७॥ || कारक. 
प्रतीकारमशर्स्र - शस्त्रपाणयः । 


































































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १. र३ 
जा | संजय उवाच..._ 
एवमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविश्ञत्‌ 


विसृज्य सदरं चाप॑ शोकसंविश्यममानसः ॥ ४७॥ 
. संजय बोले--रणाड्रणमें इस प्रकार कहकर शोकमें निमग्न मनवाला... 
. अजुन बाणसहित धनुषका परित्याग करके रथके पिछले मागमें बेठ गया ॥9७॥ | । 
|... ३» तत्सदिति श्रीमद्भयव्दीवासूपनिषत्सु बह्मृविद्यायां क्‍ 
2 योगश्ञास्रे श्रीकृषष्णाजुनसंवादेडर्जुनाविषादयोगों 
नाम ग्रथमोज्ष्यायः ॥ ? ॥ 











स॒तु पार्थों महामनाः परम- 
कारुणिको दीघेबन्धु) परमधार्मिकः 
सम्रातृकों मवड्धि! अतिघोरे! मारणे 

. जतुगृहादिभिः असकृद्वश्वितः अपि 
. परमपुरुषसहायः अपि हनिष्यमाणान्‌ 
भवदीयान्‌_ विलोक्य बन्धुस्तेहेन 
परमया च कृपया धर्माधर्ममयेन 


वह मद्दामना परमदयाठु, परम-.. 
बन्धुस्नेही, परमधार्मिक अर्जुन अपने क्‍ 
भाइयोंसहित यद्यपि आपडोगोंके द्वारा. 
लाक्षागृह आदि अनेक अत्यन्त घोर: 
मृत्युजनक उपायोंसे बार-बार धोखा खा 
चुका है, और परमपुरुष ( भगवान्‌. ॥ 
श्रीकृष्ण ) की सहायता भी उसे ग्राप्त 

है; तथापि आपके पुत्रोंके मारे जानेका..._ 


. च॒ अतिमात्रस्विन्नस्गात्रः सर्वथा | सोग देखकर बन्चुस्नेह, परमकृपा .. 
पा हम । और घर्माधमके भयसे उसके सारे अंग 


,..... अन्युविश्लेषजनितशोकसंविश्रमानसः | भी युद्ध नहीं करूँगा! ऐसा कहकर वह ५ हे 
सदर चाएं विसृज्य रथोपस्थे उपा- | ( भावी ) बन्धुवियोगजनित शोकसे 
हो विशत्‌ ॥ २६-- ४७७ ॥। | खिन्नमन हो बाणोंसहित धनुषकों छोड़- 

. कर रथपर बैठ गया ॥२६--४७॥ 
इ्ति पक ली .. उसप्रकार धोमान गयपान्‌ रागोइकाज्न- 
हा हँस अमद्रयबह्ीतादाप्य द्वारा राषित यीता-माष्यके हिन्दी-गाषा- 


श्यायः ॥ १॥ | ज़ादकापहला अध्याय समातत-हुआ॥? ॥ 


























... दूसरा अध्याय... ह 


संजय उवाच....||||||* 


५ 


था. कृपयाविष्टमश्रुपू्णोकुलेक्षणम्‌ 


.._ विषीदन्तमिदं वाक्यम॒ुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोले--इस प्रकार करुणासे ओतग्रोत, आँसूभरे ब्याकुछ नेत्रोंवाले, 
तथा अत्यन्त विषादयुक्त उस अजुनसे भगवान्‌ मधुसूदनने यह बात कही ॥१॥ 
भगवानुवाच 

कुतस्त्वा कश्मलमिदं॑_विषमे सम्रपितम | 
अनाय॑जुष्टमस्वग्यंमकीर्तिकरमजुन २॥ 
_. श्रीभगवान्‌ बोले--अर्जुन ! इस असमयमें ( संकटके समय ) यह अनार 
रुषोंद्रारा सेवित, परछोकविरोधी और अकीर्ति फेलानेवाछा शोक तुझे कहाँसे प्राप्त 
गया ॥ २॥ 





मा सम गमः पाथ नेतत्त्वय्युपपयते । 
: छुद्ं हृदयदोब॑ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥. 
पार्थ | तू नपुंसकता न ग्रहण कर, यह तुझे शोभा नहीं देती, परन्‍तप |... 
द्यकी बलताको त्याग कर तू ( युद्धके लिये ) खड़ा हो जा ॥हश॥ 
अजुनके इस प्रकार रथपर बेठ 
नेपर “यह बिना अवसरका शोक 
तुझमें कहाँसे आ गया ?” इस प्रकार 
आक्षेप करते हुए मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
यह कहा कि अज्ञानियेके द्वारा सेवित, 
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.. श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २... २५ 


अंजुन उवाच 
_ क्थ॑ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुमिः . प्रतियोत्यामि पूजाहोबरिसूदन ॥ 8 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 


रे ....  श्रेयो भोक्‍तुं भेक्ष्यमपीह लोके । 

/ हत्वार्थकामांसु. गुरूनिहेव हे 
भुझ्नलीय. भागान्सरुधिरप्रदिग्धानू ॥ ५ ॥ 
ह अजुन कहने लगा--मधुसूदन । अरिसूदन ! पूजाके योग्य इन पितामह 
भीष्म और आचाय द्वोणका, मैं युद्धमें बाणोंके द्वारा किस प्रकार सामना 
.. कर सकूँगा ! ॥ 9 ॥ ( मैं तो समझता हूँ कि ) इन महानुभाव गुरुजनोंकों न 
'..._ मारकर इस छोकमें भीखका अन्न खाना ही अच्छा है; क्‍योंकि इन अर्थकामी 


गुरुजनोंको मारकर यहाँ उनके रुषिरसे सने हुए भोगोंको ही तो भोगना है ॥५॥ 
पुनरपि पाथेंः ख्रेहकारुण्यधर्मा- स्नेह, करुणा और धर्माधर्मके मबसे 


व्याकुछ अजुन भगवान्‌के द्वारा कथित > 
जम ताइडा उगाइुक्त दिलतसस । से  दितकर उपदेशको न समझकर 


अजाननू इृदम उवाच । पुनः इस प्रकार कइने लगा-- _ के 
..._ भीषाद्रोणादिकान्‌ बहुमन्तव्यात्‌ 
 गुरूतू कथसम अहँ हनिष्यामि 


| 

पर 

. कथन्तरां. भोगेष्वतिमात्रसक्तान्‌ 
| 


. परम सम्मानास्पद भीष्म-द्रोण आदि क्‍ 
गुरुजनोंको मैं कैसे तो मारूगा और 
फिर, केसे में उन भोगोंमें अत्यन्त 


त्वा ते; सुर तान एवं। जे गुरुजनोंको मारकर उनके द्वारा... 
पा शा की पक न डे | भोगे हुए उन्हीं भोगोंको उन्हींके रक्तसे .. 
|. 'भोगान्‌ तहुधिरेण उपसि्य तेदु सींचकर उन्हीं आसनोंपर बेब्कर 
. आसनेषु उपविश्य अुज्ञीय ॥४-५॥ | भोगूँग ! ॥ ४-५ ॥ ४०० 

























श्रीमड्भगवद्गीता 


.. न चेतढिद्यः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- क्‍ 
स्तेधवस्थिताः प्रमुखे धातेराष्ट्रा: ॥ ६ 
कापण्यदोीषोपहतखमावः का 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेता 
यच्छेयः स्ान्निश्वितं बृहि तन्‍मे.....रः 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नस्‌ ॥ ७ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
.... यच्छोकम॒च्छोषणमिन्द्रियाणाम 
अवाप्य भूमावसपल्नसड क्‍ पक 
. राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम॥ <॥ 
यह भी माद्म नहीं है कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है अथवा 


या वे हमें जीतेंगे । जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, 
दी ध्ृतराष्ट्रपुत्न हमारे सामने डठकर खड़े हैं || ६ ॥ ( इन्हें देखकर ) करुणाके 


कक 














न 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २ 


. ईति चेत्‌, अस्तु, तद्रधलब्धविजयात्‌ । डालेंगे तो ऐसा भले ही हो; क्योंकि 
 अधरम्याद्‌ असाक॑ धर्माधमों अजान- 


.._ ड्वि; ते; हननम्‌ एव गरीयः इति मे 










अतिभाति इति उक्त्वा यत्‌ मद्यं श्रेय 
इति निश्चितं तत्‌ शरणागताय तब 


शिष्याय मे ब्ूहि इति अतिमात्रकृपणो 


अगवत्पादाम्बुजम्‌ उपससार ॥६-८॥ 


ब्क 


मुझे ऐसा ग्रतीत होता है कि उन 
गुरुजनोंके वंघसे प्राप्त द्वोनेबाले अधम- 
युक्त विजयकी अपेक्षा, उन घमौधमंका 
ज्ञान न रखनेवाले लोगोंके द्वारा हम- 
लछोगोंका मारा जाना ही श्रेष्ठ है । इतना... 
कहकर, "मेरे लिये जो निश्चित कल्याण- ._ 

कारक साधन हो, बह आपके शरणागत 
मुझ शिष्यसे कहिये |? ऐसी प्रार्थना करता... 
हुआ अजुन अत्यन्त दीन होकर मगवान्‌- 

के श्रीचरण-कमलोके आश्रित हो 


गया | ६-८ ॥ 





... एवमुक्‍्त्ता हषीकेशं 


संजय उवाच 
 गुडाकेशः 


परंतप |... 


न योत्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी बभूव है ॥ ५६ ॥ 


० ग  तम्र॒बाच हृषीकेशः 
.. सेनयोरुभयोम॑ध्ये 


क्‍ विषीदन्तमिदं रा 
संजय बोले--राजन्‌ ! निद्राविजयी अज्जुन इृषीकेश भगवान श्रीकृष्णते | 
.. इस ग्रकार कहकर फिर गोविन्दसे (स्पष्ट ) यह कहकर कि 'मैं युद्ध नहीं... 
... करूँगा? चुप हो गया ॥ ९ ॥ तब धतराष्ट्र ! दोनों सेनाओंके मध्यमें विधाद.. 
... करते हुए उस अर्जुनसे हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने परिद्ास करते हुए-से यह... 
... वचन कहे ॥ १० ॥ 





प्रहसन्निव भारत । 
कचः ॥ ९ 






इस प्रकार असमयमें उत्पन्न स्नेह... 


6 | और करुणाके कारण जो अपने खभावसे 
















२८४ 5 -  श्रीमद्गगवढीता 





पे 
रे 
| 


अधर्म मान रहा है और जो धर्मको 
समझनेकी इच्छासे भगवानके शरणागत 
हो गया है, उस अजुनको निमित्त बनाकर. 
फ्‌्लामिसन्धिरहितस्थ | परमपुरुष मगवान्‌ श्रीकृष्णने यह समझकर 
कि, आत्मखरूपके यथाथ ज्ञानके बिना. 
और फलामिसन्धिरहित स्वधर्मरूप युद्ध... 
आत्माके यथार्थ ज्ञानका उपाय है-इस बात- 
को समझे बिना, इसका मोह शान्त नहीं 
गीगा, अध्यात्मशात्रका वर्णन आरम्म... 
किया | कहा भी गया है कि 'असमयमे 
स्नेह, करुणा ओर घर्माधमके भयसे 
व्याकुल होकर शरणमें आये हुए... 


अजुनके लिये गीताशास्त्रका उपदेश 
आरम्म किया गया।! 











खघधमस्य आत्मयाथाशथ्यंग्राप्त्यु- 






पायताज्ञानेन च विना अख 
मोहों न शाम्यति इति मत्वा 
भग़॒वता परमपुरुषेण अध्यात्मशाख्रा- 
वतरणं कृतम्‌ | तदुक्तम्‌ “अस्थाने 
स्नेहकारुण्यधर्माधमाधियाकुलम । पार्थ 


























प्रपन्नम॒ुद्दिश्य गासत्रावतरणं कृतम ॥* 










गीवार्यसंगरह ५ ) इति॥ 
तमर्‌ एवं देहात्मुनोः याथात्म्या- 
ज्ञाननिमित्तशेकाविष्ट देह्वातिरिक्ता- 
त्मज्ञाननिमित्त च॒ धर्म भाषमाएं 
: परस्पर विरुद्गगुणान्वितम्‌ उमयो 





इस प्रकार जो शरीर और आत्माके 
स्वरूपका यथा ज्ञान न होनेके कारण 
शोकमें निमग्न हो रहा है, और साथ ही 
शरीरसे आत्माको अछ्ग समझना ही... 
जिसका हेतु है-ऐसे धर्मका भी वर्णन 
कर रद्दा है । उस परस्पर-विरुद्ध गुणोंसे.. 
युक्त अजुनको युद्धके लिये प्रस्तुत दोनों... 
गे पाथेमू आलोक्य | सेनाओंके बीचमें अकस्मात्‌ निश्वेष् क्‍ 
व । | देंखकर परम पुरुष श्रीकृष्ण हँसते हुए-से < 
इस प्रकार बोले | अर्थात्‌ परिह्ास वचन 


















































0. 


.. दिकान्‌ देहात्मखमावग्रज्ञानिमित्त- 
... वादान्‌ च भाषसे। देहात्मखभाव- 
ज्ञानवतां न अतन्र किंचित्‌ शोक- 
... निमित्तम्‌ अस्ति | गतासून्‌ देहान्‌ 


.. क्रिया: ( गीता 2 । ४१ ) इत्या- | 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २... २९ 
न लेबाहं जातु नासम्‌” (गीता ₹।१ २) | और मक्तियोगका बोध करानेवाले न. 
इत्यारम्य अहं ला सर्वपापेभ्यो मोक्ष- त्वेबाहं जातु नासम' यहाँसे लेकर 'अहं 
_ पिष्यामि माशुचः ( (गीता 7८।३$) | त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा 
 इत्यतदन्तम्‌ उबाच इत्यथे॥।९-१०॥ | छुच/ यह्ाँतकके प्रसंगको कहा । ९-१ 


मा भगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश भाषसे |... 
गतासूनगतासूंश्च नानशोचन्ति पण्डिताः ॥ १ १॥ 


क्‍ श्रीमगवान्‌ बोले--जिनके लिये शोक नहीं करना चाहिये, उनके लिये तू 
शोक कर रहा है तथा पण्डितोंकी-सी बातें भी बना रहां है | ( किल्तु ) पण्डित- 


 छोग मरणशील दरीरोंके लिये और अविनाशी आत्माओंके छिये भी शोक नहीं 
.. क्या करते ॥ ११॥ 


जिनके लिये शोक करना उचित 
| नहीं, उनके लिये तू शोक करता है 
| और साथ द्वी 'पिण्ड और जलकी 
| क्रिया छुप्त दोनेके कारण इनके पित- 


अशोच्यान्‌ प्रति अनुशोचसि 


प्रतान्ति पितरों होषां लप्तगिण्डोदक- 


बातं भी कर रहा है। परन्तु शरीर 


--मरणशील शरीरोंके लिये और रु 
| “अग॒ताब्!---अविनाशी के | 






















| गण नरकमे पड़ते हैं? इत्यादि शरीर .ः 
और आत्माके स्वभाव-ज्ञानसे सम्बन्धित... 


और आत्माका स्वभाव जाननेवालोंके .. 
लिये यहाँ शोकका तनिक भी कारण... 
है | उन दोनोंके स्वभावको 


| यथार्थरूपसे जाननेवाले पुरुष ध्गतासुः, 
... अगतासून्‌ आत्मनश्र प्रति तयोः | 5 


























ये परस्पर-विरोधी भाव प्राप्त हो रहे हैं, 
जो कि "मैं इनको मारूँगा? इस प्रकार 
तू शोक कर रहद्दा है और साथ ही 
शरीरसे अढकृग आत्माके ज्ञानजनित 
घधर्मांधमका वर्णन कर रहा है | इससे 
।( यह सिद्ध होता हैकि)तून तो 
...क्तम्‌ आत्मान॑ च नित्यम््‌, तत्माप्त्यु- | देंदके स्वभावको जानता है, न उससे 


हि . , | मित्र नित्य आत्माको, और न उसकी 
पायश्षृ्त युद्धादिक॑ धर्म चे । इंद | ग्राप्तिके उपायरूप युद्धादि घर्मको ही । 
च युद्ध फलामिसन्धिरहितम्‌ आत्म- 











वस्तुत; यही युद्ध यदि फलामिसन्धि- 
रहित होकर कियाजाय तो आत्माके यथार्थ-.._ 
रूपकी ग्राप्तिका साधन द्वोता है। 
अभिप्राय यद्द है कि न तो आत्माकी सत्ता. 
जन्माधीन है और न उसका 
अभाव द्वी मरणापीन है; क्योंकि 
आत्माके जन्ममरण हैं ही नहीं; 
इसलिये वह शोकका विष्रय नहीं है | 
तथा शरीर जड है, वह स्वभावसे ही 





हि न जन्माधीनसद्भावो न मरणा- 
.. धीनविनाशश्च; तख जन्ममरणयो; 




















उसका उत्पन्न तथा नष्ट होना भी 


; अतएव वह भी शोकका 












। ह 22 ४ 
ऐ श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २... ३१ 
9! आज जम अं आओ गला अखिल सन नली जल ऑज भर चीज जज अमओ जमीलजुक बडी बडी अमल बज बा सम अल पोज 
। हे क्योंकि न तो यह बात है कि में पहले कमी नहीं था या तू नहीं था 
अथवा ये राजालोग नहीं थे, और न यही है कि हमलोग सब-के-सब अबसे पीछे. 
| ( भविष्य ) नहीं रहेंगे ॥ १२ ॥ 2 
| अहं सर्वेश्वरः तावदू अतो बतं-| मैं सर्वेध्र इस वर्तमान समयसे 
| मानात्‌ पूर्वसिन्‌ अनादो काले [सं अनादि काहमें नहीं थाने. | 
न नासग अपि तु आत्म | लन्युंखाः |. किन्तु अकय था। 
जगत िते्यो तेज गाय | मेरे शासनमें रहनेवाले तेरे सहित ये. बा 
8, ! | सभी क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) पहले नहीं थे, 
अपि खासन्‌। अहं च यूय च | सा नहीं, किन्तु अव्य थे मैं और... 
सर्वे वबमत: परम अस्ादू अनन्तरे | तुमछोग अर्थात्‌ हमछोग सभी इसके... 
काले न चैव न भविष्याम: अपि तु | बाद भविष्यकाढमें नहीं रहेंगे, ऐसा 
.._ अविष्याम एवं । नहीं, किन्तु अक्य रहेंगे ।._ 
बा, . जिस प्रकार मैं सर्वेश्वर परमात्मा. | 
नित्य हूँ- इसमें कुछ भी सन्‍्देह नदी,. हु 
| उसी प्रकार तुम सब क्षेत्रज्ञ आव्मागण 
भी निस्सन्देह् नित्य हो, ऐसा समझना 
| चाहिये। हे 
इस प्रकार जीबोंका भगवान्‌ सर्वेश्वर 
| परमात्मासे, और ( जीवोंका ) परस्परमें. 


23 क्‍ | भी भेद यथा है, यह खययं भगवानने _ का 
_ परस्परं च भेद) पारमार्थिकः, इति 2 
५ हे ही कहा है--ऐसा प्रतीत होता है। 


व उक्तम्‌ इति प्रतीयते | | क्योंकि अज्ञानमोह्तित अजुनके प्रति उः 
तन्निवृत्तये | अज्ञानकी निवृत्तिके छिये पारमार्थिक 
;ः उपदेश करते समय “मैं! 
















































..._ यथा अहं सर्वेश्वरः परमात्मा 
. नित्य इति न अत्र संशय:, 
. तथंव अवन्तः क्षेत्रज्ञा आत्मानः 
.. अपि नित्या एव इति मन्‍्तव्या। | | 
एवं भगवतः सर्वेश्वराद्‌ आत्मनां 

























द्वगवद्गीता 


पाधिकात्ममेदवादे हि आत्म- | उपाधिक्ृत आत्म-मेद मान लेनेपर 
5 आत्माओंका भेद तात्तिक नहीं ठहरता, 
इसलिये तत्वज्ञानका उपदेश करते 
समय भेदका उपदेश करना सुसझ्गत 

- भगवानके द्वारा उपदिष्ट यह आत्म- 
भेद खामाविक है, यही बात श्रुति भी 
कहती है--“नित्यो नित्यानां चेतनश्वेत- 


नानामेको बहनां यो विद्धाति कामानं.._ 
अर्थात्‌ बहुत-से नित्य चेतन आत्माओंका... 


जो एक नित्य चेतन आत्मा है, वह 
उनकी कामनाओंको पूर्ण करता है॥ 
आत्म-मेद-दष्टिको अज्ञानजनित मानने 


लेके मतमें ( जो दोष आता है, 
उसे बतलाते हैं---) परमार्थद्ृश्सि युक्त 
परम पुरुषको निर्विशेष 








... भेद अताचिकत्वेन तचचोपदेश- 
















समये मेदनिर्देशों न संगच्छते । 





भगवदुक्तात्ममेदः खामाविकः, 
इति श्रुति! अपि आह--नित्यो 
नित्यानां चेतनश्वेतनानागेकी बहुनां 





यो विदधाति कामान्‌ [ ( श्वेता० 
?३ ) इति । नित्यानां बहूनां 
चेतनानां य एकः चेतनो नित्यः 




















साक्षात्कार होनेके कारण उनमें अज्ञन 
और उसके कार्यका अमाव 
उनके द्वारा अज्ञानजनित 









_आनित्यचैतन्यात्मयाथात्म्यसाक्षा- 




















श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २... ३३ 


जलज्ञानादिक॑ हि बाधितम््‌ अनु- | दष्णादिमें होनेवाछा जलज्ञान ( वास्तविक... 


: वर्तमानम्‌ अपि न जलाहरणादि- | “के छोरा ) बाषित दो जानेके . 


तिहेत पि | बाद वह पूवंबत्‌ दीखता रहनेपर भी जल. 
हक क्‍ हि 500 | भरनेके लिये ग्रब्ृत्त करनेवाल्य नहीं... 
.. ज्ञनेन बाधित॑ भेदज्ञानम्‌ अलुवते- | होता । इसी प्रकार यहाँ मी अद्वैतज्ञान- हु 
मानस अपि मिथ्यार्थविषयत्वनिश्व- | में बाधित किया हुआ भेदज्ञान कघन- | 
8 द कप | मात्रके लिये रहनेपर भी उसका मिथ्यात्व 
यातू न उपदेशादिय्रवत्तिहेतुड | आर 
हे रे कक े | निश्चित हो जानेके कारण वह उपदेशादि- 
भव॒ति | न च ईधरख पू्वम्‌ अज्ञ | ॥ प्रदृत्तिका कारण नहीं बन सकता। | 
शाख्राधिगततचज्ञानतया बाधिता- | इसके अतिरिक्त, यह भी नहीं कहा जा... 
... झुवृत्तिः शक्‍्यते वक्तम्‌: यः सर्वज्ष/ | “ता कि ईश्वर पहले अज्ञानी थे, पीछे-._ 
पा | सेवेशातद्वारा तखज्ञानको ग्राप्त हुए और. 
.. सर्ववित्‌! (झ० उ० है ।2।९) परास्य | उनमें बाचिताजुदतति द्ैतमाव रहा; क्योंकि." 
| ऐसा कहनेसे 'जो सर्वक्ञ है, सर्ववित्ददै! 
. ज्ञानबलकिया च |? ( खेता० ६८) | रैंस परमेश्वरकी ज्ञान, बलतथाकिया- 
रा हे 4 हा 5 रा | रूप खामाविक पराशक्ति विविध 
. बेदाई समतीतानि वर्तमानानि | प्रंकारकी ही खुनी जाती है|” 'और 
2 | हे अजुन ! में भूत, वतेमान और 
. चाजुन | भरविष्यागि च्‌ मूतानि मां | अविष्यमें होनेवाले समस्त प्राणियों- 
त्ट अना | को जानता हूँ, मुझ्कको कोई नहीं 
: इति भ्रुतिस्मृतिविरोधात । | विरोध आता है । हे रा 
.. कि च परमपुरुषश्न इृदानीन्तन- 


इसके अतिरिक्त उन ( भेदबादको 
हा | अज्ञानजनित माननेवाल्लों ) को यह भी 
गुरुपरुपरा च अद्वितीयात्म- | धतहाना चाहिये कि पर पक र्‌ः 























शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाषिकी 































का 


.. श्रीमद्भगबद्गीत 
अपि भेदज्ञाने श्रयाल- | अद्वितीय आत्मखरूपका निश्चय हो जाने- 
के उपरान्त कल्पित भेदज्ञानके रहने 
रूपम्‌ अद्वितीयमू आत्मज्ञानं | पर भी अपने निश्चयके अनुसार अद्वितीय 


आत्रज्ञानका उपदेश किसके प्रति 
करते हैं ? 


यदि कह्दा जाय कि ग्रतिबिम्बकी भाँति 
प्रतीत होनेवाले अर्जुनादिके प्रति करते हैं, 
तो यह नहीं बन सकता; क्योंकि कोई भी. 
मनुष्य, जो उन्मत्त नहीं हो गया है, 
मणि, तल्वार या दर्पण आदिमें दीखने- 
ले ग्रतित्रिम्बोंकी अपना और उनका 
अभेद जानता हुआ किसी प्रकारका भी 

देश नहीं करता । 

वे ( भद्गेतवादी ) इस प्रसड़में 
बाधितानुद्गत्ति भी सिद्ध नहीं कर सकते, 
क्योंकि ( भेदज्ञानके ) बाधक अद्विर्त 
आत्मज्ञानके द्वारा आत्मातिरिक्त अन्य 
भेदज्ञनके कारणरूप अज्ञानादिका 
अभाव हो चुका है। दृश्दोषसे दो 
चन्द्रमा दीखने आदिमें तो चन्द्रमाकी 
एकताका ज्ञान हो जानेपर भी दो 
चन्द्रमा दीखनेके वास्तविक कारण 
मिरादि (चक्षुदोष ) का नाश न होनेसे 
बाधितानुबृत्तिका होना उचित है। तथा 
ठीक है कि दो चन्द्रमाका दिखायी 
वेसा ही रहनेपर 

























उपदिशति इति वक्तव्यम्‌ । 





अतिबिम्बव्मतीयमानेभ्यः 
अजुनादिभ्यः इति चेत्‌, न एतदू 
उपपच्ते; न हि अनुन्मत्तः कोडपि 
मणिकृपाणदपणादिषु प्रतीयमानेषु 
खात्मग्रतिविम्बेषु तेषां स्वात्मनः 


अनन्यत्व॑जानन तेभ्यः कृमपि 
अथंम्‌ उपदिशति । 


बाधितानुबृत्ति. अपि ते 





























ए०रचली फफी लनतन भजन सभक्कनन- न भिरयपन9+ साथ र+9२० ५०१५-०५ मतसरभ++9० ८२३८5 उसअरक कक फमनल 


| ... श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २ ३२५ 
त्करम्‌ | इह तु भेदज्ञानस्थ सविष- | कर नहीं सकता | परन्तु यहाँ ( भद्दैत- .. 
की कली 26 न | ज्ञानके विषयमें ) तो विषय और 
...... बल सकारणल अपारमा्थिकस्वेन | _ जरहित: मंद्ान- क्रिया: है, 
वस्तुयाथात्म्यज्ञानविनश्त्वात्‌ न | अतः वस्तुके यथार्थ ज्ञानसे उसका .. | 
है. चिह मी -की ७, | मूल विनाश हो जाता है, ऐसी. 
हम ज रा : आविताइबतिः | ख्थितिमें बाधितानुब्त्ति किसी प्रकार. 
झः.. संभवति | अतः सर्वेश्वरस् इृदानी- | भी सम्भव नहीं है | इसलिये ( अद्दैत- 
ह | सिद्धान्तके अनुसार ) यदि सर्वेश्वरको पे 
_स्तनगुरुपरम्परायाः दर 0 2 
न की क्‍ दि का कपल | और अबतककी गुरुपरूपराको तत्न-.... 
अस्तिचेद्‌ मेददश्न तत्कार्योपदेशाद्] ज्ञान है तब तो भेददर्शन और उसका... 
न हा | कार्य उपदेशादि असंभव है | यदि कहा _ 
पु संभवः । मेददशनमस्ति इति चेद्‌, | जाय कि ( उनमें ) भेददरशन रहता है 
..._ अज्ञानख तद़ढेतों! खितत्वेन अज्ञ-|तो फ़िर अज्ञान और उसका कारण... 
| बर्तमान रहनेसे वे भज्ञानी सिद्ध होते 
. त्वाद्‌ एवं सुतराम उपदेशोीं न है इस ८ कद 4 
बे पी प | हैं, इसलिये भी उनके द्वारा ( यह ) 
| उपदेश कदापि संभव नहीं |. 






 संभवति | 


ला इसके छ्तिवा, गुरुको अद्वितीयआक्ष-..'] 
... विज्ञानाद्‌ एव अक्ाज्ञानस सकार्यस | दो जानेसे ही अह्के अज्ञाका | 
रे | कायसहित अत्यन्त अभाव हो जानेके.....| 
.. विनश्॒टल्वात्‌ शिष्य अति उपदेशों | कारण शिष्यको उपदेश देना व्यर्थ...| 
... निष्मयोजनः । गुरुः तज्ज्ानं च [है दिंकहाजायकियुरुजर उसका 
मा ज्ञान भी कल्पित ही है तो फिर शिष्य... 
... कल्पितम्‌ इति चेत्‌, शिष्यतज्ज्ञान- | 


रा | और उसका ज्ञान भी कल्पित है; थतः.... 
३ अपि कब्पितलाव रद 


. कि च्‌ शुरो। अद्वितीयात्म- 





बह भी अज्ञानका निवतंक नहीं होगा |... 
कल्पितत्वे४पि पूर्व पा विरोवी है, इसंडिये उ इसके. 

































ढ्गवद्गीता .. 








दायार्यशनेडपि समानम्‌ इति | भी वैसी ही शक्ति विमान है; अतः 
5 मा शा आह 2 अब प 2 निवर्तक हो जाता... 
..... त॒दू एव निव्तेक भवति, इति उप- है, फिर उपदेश तो व्यथ ही हुआ। 
न शान पी ० अतएव जिनका ऊपर खण्डन किया जा... 
..... देशानथेक्यम्‌ एव इति क्ृतम्‌ | चुका है उन असमीचीनवादों (असंगत 
मा मिड सिद्धान्तों ) से हमारा कोई प्रयोजन 
गीनवादे! निरस्तेः ॥१२॥ नहीं है ॥१२॥ 


























.. तथा देहान्तसप्राप्तिधीरस्तत्र न मुझ्बयति हरे 
इस (वर्तमान) शरीरमें जैसे जीवात्माको कुमार, युवा और इद्धावस्थाकी प्राति 

होती है, बैसे दी ररीरान्तरकी प्राप्ति ( भी हो जाती है ) | इस बातको समझनेवाला 
जैरयबान पुरुष ( ऐसा ) शोक नहीं करता ( कि आत्मा नष्ट होता है )॥ १३॥ के 
एकसिन्‌ देहे वतमानस्थ देहिनः| एक शरीरमें वर्तमान जीवात्मा जब. 
कुमार-अवस्थाकों छोड़कर बौवनादि 
अवस्थाओंको प्राप्त होता है, तब आत्मा... 
( जैसा पहलेथा वैसा ही ) स्थिर है, इस 4 
बुद्धिकि कारण जेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष यह... 
शोक नहीं करता कि “आत्मा नष्ट हो... 
गया बैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीर- 
| की ग्राप्तिमें भी आत्मा ( ज्यों-काज्यों ही ) 
स्थिर है, ऐसा जाननेवाछा पुरुष शोक 
| नहीं करता | अतएब आत्मा निद्य हैं, 
| इसलिये ये शोकके विषय रहीं हैं। 
जीवात्माजो कि निश्यहोतेहएभीअनादि._ 
; अपीन होने काएण उस. 



































श्रीरामानुजसाष्य अध्याय २... ३७. 
देहेः बन्धनिवृत्तये शा्रीयं स्ववर्णो- | बन्धनकी निद्ृत्तिके लिये उन्हीं शरीरों-.... 
चित युद्धादिकर्‌ अनभिसंहितफल | के दारा खबर्णोचित शाल्रीय युद्धादि 

गे ९ अवर्ज नीयत न्द्रियः |; 
के कर पेय नाश | हे और इमि एवं किपयके सच, न 
आओ मा हज "5: | शीतोष्णादिजनित सुख-दुःख देनेवाले 
|. अयुत्तसुखदु/खदा भवन्ति, ते तु | है, उनको अनिवार्य मानकर जबतक 








कर्म फलामिसन्धिरद्ठित होकर करते 


...यावच्छाल्ीयकमसमाप्ति क्षन्तव्या शास्रीय कर्मकी समाप्ति हो, तबतक 


 इति॥ श्शवा . | सहन करते रहें ॥१३॥ 


अरमलब 





आह-- छोकमें कहते हैं... 
..  ““मात्रास्पशीसतु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः |. 
_आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षत्ष. भारत ॥श्थ॥ 


उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य हैं; अतः भारत | तू इनको सहन कर ॥१ श॥. 
शब्दरपशरूपरसगन्धा; साभ्रया; 





ये पाँचों विषय अपने अधिष्ठानोंखछ्चित क्‍ ः 
तन्मात्राओंके काय हैं, अत: इनको 
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.. तस्मात्राकायत्वातमात्रा इति उच्यन्ते। 
।.. श्रोत्रादिमिः तेषां स्पर्श: शीतोष्ण 


|... मृठुपरुषादिरुपसुखदु:खदा भवन्ति। 





साथ उन विषयोंके संयोग शीत, उष्ण, 
















शब्द उपकक्षणके लिये हैं | (अतः इनसे... 





... शीतोष्णशब्दः ग्रदर्शनाथ, तान प्रकाके.. 
| ... | सुख<ुःखोंको अहण करना चाहिबे)। 





.. इम्म्‌ अर्थम्‌ अनन्तरम एवं| यही ( उपर्युक्त ) अमिप्राय अगछे.. 


शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध--.. 


'मात्रा! कहते हैं | श्रोत्रादि इन्द्रियेंके.. 


'गृढु, कठोर आदिके रूपमें खुख-दुःखों- 
को देनेवाले होते हैं | यहाँ शीव-उष्ण .._ 
































मद्॒गबद्दीती.....__््रः 
....  तितिक्षत् | ते च आगमापायित्वाद्‌ | युद्धादि शाल्रीय कमोंकी समातिपर्यन्त पैय॑- 
बल पूर्वक सहन करता रह । वे आगमापायी 
 क्षन्तुं योग्या! | अनित्या: च होनेके कारणनैयशील पुरुषोंके द्वारासहन 
गाय (उपेक्षा) करने योग्य हैं | तथा ये अनित्य 
न्‍न्धहेतुभूतकमनाशें सति न न कम 
बन्धहतुभु शे ? | भी हैं, तात्पर्य यह कि बन्धनके हेतुभूत 


आगमापायित्वेन अपि क्‍ द निवर्तन्ते कर्मोका नाश होनेपर नष्ट हो जाते हैं और 





























का के आगमापायी (उत्पत्ति-विनाशशीछ) होनेसे 
इत्यथेः छ | भी इनका नाश होना खाभाविक है । १४। 


तत्थान्तिः किमथों  इत्यत उनको क्यों सहन करना चाहिये, 

. [सोबतछते हैं"... है 
हिन व्यथयन्त्येते पुरुष॑ पुरुषषभ |... 

समदुःखसु्ख धीर॑ सो5म्तत्वाय. कल्पते हश्५्॥ा. 
पुरुषश्रेष्ठ अजुंन ! दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस घैययुक्त पुरुषको 
( विषय और इन्द्रियोंके संयोग ) व्यथित नहीं कर सकते वही अमृतत्वका 
त्रहोताहै॥ ५॥ की 
..य॑ पुरुष पैय॑युक्तम अवजेनीय-| अनिवार्य दुःखको सुखके समान 
क्‍ मझनेवाले तथा मोक्षका साधन मानकर... 
फलामिसन्धिरहित खबर्णोचित युद्धादे... 





नस 





जेडलबलम पा 














... दुख सुखबन्मन्यमानम्‌ अमृतत्व- 











उन कर्मोंका अनुष्ठान करते समय होने 


वाले शल्बपातादिके कोमछ-कठोर स्पर्श... 
व्यथित नहीं कर सकते, वही अमृत... 
(मोक्ष)को प्रात्तकर सकता है, ताबर्य यह... 

कर सकने- 


ख-सहन न॑ 








तफल कुवाणं तद॒न्त- 
दिमृदुक्लूरस्पर्शा 

















होनेके कारण यहाँ इतना ही ( इन 
सहन करना ही ) तुम्हारा कतंब्य 
अभिप्राय है ॥१ 















. इत्यथ 


श्रीरमानुजमाष्य अध्याय २... ३६ 


 खामाविक॑ नाशिलं च शोकानि- 


मित्तम्‌ उक्तम्‌ “गतायूनगतासूंश्र 


. नाउग्नो्नत्तिपग्डिता? (गीता २।११) 
: इति; तदू उपपादयितुस आरमते-- 


| (-किक्ष्द ०कामिक-० क्दापपिकरन ०वर्नीदक 4 >मिक्रन ०कारिकेन #वारककन कक 0द्मिशल्‍4५किकषन्द> कि ५ ॥किकन यरिक-०३कमैडक-+..उॉविक: ७-॥शक २कक मिशन >वारविकनप १भाहविक्- ककविकन किक +दरीदेके-५५वरिकब >िकत. अविक -वरथिकक 


_यत्त आत्मनां नित्यत्व॑ देहानां | 


 गताखूनगताखंश्र नाजुशोचन्ति... 
पण्डिता” इस रछोकमें आत्माओंके 


नित्य्व और शरीरोंके खाभाविक 
विनाशित्वकोी जो शोकनिवृत्तिका उपाय... 
बताया गया है, उसीका उपपादन 
करनेके छिये अगला प्रसंग आरम्भ किया. कक 


जाता है-- 


नासतो विद्यते भावों नाभाबों विद्यते सतः। 


उम्योरपि 


दृष्टो न्तस्त्वनयोस्तक्तद्शिमिः ॥१ ६॥ 


असत्‌का ( शरीरका ) भाव नहीं है और सत्‌का ( आत्माका ) 


.. अप देहस्यसदुभावो नवियते सतः 


च्‌ आत्मनों न असदूभाव: | उभयोः 
... देहात्मनोः उपलस्धमानयो! यथोप- 


लब्धि तत्तदर्शिमि; अन्तो दृष्ट: | 


... निणयान्त्वात्‌ निरूपणस्य 
... निर्णय इह अन्तशब्देन उच्यते। 
.._ देहख अचिह्स्तुनो! असचम्‌ एवं 
.. स्वरूपमू, आत्मन१ चेतनस्थ सचस्‌ 
..._ एवं स्वरूपमु३ इति निणयों चृष्टः 
५ | ा गया है | 








... अभाव नहीं है | इस प्रकार इन दोनोंका यह निर्णय तचज्ञानियोंद्वारा प्रत्यक्ष . 
.. किया गया है ॥ १६॥ 


. असतका--देहका सद्भाव ( होना- _ 


| पन ) नहीं है और सत्‌--आत्माका | 
असद्भाव (न होनापन ) नहीं है 


जाननेमें आनेवाले देह और आत्मा-- 


श्न दोनोंका यह अन्त --निर्णय यथार्थ. हि 


ज्ञनसम्पन्न तत्त्वदर्शियोंके द्वारा देखा. 
गया है । 


निरूपणका अन्त नियम होता है, द ५ 


| इसलिये यहाँ निणयक्कों *अन्तः-शब्दसे 
| कहा गया है | अभिप्राय यह कि देह- 


का--अचित्‌ ( जड ) वस्तुका असत्ता 
ही खरूप है और आत्माका--चेतनका 


सत्ता ही खरूप है, यद्द निर्णय देखा 















मड्भगवद्गोता 





हि ड असचू मू . बिनाशी (एक अवस्थासे दूसरी 


का 8 | अवस्थामें बदल जानेवाले ) खभावका 
अविनाशस्वमावश् क्‍ 223 हक ही नाम “असत्ता” है, और अविनाशी 
उक्त मगवता पराशरेण-- ( सदा एकरूप रहनेवाले द ) खभावका 
तस्माव विज्ञानम्रतेजस्ति क्लिंचित._ | नाम 'सत्त? है | जैसा कि भगवान्‌ 
.. अक्लिदानिद्द्विज बरहजातर्‌ / | हज ! विशानसे अतिरिल कही. 
... (० पु० २। 7२ । ४३ ) | कभी, कोई भी वस्तु नहीं है ।” 'इस 
द सद्भाव एवं भक्तों मयोक्तो | अकार मैंने तुमसे सद्भाव ( परमार्थ ) 
शक पर का वर्णन किया। केवल 'जश्ञान%” ही सत्य 
हल. पया पतमसलमन्यत्‌ | है, उससे भिन्न खब कुछ असत्य है। 
.. (4० पृु० २ | !२ । ४५ ) | 'शानी पुरुषोने यही स्वीकार किया... 
..._ अनाञी परमार्थश्र प्राज्ञेसभ्युपयम्यते । 


है कि परमार्थवस्तु अविनाशी है 

ह इसमें कुछ सनन्‍्देह नहीं कि जो 
तत्तु नाञि न संदेहो नाशिद्रव्योपपादि- 
तम्‌ ॥ (बि०पु० ९१४२४ ) “यत्त 


नाशवान्‌ वस्तुसे उत्पादित है, वह 
तो नाशवान्‌ ही है। 'हे राजन, ! 
हा | जो वस्तु कालान्तरमें भी कभी 
.. कालान्करेणापि नान्‍यां संज्ञास॒पैति वे | | परिणाम आदिके कारण होनेवाली 
: परिणामादितंभूतां तद्वस्तु नृप तब | किसी अन्य संज्ञाको नहीं प्राप्त 
| होती, वही सद्‌ वस्तु है, राजन! 
वह वस्तु क्या हे( शानखरूप आत्मा) 
यहाँ ( गीताशासत्रमें ) भी कहा है-- 


'ये सब शरीर अन्तवाले है 





























शशि 


तो उसको समझना चाहियेः ७३३३३ ऐसा 





प्रतीत है कि यह कथन 
भी सत्तव ओर अंसत्तका लक्षण 





... तन्मोहशाल्तये 















श्रीरमानुजभाष्य अध्याय २ 

| नहीं है | देह और आत्माके खभावको 

का | न जाननेके कारण मोहित हुए मनुष्यके.. 
| प्रति उसका मोह मिठानेके लिये उनदोनों 

| (देह और आत्मा ) के क्रसे नाशित और... 

| अविनाशित्वरूप खभावका विवेचन कर... 

| देना ही इस छोकका अभिप्राय है। 


देहात्मखभावाज्ञानमोहितस्य 


... नाशित्वानाशित्वरूपस्वभावविवेक 


| द एव वक्तव्य ! ४६० द | 


प्रस्तुत । स एव 


| तु तद्विबि! (२।१७ ) “अन्तवन्त 
.. इसमे देहा/ (२। १८ ) इत्यनन्तरम्‌ 

... उपपायते;। अतो यरथोक्त एव 
. अथे।॥ १६॥ 


आत्मनः तु अविनाशिलं कथस्‌ 


.. उपपचते इति अत्र आह-- 


. गतायूनगतासूंश | 
नाइग्रोचन्ति! ( १।११ ) इति। 
“आविनाशि | गया है और “अविनाशि तु तद्िद्धिः 
| 'अन्तवन्तः इमे देहाः” इन अगले इलोकों 





8९ 


यही विषय“गताखूनगतासूंश्य नाल. 
शोचन्ति! इस छोकमें प्रस्तुत किया... 


में इसी विषयका प्रतिपादन किया 
जाता है | अतः इस छोकका अर्थ जैसा 
किया गया है, वही ठीक है ॥| १६ ॥ 


>उब्यें० प्री 7 


आत्माका अविनाशित्व कैसे सिद्ध 


होता है, इस विषयमें यहाँ कहते हैं--.. 


अविनाशि तु तदह्ठिडि येन सब्रेमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कहमहेति ॥१७॥ 


हा जिससे यह सम्पूर्ण (जडवर्ग) व्याप्त है, उस (चेतन आत्मतत्त्त) को तू अविनाशी ः रा 
... जान। इस अविनाशीका नाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है| १७॥ 
हा 5 परम अविनाशि इति 
... विद्धि, येन आत्मतत्वेन चेतनेन | है रा 
2 : न व्यात है उप आसतलको: तू 7. 
पा वन्य तिरिक्तम, हदन. जवेतनत् अविनाशी समझ । व्यापक होनेके ... 
| कारण अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे जो नाश... 
आत्मनो | होने योग्य नहीं है, उस आत्मतत्त्का, रा 
मे कोई भी पदार्थ _ रा 


छ्श् ता तम्‌ | व्यापकत्वेन 





दुर्व्या यविरिको. उससे मित्र अ 





जिस चेतन आक्मतत्के द्वारा, 
उससे मिन्न यह समस्त अचेतन (जड़ 3)... 




































8४२ श्रीमद्भगबद्गीता 
कश्चित्‌ पदार्थों विनाशं कतुंम्‌ अहति, | विनाश नहीं कर सकता; क्योंकि 
जडपदार्थ उससे स्थूछ द्ोनेके कारण... 
तद्व्याप्यतया तस्रात्‌ स्वृलवात्‌ | | उस ( आत्मतत्त्व ) के व्याप्य हैं | श्न, 
हर . _. , | जरू,अम्नि।वायु आदि जितने भी नाशक 
नाशर्क हि शर््र॑ जलाप्रिवास्वादिक | (दरर्थ हैं, वे जिसका नाश करना होता. हर 
न 0 ही के है, उसमें प्रवेश करके उसको शिथिल-. '. 
नाध्यं व्याप्य शिथिलीकरोति नष्ट करते हैं | मुहर आदि भी वेगयुक्त 
मुद्दरादयः अपि हि वेगवत्संयोगेन | संतोगेवाजु उसन् करके उसके द्वारा ही 
द क्‍ हर उसका नाश करते हैं; ( परन्तु आत्मतत्त्व 
.. वायुम उत्पाद्य तदृद्वारेण नाशयन्ति; | इन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 
क्‍ न] सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते ) 
अत आत्मतचम्‌ अविनाशि ॥ १७) | अतएव आत्मतत्त अबिनाशी है ॥१७॥ 


























देहानां तु विनाशिखम एवं। देहोंका खभाव ही नष्ट होना है, 
क्‍ स्वभाव इत्याह-.. बह बत वहये है क्‍ 





अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 


.. अनाशिनोउप्रमेयस्य तस्मायुध्यल भारत ॥श्दा 
...... ररीरधारी नित्य आत्माके ये ( कर्मानुसार प्राप्त होनेवाले ) शरीर अन्तवाके 
न्‍ ... हैं और आत्मा अग्रमेय है, अतः अबिनाशी है, इसलिये भारत | तू ( शोक वत्याग- 
... कर) युद्ध कर ॥ १८॥ 

दिह उपचये” इति उपचयरूपा 























. देह? शब्द दिहडपचये! इस 
घातुसे बनता है; अतः उपचय अर्थात्‌... 
अनेक अवयवोंके संघातरूप ये सब... 
देह अन्तवान्‌--विनाशशील हैं; क्योंकि 
अवयवोंके संघातरूप सभी घटठादि पदार्थ 
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पुण्य/ युण्येन्‍! ( ब० उ० ० |४ | 
| शरीर धारण करता है! इस्या 
| शात्रोंमें बतछाये गये हैं, कर्मोंकी 
जआात्मा तु | समापिके साथ-साथ ॥ 
बाले हैं | पर्तु आत्मा अविनाशी है, 
6 आठ अमल उेपलसगग | क्योंकि वह अप्रमेय (किसी माप-तौछया... 
ने हैं आक्ता प्रमेयतया उपलबम्गते, | गणनासे परिमाणमें न आनेवाला ) है 
जाप तु अमातृतया । तथा च | है । आत्मा ( शरीरादिकी भाँति ) प्रमेय- 
 वक्ष्यते--एतद्चो वेचि त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ | दे 
क्‍ ः | रूपसे होता है | यह बात गीतामें भी 
शति तद्िदः ॥? ( गीता ? ३ । ? ) | के कि 
क्‍ हर | उसको ज्ञानीजन क्षेत्रश्ञ कहते हैं ।! 
न च अनेकोपचयात्मक आत्मा | 


. उपलस्‍्यते। सर्वत्र देहे “अहम इदं | में उपलथ्थ नहीं होता । सारे शरीरमें 


इति देहादू अन्यस्य 
| मित्र आत्माकी श्रमाताभावसे एकहूपमें..._ 
ही उपलब्धि होती है | तथा देह आदिकी....| 
भाँति देशभेदमें प्रमाता आत्माका आकार-._ 
भेद नहीं ग्राप्त होता; अतः एकरूप होने, 

| अनेक अवयवोंका समुदाय न होने एवं... 
| प्रमाता और व्यापक द्वोनेके कारण... 
आत्मा नित्य है । देह अनेक अवयवोंका 
व्माको कमफ़छ भुगतानेके 
लिये उत्पन---अनेक रूप और व्याप्प 
दोनेके कारण विनाशशीछ है | अतएव 
देहका खमाव विनाशी और आत्माका 
| खभाव नित्य होनेके कारण दोनों ही... 


. ५) इत्यादिशास्त्रेः उक्ताः कर्मा- 
बसानविनाशिनः । 


.. अविनाशी, कुतः अप्रमेयल्वात्‌। | 


इ्ति । 


. जानामि!' 
अमातृतया एकरूपेण उपलब्धेः | 
न च देहादे: 


. प्रमादुलाद व्यापकत्वात्‌ च आत्मा 


. नित्य । देह; तु उपचयात्मकलातू्‌ 


कंधफलभागशधत्वाद्‌ 
व्याप्यूयात्‌ू च॑ 


. शरीरिणः 
. अनेऋरताह 


के विनाशी । तस्माद्‌ देहस्य विनाश- 
. खमावलाद आत्मनो नित्यखभाव- 


इव॒ग्रदेशभेदे 
| अमातुर आकारमभेद उपलब्यते, अत 
. एकरूपत्वेन अनुपचयात्मकल्वात्‌ | 





पुथ्यात्मा होता अर्थात्‌ पवित्र _ 


. नष्ट  होने- 


रूपसे उपलब्ध नहीं होता, बल्कि प्रमाता- 
-- जो इसको जानता है 
आत्मा अनेक अवयवोके समुदायरूप 


“में इसको जानता हूँ? इस प्रकार शरीरसे 


सप्तुदाय, 





 खात्‌ च उम्रो अपि न १ पक, मय नहा के इसलिये. 








द्यादि 























8४४- -  --:ै: अआमदह्ृगवहीता 


इति शख्रपातादिपरुषस्पशान्‌ अवजे- | शत्रपातादि अनिवार्य कठोर स्पशोंको 
जो कि अपनेको और दूसरोंको प्राप्त 


होनेवाले हैं, पेयके साथ सहन करता 

हुआ ( तू ) अमृतत्व ( मोक्ष ) की 
प्राप्तिके ढिये फलामिसन्धिरहिंत युद्ध 
रूप कमंका आरम्म कर || १८ ॥ 





नीयान्‌ खगतान्‌ अन्यगतांश्र पैयेंग 
सोढवा अम्ृतत्वप्राप्ये अनभिसंहित- 








.. फूलंयुद्भाख्यं कम आरमख ॥१८। 





एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेन॑ मनन्‍्यते हतम । 
उभी तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
:...._ इस आत्माको जो मारनेवाढ्य जानता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता 
है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह नतो मारता है और न मारा 
जाता है॥ १९॥ है 
एनम्‌ उक्तखभावम्‌ आत्मानं प्रति-| इस उपयुक्त खभाववाले आत्माको 
हन्तारं हननहेतुकम् अपि यो मन्यते | जो उरुंष मारनेवाठा--किसीको मारनेमें 
एन कैएे अपि दहला दे व्यय तु समझता है, और जो इस ( आत्मा ) 
यः च एन॑ केन अपि हेतुना दृ॒तं मन्य 

2 "की लक हब ड को किसी भी हेतुसे मरा समझता है, वे... 
 उसोवीन विजानीत: । उक्तेः हेतुमिः | दोनों ही नहीं जानते | पहले बतढाये. 
अस्य नित्यत्वाद्‌ एवं अय॑ हनन- | हुए कारणोंसे यह आत्मा नित्य है 

॥ न भवति; अत एवं च अयम्‌ 




























































अतएव यद्द किसीको मारनेमें हेतु नहीं 
6 होता और इसीलिये यह (किसीसे)मारा 
भी नहीं जाता | यद्यपि यहाँ “हन्‌? धातु- 
का कम आत्मा है, तथापि उसका अथ॑ 
रारीरसे आत्माका वियोग करना ही है 
(आत्माको नष्ट करना नह्हीं)। समस्त 
प्राणियोकी हिसासे बचना चाहिये! 
योग्य नहीं है” इत्यादि. 
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. उक्तेः एवं हेतुमि! नित्यत्वादू 
अपरिणामिल्वांद्‌ू आत्मनो जन्म- 


म्रणादय; सर्व एवं अचेतनदेहधमों 


न सन्ति, इति उच्यते-- 


हप 


उपयुक्त कारणोंसे ही आत्मा नित्य 
और परिणामरहित होनेके कारण 
उसमें अचेतन ( जड ) देहके जन्म- 
रणादि समस्त धर्म नहीं हैं, यह बात... 
कहते हैं. 


जायते म्रियते वा कदाचि- ला 
न्ञायं भूखा भविता वा न भूयः । 


 अजो नित्यः शाश्वतो5यं पुराणों 


न हन्यत 


हन्यमाने. शरीरे ॥२ जी 


यह ( आत्मा ) न कमी जन्मता है और न मरता ही है | तथा न यह होकर 
फिर न होनेवाला ही है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुराण है; अतः 


. भविता वा न भूयः अय॑ कब्पादों | 


रा हति न। केषुचित्‌ प्रजापतिप्रभ्नृति 
.... देहेषु आगमेन 


... कल्पादों जनन॑ कस्पान्ते च मरणम्‌ 








मे . शरीरके मारे जानेपर भी यह मारा नहीं जाता ॥ २० ॥ 
: तत्र न जायते प्रियत इति वतें-। ० 
| इसका अमिप्राय यह है कि वतमान.... 


के व लक देहेपु से! अलुभूय- | साधारण इंथिसे सब शरीरोंमे सबके 


2 माने जन्ममरणे कदाचिद्‌ अपि | अशभवर्मे आनेवाले जन्म और मृत्यु. 


| कमी किसी भी समय आत्माका स्पर्श 


आत्मान न स्एशतः | नाय॑ भूल्वा | नहीं करते । यह आत्मा होकर फिर. 


57 नहीं द्वोनेवाला है? सो नहीं यानी यह. 
था भूत्वा भूयः कल्पान्ते च न भविता | कल्पके आरम्ममें उत्पन्न होकर फिर... 

< | कल्पके अन्तमें नहीं रहेगा? यह बात नहीं. 

| है । अभिप्राय यह कि किन्हीं प्रजापति... 


उपलब्धमान | 


आत्मा जन्मता और मरता नहीं! 


आदिके ररीरोंमें कल्पके आरम्ममें 





| द्वोनेवाले जन्म और कल्पके अन्‍्तर्मे 
| होनेवाले मरण, जो शात्लोमें पाये जाते _ 





वे भी आत्माका स्पर्श नहीं करते। . 

















2६... श्रीमद्भगव्गता 
अतः स्वदेहगत आत्मा अजः अतएव ( चींटीसे लेकर ब्रह्मातक ) 
अत एव नित्य: शाश्रतः प्रकृतिवदवि- सभी देहोंमें स्थित आत्मा अजन्मा है; 


कह इसलिये नित्य और शाइत है, प्रकृतिकी 
शद्सततपरिणामः अपि न अन्वीयते। | भाँति निरन्तर होनेवाले अविशद (संकु- 
अतः पुराणः पुरातन। अपि नव; 


चितसूक्ष्म) परिणाम भी इसमें नहीं होते |. 

न ५ इसीलिये यह पुराण---पुरातन होनेपर 
सबंदा अपूरवबद अनुभाव्य इत्यर्थः । 

अतः शरीरे हन्यमाने अपि न हन्यते 


भी नवीन है---सबंदा अपूर्वकी भाँति 
ही अनुभवमें आनेवाछा है। अतरव 
| शरीरके मारे जानेपर भी यद्द आत्मा..' 
मारा नहीं जाता ॥र२ क्‍ 
_वेदाविनाशिनं नित्य य एनमजमव्ययम्‌ | के 
कर्थ स॒ पुरुषः पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम ॥२१॥ 
.._. जो इस आत्माको अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है बहू... 
.. पुरुष केसे, किसको मरबाता है और कैसे, किसवो मारता है | २१॥ ...' 
.... एवम अविनाशित्वेन अजत्वेन इस प्रकार जो पुरुष इस आत्माको 
.. व्ययानह॑त्वेन च नित्यम्‌. एनम्‌ हे त, यह 28 रे 
. आत्मानं यः परुषो वेद स परुषो | रनेकें कारण नित्य जान/ताहै, वह देवता, 
शक पति  धुरुया हे . पुरुषों मनुष्य, तिथक्‌ और स्थावर शरीरोंमें स्थित. । 
. मन श्यतियक्थाबरशरीरावसितेषु आक्रार्भमेंसे किसी भी आत्माको कैसे... 
मरवा सकता है, अथवा कैसे किसीको 
मार सकता है ? तात्पय यह कि कैसे किसी- 
का नाश कर सकता है, अथवा कैसे इस. 
कार्यके लियेकिसी दूसरेका नियोजकहो... 
सकता है ? अमिग्राय वह किइन 





जयम आत्मा ॥ २०॥ 


































भत्माओंको 'मैं मण्वाता हूँ और मारता हूँ? 


शोक आत्मखरूपका यथार्थ 
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यद्यपि नित्यानाम आत्मनां | यवपि नित्य आत्माओंका शरीरोंसे 
शरीरविश्लेषमात्र॑ क्रियते, तथापि | विशोगमात्र ही किया जाता है, तथापि _ 


कक रमणीय भोगोंके साधन शरीरोंका नाश 
 >रमभीयमोगसावनेष गरीरेशु नश्वत्स होनेपर उनसे वियोग होनारूप शोकका 
तद्ियोगरूपं शोकनिमित्तम्‌ अस्ति |कारण तो प्रत्यक्ष है ही; इसपर . 


एव. इति अत आह---_ कहते हैं-.. 





 बासांसि जीणीोनि यथा विहाय 
नवानि गृह्वाति नरो5पराणि 
तथा दारीराणि विहाय. जीणी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
जैसे मनुष्य पुराने वल्लोंका त्याग करके दूसरे नये बल्लोंको ग्रहण कर लेता 


... है, वैसे ही यह जीवा्मा भी पुराने शरीरोंका परिव्याग करके अन्य नवीन शरीरों- 
को ग्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 


हक ओके धमंयुद्धं शरीर त्यजतां स्यक्त- धमयुद्धमें शरीर त्याग करनेवारलोंकों 


शरीराद अधिकतरकल्याणशरीर- | + + ४५ शरीरकी ( विविध भोगयुक्त । 


नृपशरीरकी ) अपेक्षा अधिकतर कल्याण- 


... ग्रहण शा्राद्‌ अवगम्यते इति।|मय ( दिव्य देवादिका ) शरीर मिलता... 


. जीणानि वासांसि विहाय नवानि है, ऐसा शाजसे जाना जाता है 


। हा कल्याणानि वासांसि गृह्ृताम्‌ इंच | उत्तम वल्ष धारण करनेवालोंकी भाँति रा या 





. हषेनिमित्तम एवं अन्र उपलम्यते 
॥ २२॥ 57 दैआ रए | 









अतरए्‌व॒पुराने वस्नोंको त्यागकर नवीन... 


| यह ( शरीरोंका परिवर्तन तो ) यहाँ... 
हषका ही निमित्त जान पड़ता... 






















श्रीमद्गगवद्गीता 
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..... पुनरपि 'अकिताणि ठ॒ तद्िदि बेन | “अविनाशि छ॒तद्िडि येन सब 
के ..... _.. | मिदं ततम' इस इलोकमें पहले बतछाये 
.... सबमिदं ततम्‌ ।? (गीता ९१७) इति | 


हुए आत्माके अविनाशीपनकों छुख- 
पूर्वोक्तम्‌ अविनाशित सुखग्रहणाय | पूर्वक ग्रहण करनेके डिये पुनः स्पष्ट- 
.. च्यज्ञयन्‌ दृढयति-- * रूपसे वर्णन करते हुए दृढ़ करते हैं--- 
न॑ छिन्दन्ति शर्राणि नेनं दहति पांव ; 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२ ३। 
अच्छेयोउयमदाह्योउयमक्लेयो5शोष्य एव च। 


नित्यः सबंगतः स्थाणुरचलोएयं सनातनः ॥२४॥ 
.. इस आत्माकी शत्र काठ नहीं सकते, अग्नि इसे जछा नहीं सकता, 
जल इसे गला नहीं सकता और वायु खुखा नहीं सकता || २३ ॥ क्योंकि यह 
अच्छेच, अदाह्य, अक्लेध और अशोष्य है एवं नित्य, सर्वव्यापी श्िरस्वभाव, 
... अचल और सनातन है ॥ २४ ॥ 


शत्राग्न्यम्बुवायव/छेदनदहनक्ेद- |. श्र, अग्नि, जल और वायु इस 
.... नशोषणानि आत्मानं ग्रति कतुँ न | आक्षाको काठ, जला, गा और खुखा 
' . शन्कुवन्ति | स्बंगतखाद आत्मनः |“ सकते; क्योंकि आत्मा सध्यापी 


हैँ: हा है एवं सब तत्तोंमें व्यापक खभाववाल्य 
तख्व्यापकखभावतया सर्वेभ्यः | दजेसे सब तस्ोंसे सूक्ष्म है; इसलिये 


वे इसको व्याप्त नहीं कर सकते तथा 
काटना, जलाना, गाना और घुख 

व्याप्त होकर ही किया जाता है | 
अतरव यह आत्मा नित्य, स्थाण, 














कक 



































त्वाद्‌ व्याप्यकतेव्यत्वात्‌ 
दहनकेदनशोपणानाओ 
















मम यम 


छेद्यादिविजातीयः 


: स्वेवस्तुविजातीयत्वेन तत्तत्खभाव- 
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86: 


अव्यक्तो(यमचिन्त्योउयमविकार्योंउयम्न च्यते 


तस्मादेव॑ विदितल्वन 


नानुशोचितुमहेसि ॥२१९। 


तथा यह अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार कहछाता है; अतएव इसे ऐसा _ 


छेदनादियोग्यानि वस्तूनि येः 


|. ग्रमाणैः व्यज्यन्ते तैः अबम आत्मा 


न व्यज्यते इति अब्यक्त: | अतः 


अचिन्तः चृ 


युक्ततया चिन्तयितुम्‌ अपि न अहेः । 


७० अतः च अविकायः विकारानहें। । 
.. तस्माद्‌ उत्तलक्षणम्‌ एनम आत्तमान॑ 
. विदित्वा तत्कृते न अनुशोचितुम 
अर्हसि ॥ २५॥ 


महाबाहो 










... जानकर तुझे ( इसके लिये ) शोक नहीं करना चाहिये ॥ २५॥ 


काटने आदिके योग्य वस्‍्तु५एँ जिन... 9 
प्रमाणोंसे व्यक्ष की जा सकती हैँ, उन. ॥ 
प्रमाणोंसे यह आत्मा व्यक्त नहीं किया जा... 
सकता; इसढिये आत्मा अव्यक्त है। 


अतः जिन वस्तुओंकी काठा-जछाया 
आदि जा सकता है, उनका यह्द 
विजातीय ( उनसे स्वेथा मिन्न ) है। 
और समस्त वस्तुओंसे विजातीय दोनेके 


कारण उन-उन वस्तुओंके खभावसे युक्त... 


मानकर इसका चिन्तन भी नहीं किया 


जा सकता । अत; यद्द अचिन्य है तथा... आओ 
इसीलिये यह अविकारी दै--विकारके._॥ 
योग्य नहीं है | अतएव उक्त छक्षणोवाले... | 


इस आत्माकों जानकर तुझे इसके लिये 
शोक नहीं करना चाहिये | २५ ॥ 





अथ चन॑ नित्यजात॑ नित्यं वा मन्‍्यसे मृतम्‌ । 


तथापि त्वं महाबाहो नेव॑ शोचितुमहंसि ॥२ ६॥ 
ही तुझे इस इस अकार शो शोक कल करना उचि 
स० भा० ह-- रा पे । ल्‍ द 






उचित नहीं है ॥ २६ ॥ 





जन्मने और सदा मरनेवाढ्ा (शरीर ) ही... 





















यदि सदा जन्मने और मरनेवाले 
ररीरको ही तू आत्मा माने, आत्माको 
शरीरसे मिन्न उपयुक्त लक्षणोंवाला न माने 
तो भी तुझे इस प्रकार अतिमात्रामें शोक 
करना उचित नहीं है; क्योंकि परिवर्तन- 
शील शरीरकी उत्पत्ति और विनाश 
अनिवाय है ॥ २६॥ 


अथ नित्यजात॑ निल्यमृतं देहम्‌ 
एवं एनम्‌ आत्मानं मनुषे न देहा- 
तिरिक्तम्‌ उक्तरक्षणं तथापि एवम्‌ 
अतिमात्र॑ शोचितुं न अर्हसि । परि- 


मम णामखमभावस्य द देहस्य उत्पत्तिविना- 
... शयो; अवजनीयत्वात्‌ ॥ २६॥ 








जातस्य हि धुवो म्॒त्युश्रेव॑ जन्म म्तस्थ च |. 


तस्मादपरिहायें5थे त्व॑ शोचितुमहैसि ॥२७॥ 
क्योंकि जन्मे हुएकी शृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है; 


.. अतरव इस अनिवाय ( अवश्यम्भावी ) परिणामक्रे लिये तुझे शोक नहीं करना 
चाहिये॥ २७ 


उत्पन्नस विनाशो छु 


] 
|. ४ 














पि जन्म अवजनीयम्‌ । नष्ट वस्तुका जन्म भी अनिवाय है | 


कथम्‌ इृदम्‌ उपलभ्यते विनष्टस्य 









प्रश्न-नष्ट वस्तुकी उत्पत्ति ( अनिवाय) 
है, यह कसे सिद्ध होता है? 


०-सतुकी ही उत्पत्ति देखी 
जाती है, असतकी नहीं देखी 





वः अबजे-| उत्पन्न वस्तुका विनाश निश्चित-- 
नीय उपलबभ्यते | तथा विनष्टस्थ | अनिवाय देखा जाता है । इसी प्रकार 
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हा 


असत्कायंवादिना अपि एताबदू | 
.. एवं उपलम्यते | न हि तत्र तन्तु- | 

संखा न विशेषातिरेकेण द्र॒व्यान्तरं | हर 
क्‍ किन | दृव्य नहीं दिखलायी देता । 


अतीयते । 
. कारकव्यापारनामान्तरभजन- 

व्यवहारविशेषाणाम्‌्‌ इतावता एव 
उपपत्ते! 


कै) 


युक्ता | अत उत्पत्तावनाशादय। | 


सतो द्रव्यस्थ अवश्थाविशेषाः 


.. उलपक्ष्याख्याम्‌ अवस्था उपया- | का उससे विरोधी .दूसरी अवस्थाकों 


| प्राप्त होना ही बिनाश कहलाता है। 


. तखथ द्रव्यय तदिरोध्यवखान्तर- 
प्राप्ति: विनाश इति उच्यते। 


सृद्ृव्यस्थ पिण्डत्वघटल्वकपालत्व- | 


. चूर्णलादिवत्‌ 


. पूवोबखस्थ॒ द्रव्यस्य उत्तरावजा- 


. ग्राप्तिः विनाश; सा एवं तदवथस्थ 

: उत्पत्ति। | एवम्‌ उत्पत्तिविनाशा- | 
क्‍ परिणामिनो 
: द्रव्यय अपरिहायों इति न तत्र 


. ख्यपरिणामंपरम्परा 


 शोचितुम्‌ अर्हसि ॥ २७॥ 


ने च्‌ दव्यान्तरकत्पना | 











असत्कायवादी भी ( तो) यही मानते... । 
हैं; क्योंकि उस बल्में सूत्रोंकी विशेष- 


रूपसे स्थापनाके अतिरिक्त अन्य कोई. |॥ 


ऐसा माननेसे ही कर्ताके व्यापारकी, “ 


| वस्तुके नामान्तर-बारणकी और व्यवहार- 
भेदकी सफलता होती है, इसडिये- 
| दृव्यान्‍्तरकी कल्पना 


उत्पत्ति नामक अवस्थाको प्राप्त द्रब्य- 


मिट्रीरूप द्रव्यकों पिण्डल्व, घठ्व,... ही 
कपाछ््य ओर चूण॑ल प्रात होनेकी भाँति... 9 
प्रिणामिद्रव्यस | “सके परिणामी द्रब्यकी परिणाम-परम्पप..._ है 
- परिणासपरुपरा अवर्जनीया - लब्| अनिवार्य है । वहाँ केवल पूर्वावस्थार्म | 

_परिणामपरम्परा अवजेनीया । तत्र | खत दब्यका दूसरी अवस्थाकों प्राप्त... 

| होना ही उसका नाश है; और वही... 
उस दूसरी अवस्थाको प्राप्त दव्यकी 
उत्पत्ति है । इस प्रकार परिवर्तनशीर 
दृव्यकी यह उत्पत्ति-विनाशरूप परिणाम: 
परम्परा अनिवाय है; अतः उसके 
| बिषयमें तुझे शोक करना उचित नहीं 
है ॥२७॥ | 








उचित नहीं. | 
है । अतः यह सिद्ध है कि उसत्ति 

| और विनाश आदि सत्‌ द्रव्यके ही 
| अवस्थाविशेष हैं | 
































सतो द्रव्यस्थ 'पूर्वावस्थाविरोध्य- |. सत्‌ वस्तुको पूर्वावस्थाविरोधी दूसरी 
खान्तरप्रासिदर्शनेन यः अल्पी- अवस्थाकी ग्राप्ति देखकर जो थोड़ा शोक 
अल 'शैनेन यह हा: आ करता है, वह भी मलुष्य आदि 


यान्‌ शोकः सो5पि मनुष्यादिशूतेषु | प्राणियोंके लिये नहीं बन सकता, यह 
नसंभवति इत्याह-..... [कहते हैं-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 


. अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 


भारत ! इन मनुष्यादि शरीरोंकी आदि यानी पूर्वावस्था प्रत्यक्ष नहीं है और 
निधन यानी मरणके बादकी अवस्था भी प्रत्यक्ष नहीं है, केवल मनुष्यत्वादिं मध्यकी 
यानी वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है; फिर इनके विषयमें चिन्ता केसी ? ॥२८॥ 


मनुष्यादि भूतानि सन्ति एव ये मनुष्यादि ग्राणी ऐसे ही सत्‌ 
क्‍ . & . [द्रव्य हैं जिनकी पूर्वावस्था--जन्मसे 
द्र॒ब्याणि अलुपलब्धपूर्वावलानि पूर्व॑ंकी अवस्था उपलब्ध ( प्रत्यक्ष ) नहीं 
है, और उत्तरीवस्था--म्ृत्युके बादकी 
अवस्था भी उपलब्ध नहीं है, केवल 
मनुष्यत्वादि मध्यकी अवस्था---वतंमान 
अवस्था द्वी प्रत्यक्ष है और ये अपने- 
अपने खभावमें ही बरत रहे हैं; अतः 
इनके विषयर्मे शोकका कोई भी कारण 
नहीं है ॥२८॥ 











नुष्यत्वादिमध्यमावख्थानि 








इस प्रकार देह्वात्मबाद---शरीरको 









कु !' कहते हैं वि 
खरूप आत्माके द्रश, वक्ता 


20024 2208 


आत्मा माननेके सिद्धान्तमें भी शोकका 
कोई कारण नहीं है, यह बात कहकर 
शरीरसे मित्र 
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प्र 


आश्चयवत्पर॒यति 


कश्िदेन- 


माश्रयबद्॒दति तथेव चान्यः | 


आश्रयेवच्चेनमन्यः 


शणोति 


श्रत्वाप्येन बेद न चेब कथित ॥२९॥ 


कोई एक द्वी इस आत्माकों आश्चर्यकी माँति देखता है, तथा कोई एक ह्ढी.. 


. इसका आश्चयकी भाँति वर्णन करता है | इसी तरह दूसरा कोई एक ही इसे... 
आश्चयकी भाँति छुनता है| पर सुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूपको कोई 


नहीं जानता ॥ २९ ॥ 


. एवम्‌ उक्तखमार स्त्रेतरसमस्त- 
... बस्तुविसजातीयतया . आश्चर्यवद्‌ 


हा अवखितम््‌ अनन्तेषु जन्तुषु महता 


.. तप्साक्षीणपाप उपचितपुण्य! कश्वित्‌ 


.. प्वति तथाविधः कबित्‌ परस्मे 
.. वद॒ति एवं कश्निद्‌ एवं श्वणोति श्र 


..._ अपि एन॑ यथावद्‌ अवखित॑ तखतो 
... न कथिद्‌ वेद । चकाराद द्रष्पक्त- 
.. श्रोदृषु अपि तखतो दर्शनं तखतो 


.. उक्त भवति॥ २९॥ 





अनन्त जीवोमेंसे कोई एक 
( पुरुष ), जिसके पाप महान्‌ तंपके 
द्वारा क्षीण हो चुके हैं और जिसने 
पुण्यका सब्बय कर लिया है, उपयुक्त 
स्वभाववाले इस आत्माको अपनेसे 


अतिरिक्त समस्त वस्तुओंसे सबंधा हे 
विजातीय ( भिन्न ) रूपमें आश्चरयंकी 


भांति स्थित देखता है और वैसा दी 
कोई मद्दापुरुण दूसरोंको बताता है, ... 


इसी प्रकार कोई एक द्वी छुनता है... 
और सुनकर भी इस आत्माको, यह... 
| जेसा है ठीक बेसा ही, तत्तसे कोई नहीं... 
जानता । “चकारःसे यद्द ताव्पर्य है कि... 
हा | बष्ठा, वक्ता और श्रोताओंमें भी तत्वसे 
पी श्ति देखना, तत्तसे कहना और तत्त्से सुनना... 

दुल्म है॥ २९॥ 









































देही नित्यमवध्योप्य॑ देहे सबस्थ भारत । 
_तस्मात्सवोणि भूतानि न तव॑ शोचितुमहेसि ॥र०॥ 
भारत | सबके शरीरमें रइनेवाल् यह आत्मा- सदा ही अवध्य: है । 
अतः इन सब प्राणियोंके लिये तुझे शोक नहीं करना चाहिये || ३० || 
: भ्र्वस्य देवादिदेहिनों देंहे वध्य-| यहद्द मानना चाहिये कि देबादि 
माने अपि अयं देही निव्यम्‌ अवध्य इति समस्त जीवेके देहोंका बध हो जानेपर 





भी यह देही-आत्मा नित्य अवध्य ही 
है । इसलिये देवोंसे लेकर स्थावरपर्यन्त 
सब प्राणी विषम आकारवाले होनेपर 
भी उपयुक्त खभावके अनुसार खरूपतः 
समान और नित्य हैं | विषमता और 
अनित्यता ते केवल शरीरोंमें ही है | 
देवादीनि सर्वाणि भृतानि उल््य |. केवछ भीष्णादि श्रेष्ठ पुरुषोके... 
. 2 न उद्देश्यसे ही नहीं, देवादि सभी ग्राणियों-... 
न शोचित॒म अहसि न केवर्ल भीष्मा- के उर्देश्यसे (भी ) तुझे शोक नहीं. 
ग्रति। ३०॥....... करना चाहिये॥ ३०॥ 


खधमेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहेसि |. | 


व्यू; । तस्मात्‌ सर्वाणि देवादि- 
खापरान्तानि भूतानि विषमाकाराणि 
अपि उक्तेन स्वमावेन स्वरूपतः 
समानानि नित्यानि च । देहगतं 
हु वेषम्यम्‌ अनित्यत्व॑ च। ततो 








। 
| 
; 








घमेको भी देखकर तुझे घबड़ाना नहीं चाहिये; क्योंकि... ल्‍ 
धमरूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है ॥३ १॥ 
इसके सिवा, यह्द आरम्म किया हुआ 






.. सविता दधातु” ( यजुर्वेद 


.. जीर्णानि! (गीतार।२१) इत्यादिना । 
अत; चिकित्सककर्म आतुरस इव | आदि बक्ञेमं होनेवालछ पशुबलिदान, 
रोगीकी रक्षाके लिये चिकित्सकके 
द्वारा चीरा देनेके कमकी भाँति उनकी 
. रक्षा करना ही है ॥ ३१॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 


धुप्‌ 
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अन्यत्‌ न हि क्षत्रियस्य श्रेयो विद्यते | 
जोय॑ तेजो इतिदाक्ष्यें युद्धे चाप्य- 
पलायनम्‌ | 


इति हि वह्यते ।.. 


 अप्नरीपोमीयादिषु च न हिंसा |. 


पशो: 
 कत्वश्रुतेः संज्ञपनस्थ | 
सुझतों नाडि दुष्कृतसस्‍्तत्र त्वा देवः 


हा $९। 
#.. 9४३६ ) इति हि श्रूयते । 


 उक्ता वात्तांति 


अस्य रक्षणम्‌ एवं अम्नीपोमीयादिषु | 


.... सज्ञपनम्‌ ॥. २१ ।। 





| युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसराकुछ .... 
| भी श्रेय नहीं है | आगे कहेंगे भी कि... 
दानमीचरनावश्व क्षाऋ 
कर्म स्वभावजम्‌ ॥ (गीता 7८। ४३ ) 


'शौय, तेज, चृति, दक्षता, युद्धमें पीठ... क्‍ 


| न द्खानेका खभाव,दान और ईश्वर-.._ 
| भाव-ये क्षत्रियके खाभाविक कम हैं। । के 


[| है---.हे पशो ! इस कममके 
द्वारा निश्चय ही तुम मर नहीं रहे 





अग्नीषोमीय आदि यज्ञोमें होनेवाछा... 
आप पी पक बल लिदान । हि ४ । न वह वे दमें न ; 
निहीनतरच्छागादिदेहपरि- | कर तल्दान हिंसा नहीं हैं वह तोवेदमें 
यूज णदेहस्वर्गादिय्र | अत्यन्त निकृष्ट छागादि शरीरकों छुड़ाकर 
न का | करानेवाछ्ा बताया गया है । श्रुतिमें 
.. उ वेतसियसे न रिष्यति देवा& | कहा 
पक वात हो, तुम्हे मारा नहीं जा रहा है 
| बढ्कि खुगम मागसे तुम देवोको 
| प्राप्त हो रहे हो, जहाँ केवल घुण्य- 
| कर्मा पुरुष दी जाते हैं, पापी नहीं। 
| वहाँ तुम्हे सचिता देव स्थापित करें? _ 6 


इह च॒ युद्धे सतानां कल्याण-। 


यहाँ (गीताशाञ्रम ) भी चासांसि.. 
.. तरदेहादिय्राप्तिः 


| जीणोनि यथा बिहाय नतानि गृह्मतिः 
| इत्यादि इलोकमें युद्धमें प्राणव्पाग करने- 

| बालोंको कल्याणमय शरीरादिकी ग्राहि 
| बतछायी गयी है । अतएव अग्नीषोमीय 

























द्वगवद्गीती .. 


०. भीम: 
.... यद्चछया चोपपन्न॑ खग्गंद्वारमपावृतम्‌ | - 
: खुखिनः क्षत्रियाः पाथे लभन्ते युड्मीदशम्‌ ॥३२॥ 
. पार्थ ! अपने-आप प्राप्त यह ( स्वधमेरूप युद्ध ) स्वगंका खुढा द्वार है 
भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस ग्रकारके युद्धको पाते हैं॥ ३२॥ 
अयल्ोपनतम्‌ इद निरतिशय- बिना प्रयत़्के अपने-आप प्राप्त 
सुखोपायभूत॑ निर्विच्चम ईच्शं युद्ध | हुए ऐसे बाधारहित निरतिशय छुखके 
झुखिनः पृण्यवन्तः क्षत्रिया लभन्ते साधनभूत इस युद्धको छुखी-पुण्यवान्‌ 
३२॥ कम क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं| ३२ ॥ 


धाााााआा९(: 0. एणएणआ 











आ 


अथ चेत्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि । 


ततः खधम कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
अब यदि तू इस धर्मरूप संग्रामको नद्ीं करेगा, तो अपने धर्मको और 
कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा || ३३ ॥ द 
अथ क्षत्रियय खधरमभूतम्‌ इमम | यदि क्षत्रियके स्वधर्मरूप इस 
आरब्ध॑ संग्रामं॑ मोहादू हादू्‌ अज्ञानात्‌ न | आरम्भ किये हुए संग्रामकों तू मोह- 
चेत ततः गआ्राख्यसथ | *शैनके कारण नहीं करेगा तो 
बा प्रारम्म किये हुए धमंका सम्पादन न 
करनेके कारण तू स्वधर्मपालनके फल 
निरतिशय सुख और विजयसे प्राप्त 
होनेवाढी निरतिशय कीर्तिको खोकर 
निरतिशय पापको प्राप्त द्वोगा |॥३३॥ 






























































 प्राक्रमादिश्मिः 
_ तह्िपयंयजा हि अकीर्ति: 
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_ श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 


न केवल निरतिशयसुखकीर्ति- 


. हानिमात्र॑ पार्थो युद्रे ग्राख्चे 
' पलायित इति अन्ययां सबंदेशकाल- 


व्यापिनीम्‌ अकीति च समथानि 


असमथानि सवोणि भूतानि कथयि- 


: ष्यन्ति ततः किमिति चेत्‌, शोयबीय- 


सबेसंभावितस्य 


मरणादू 


.. अतिरिच्ते । एवंविधाया अकीतेंः 


.._मरणम एव तब श्रेय: इत्यथ: ॥ ३४॥ 


बन्धुस्नेहात्‌ कारुण्याच्च युद्धात्‌ 


. निवृत्तय श्र मम अकीर्ति 





चुछ 


न केवछ निरतिशय सुख और 


कीतिकी ही हानि होगी, बल्कि. 
युद्ध आरम्म होते ही अज्जुन भाग... 
गयाः--ऐसी कभी न मिटनेवाली-सब 
देशों और सब समयमें रहनेवाढी 
| अकीर्ति भी समथ और असमर्थ सभी... 
 प्रकारके लोग करेंगे । यदि कहो कि... 
इससे क्‍या होगा ( तो कहते हैं)... 
शोये, वीय॑ और पराक्रम आदिमें . 


सर्वजनसम्मानित पुरुषके लिये उन 
शौर्यादिके विपरीत कायरता आदिके 


कारण होनेवाढी अकीतति मृत्युसे भी 


बढ़कर है । अभिप्राय यह कि ऐसी 


अकीर्तिकी अपेक्षा तो तेरे लिये मरना 
ही श्रेष्ठ है ॥३१४॥ 
_"ाबबऔंल-- 


बन्धुस्नेद्द और कृपाके कारण युद्धसे 


क्‍ निवृत्त होनेवाले मुझ्न वीरको अकीति 
_कथम्र्‌ आगमिष्यति इति अन्राह-- | क्यों प्राप्त होगी ! इसपर कहते हैं... 


भयाद्रणादुपरतं मंस्थन्ते 


महारथाः |. 


येषां च त्व॑ बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघबम ॥र ५॥ 
जिनका तू बड़ा माननीय है ( उन्हींके मतमें अब ) तुच्छताको प्राप हो 


कणदुर्योधनादीनां महारथा- 


रा ... मतमें तू अबसे पहले “यह हमारा 
.. नाम्‌ इतः पूवे व शूरो बेरी इति | बड़ा वीर वैरी है? इस भावसे सम्मानित' 


.. जायगा । वे महारथी तुझे भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मानेंगे || ३५॥ 





जिन कर्ण-दुर्योधनादि महदरथियोंके श डा 


























श्रीमद्ग गवद्गीता 
बहुमतो भूत्वा इदानीं युद्धे समुपस्िते | है, अब युद्ध उपस्थित होनेपर ( यदि 
203 गे । | वू ) उससे निबृत्त हो गया तो ( बड़ी) 
निवृत्तव्यापारतया छाधव मुग्रहतों | इ्युताको--सहज ही ( शत्रओंके 
....यारयसि। ते महारथा: लां भयाद्‌ युद्धादू | दर्ओो ) पकड़े जानेकी खितिको ग्राप्त 
के, हो जायगा | वे महारथी समझेंगे कि 
तू डरकर ( ही ) युद्धसे विरत हो गया 
है| क्‍योंकि शूर वेरियोंका शत्रुभयके 
सिवा, बन्धुस्नेह आदि कारणेसिे युद्धसे 
विरत होना संभव नहीं है ॥ ३०॥ 





उपरतं मंस्वन्ते | शूराणां हि वरिणां 
शत्रुभयादु ऋते बन्धुस्नेहादिना 
द्वादू उपरति! न उपपचते ॥३५॥ 








कि चू--- । क्‍ इसके अतिरिक्त-- 
अवाच्यवादांश्र बहुन्बदिष्यन्ति . तबाहिताः 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम ॥२६॥ 


तेरे शत्रु तेरी शक्तिकी निन्दा करते हुए तुझे बहुतसे न कहने योग्य 
दुबंचन भी कहेंगे । इससे बढ़कर दुःख फिर क्‍या होगा ? ॥३६॥ 


श्राणाम्‌ असाक॑ सन्निधो कथस्‌ 


अय॑ पार्थ: क्षणम्‌ अपि खातुं शक्रुयाद्‌ |. कैसे ठहर सकता है हम- 
बा गोंकी सब्निधिसे परे दूर-दूर ही 
असत्संनिधानाद्‌ अन्यत्र हि अस्य | इसकी ( डींग 


रे 















हॉकनेकी ) सामथ्य हे 













९ तेरे शत्रु धृतराष्ट्रके पुत्र सब योद्धाओं 
के सामने तुझे बहुत-से न कहने योग्य 


बढ़कर और दुःख क्‍या ( हो सकता ) 
है! इस प्रकारके दुबंचन सुननेकी 
अपेक्षा तो मरना ही उत्तम है, यह्द 
मानने लगेगा ॥३६॥ 





'हम वीरोंके सामने यह पार्थ क्षण- 





नि 
































. परमनिशश्रेयर्स प्राप््यसि; परान्‌ 
.. वा हत्वा अकण्टक॑ राज्य मोक्ष्यमे | 


लक्षणमोक्षसाधनम॒ ति निश्रित्य | सा 
लक्षणमोक्साधनस्‌ इति निशित्य |... हो । वलैन्तेवः सलरोधनका 


. एतद्‌ एव युक्तम्‌ इत्यमिप्राय: ॥ ३७ लिये यही उचित है ॥३७॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २... ५६ 


अतः शूरस्थ आत्मना परेषां। अतः वीरके छिये अपने द्वारा 


हननम्‌ आत्सनों वा परे हननस्‌ | दूसरोंका मारा जाना या दूसरोंके द्वारा... 


उम्यम््‌ अपि श्रेयसे भवति इति | अपना मारा जाना--दोनों ही कल्याण- 
आह-- द कारक होते हैं, यह कहते हैं--- 


हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । हा 
स्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः ॥रेजा। 


कुन्तीपुत्र अजुन | यदि तू ( युद्धमें ) मारा गया तो तुझे खर्ग प्राप्त... 


. होगा; नहीं तो ( शत्रुओंकी ) जीतकर प्रृध्वीकों भोगेगा | अतः युद्धका 


निश्चय करके उसके लिये खड़ा हो जा ॥३७॥ क्‍ 
द धमेयुद्े परे; हतः चेत्‌, तत एव धमयुद्धमं तू यदि दूसरोंके द्वारा 
हे | मारा गया, तो उसीसे परम कल्याणको 
| प्राप्त हो जायगा; नहीं तो दूसभेंको 
| मारकर निष्कण्टक राज्य भोगेगा। 
अनभिसंहितफलसथ  युद्धाख्यस्थ | फछामिसन्धिरहित युद्धरूपी धर्म 


सन नि शिप . & परम कल्याण की. ग्रापिका उपाय ', के 
धर्मस्स परमनिःश्रेयसोपायस्वात्‌, | _. | है, 


करना परम पुरुषाथरूप मोक्षका साधन... 
| है--मनमें ऐसा निश्चय करके युद्धके 





. मुम्॒क्षोः चुद्डालुष्ठानप्रकारम | मोक्षकी इच्छावाले पुरुषके डिये बे. रे 


हे | | इसडिये भी त्‌ उस परम कल्याणको ग्राप्त 
_तत्‌ च परमनिःश्रेयसं प्राप्खसि | | होगा । अतएव युद्धके लिये उद्योग . 


'तस्मादू युद्धाय उद्योग: परमपुरुषार्थ- 



























श्रीमद्गगव 





_ खुखदुःखे समे कृत लामालाभो जयाजयो। ...... 

.. ततो युडाय युज्यख नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
. सुख-दुःख, छाम-हानि और जय-पराजयको समान करके उसके बाद 
तू युद्ध आरम्भ कर | इस ग्रकार करनेसे तू पापको ग्राप्त नहीं होगा ॥३८॥ 


एवं दृहातिरिक्तम्‌ अस्पृष्समस्त-- आत्मा शरीरसे मिन्न है,. शरीरके 

रे मस्त खभ बंध प्‌ शूर 
.. देहखमावं नित्यम्‌ आत्मानं ज्ञाल्रा | त खभावोंसे सबंधा सम्पकशज्य 
क्‍ और वह नित्य है; इस प्रकार 
.... मित्तसुखदु)खाथंलाभालामजयपरा- | शत्पातादिजनित . सुख-दु:ख, धनादि 


. जयेषु अविकृतबुद्धिःखर्गादिफलाभि- | दर्येंकी छाम-हानि और जय-पराजयों 


सम्धिरहित के के में विकाररहित रहकर तथा खर्गादिकी 
हक केवलकायबुद्धधा उद्धम्‌ फलामिसन्धिस रहित होकर केवल 


आरभख | एवं कुर्वाणो न पापम्‌ | कर्तव्यबुद्धिसि ही त्‌ युद्धका आरम्म- हे 
अवाप्यसि पाप॑ हुःखरूपं संसारं न |! ईंस अकार करनेपर तुझे पाप 
अवाि बी क कं धंसाखत्वात मोत्यस नहीं होगा। अभिग्रा4 यह कि पाप-- 

गा पे | 3 0 है कष्यसे दुःखरूप संसार तुझे नहीं मिलेगा | तू. _ 
.. इत्यथें?|३८। .......... | संसाखनन्‍्धनसे मुक्त हो जायगा ॥३८॥ हे 
एवम आत्मयाथात्म्यज्ञानस्‌ | नम. इस प्रकार आत्माके यथार्थ खरूपके 
ज्ञाकका उपदेश करके उस ज्ञानके 
सहित मोक्ष-साधनरूप . कर्मयोगका 


वर्णन आरम्भ करते हैं-- 

लिमां खणु | 
अहास्यसि ॥३९॥ 
गयी । अब कर्मयोगके 
होकर तू कमबन्धनका 














































































श्रीरामानुजसाष्य अध्याय २ 


०रीक4 न्किकन ननी4नल, किक +वाप्रीयकक अदरक -नामौकन पड्विक्रत -+नदिवन4+परदिक्रद हकविकानन्द्ीशकद +वारविकन्व.रीिक०+ “मदर ०पर्रोषिव अयाविदक >कमदिक ।वागविक्रत >कमीकरन "का ७९ ध्याशिक्रि4 व्यविशन॥वाउीपिक्र कि क्रर--करककन्त 


संख्या बुद्धि$, बुद्धयावधारणी यम््‌ 


 आत्मतचं सांख्यम्‌ । ज्ञातव्ये आत्म- 
 तच्चे तज्ज्ञानाय या बुद्धि! अमिषेया | 


“ त्वेवाहम! ( गीता ११२ ) इत्या- 


्ः रम्य तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि! ( गीता 
| ०) इत्यन्तेन, सा एवा अमिहिता। 


आत्मज्ञानपूवेकमोश्षसाधनमूत- 


_ कमानुष्ठाना यो बुढ्ियोगो 
वक्तव्यप, स इह योगशब्देन 
उच्यते.. दूरेण हकरं कर्म बुद्धि 


डर ...योगात्‌? (गीता २ | ४९) इति हि 
.... चश्ष्यते । तत्र योगे या बुद्धि: वक्तव्या 


 तामर्‌ इमाम अभिधीयमानां श्वण 


# या बुद्धवा युक्त: कर्मबन्ध॑ प्रहास्यसि । 


... कर्मणा बन्‍्ध$ संसारबन्ध इत्यर्थः | 


. ॥३५९। 


"*<धाइकड ९ 


..... च्ष्यमाणबुद्धियुक्तम कर्मणो 
... माहात्म्म आह--- 





_. बुद्धिका नाम संख्या है, इसलिये 


बुद्धिसि धारण होनेवाले आत्मतत्त्तका 


नाम सांख्य है। जाननेयोग्य आत्म- है 
तत्तवके विषयमें उसको जाननेके लिये 


जो बुद्धि कहदनी चाहिये, वह तुझको 
'तस्मात्‌ ह न 


'न त्वेवाहम!ः से लेकर 
सवोणि भूतानि! इस श्लोकतक कही... 
जाचुकी है।.... बा 
अब आत्षज्ञानसहित मोक्षसाधनभूत 
कमोनुष्ठानके लिये जो बुद्धियोग कहना 
है, वह यहाँ “योग” शब्दसे कहा जाता 
है। क्योंकि आगे चलकर कहेंगे-- 
दूरेण हावरं कम बुद्धियोगाद्‌ धनअय ।' 
उस योगके विषयमें जो बुद्धि कह्नी 
है, जिस बुद्विसे युक्त होकर तू कमे- 
बन्धनका नाश कर सकेगा, उस आगे. 
कही जानेवाली बुद्धिको तू छुन । 


कर्मोके द्वारा होनेवाले बन्धनको “कर्म- 


बन्ध! कद्ठते हैं, इसलिये कमंबन्धनका 
अथ संसारबन्धन है ॥ ३९॥ 


आगे कद्दी जानेवाली बुद्धिसे युक्त. 
कर्मोका माहात्म्य कहते हैं... बा, 


नेहामिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ... 
स्वल्पमप्यस्य धममस्य त्रायते महतो मयात्‌ ॥४०॥ 





हों ( इस कम 
.. इस ध्मका योड़ा-सा मी अंश 





र्मयोगमें ) आरम्भका नाश नहीं है तथा प्रत्यवाय भी नहीं है।. 
बड़े भारी मयसे रक्षा कर लेता है ॥४०॥ 


हो 

















इस कमंयोगमें अभिक्रमका नाश 
नहीं है। अभिक्रम कहते हैं 'आरम्भःको | 
फलसाधनताके नाशको “नाश? कहते हैं | 
_फलसाधनभावनाश। । आरूधस्य | आरम्म किया हुआ कर्मयोग यदि पूर्ण 
हे होनेसे पहले बीचमें ही खण्डित हो... 
हे .. | जाय तो भी वह निष्फछ नहीं होता... 
निष्फलत्वम्‌ । आरब्धस्य विच्छेदे | और आरम्भ होकर खण्डित हो जाने- 
द | के कारण ( साधकको ) कोई प्रत्यवाय भी 
। नहीं होता । इस कमयोगरूप खधर्मका 
कमेयोगाख्यस्य खधमंस्य खस्पांशः | थोड़ासा अंश भी महान्‌ भवसे--- 
अपि महतो भयात्‌ संसारमयात्‌ | संसारभयसे बचा लेता है | यही बात 


है पाथ | उस ( कर्मयोगी ) का इस 
मम 78 | जोक था पक कटी भी जाई 
नामंत्र विनाग्रस्तस्य विद्यते ।! (गीता $ । 


क नहीं होता! इस प्रकार आगे चलकर(छठे 
४० ) इंति उत्तरत्र आयशा ते । | अध्यायमें ) विस्तारपूवंक कही जायगी । 
अन्यानिहिलौकिकानिवैदिकानि | . दूसरे-दूसरे जो ( सकाम ) छैकिक 
च साधनानि विच्छिन्नानि न हि | और वैदिक साधन हैं वे ( पूरे दवोनेके 


_ _ल्‍ढ ैडैड:. +ीड डक.ै.. पहलेबीचमें ही) खण्डित हो जानेप.... 
फलप्रसवाय भवन्ति प्रत्यवायाय च | («५ देनेवारे नहीं होते, साथ ही फ्रयवाय 


( पाप ) के हेतु भी बन जाते हैं ।| 9 ०|| 










। अभिक्रम आरम्भ। नाश: 





असमाप्त्य विच्छिन्नस अपि न 











प्रययाय:ः अपि न विद्यते । अस्य 
















































काम्यक्मंविषयक बुद्धिकी अपेक्षा... 
मोक्षसाधनभूत (निष्काम) कर्मवेषषक 


बुद्धिको विशेषता बतछाते ( प्रशंसा 

















.... त्मिका । तत्र हि कामाधिकारे | 








निश्चय) खरूपयाथात्म्यानिश्रये अपि | 





 श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २. ६३ 
क्‍ कुरुनन्दन | इस ( शाल्त्रीय कम ) में निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती... 
है ओर निश्चयहीन मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त एवं बहुत शाखाओंवाली 
होती हैं ॥ ४१ ॥ ह 


इह शास्वीये सर्वश्िन्‌ कर्मणि | यहाँ शाल्रीय. सभी करमेंगे.. 













..  व्यवसायाक्मिका बुद्धि: एका । पुप्न- 
छुणा अलुष्ठेये कमणि बुद्धि! व्यव- 
सायात्मिका बुद्धि! । व्यवसायों | 
४ के आह हे बुद्धिः आत्मयाथा- | आत्मश्लरूपके यथार्थ निश्चयसे 
त्म्यनिश्चयपूर्विका । काम्यकमे- | होती है। परन्तु काम्य कर्मविषयक 
 विषया तु बुद्धि! अव्यवसाया- | बुद्धि अव्यवसायात्मिका ( आत्मखरूपके _ 
..._ | यथाथ निश्चयसे रहित ) होती है । क्योंकि 
रा क्‍ वहाँ काम्यकर्मोके अधिकारमें देहसे 
देहादु अविरिक्तात्मासिलमात्रम्‌ | ः 
कप 2 ७ अपेक्षित है; आत्मखरूपके यथार्थ 
अपेक्षितम्‌, न आत्मखरूपयाथात्म्य- | निश्चयका नहीं । कारण, आत्मखरूपका . 


... खर्गादिफलार्ित्वतत्साधनानुष्ठान- | फछकी कामना, उसके साबनोंका 
तत्फलानुभवानां संभवाद्‌ अविरो- | 


पाच । हे शासत्रका भी कोई विरोध नहीं है । 
.. सा इय॑ व्यवसायात्मिका बुद्धिः | 
.. एकफलसाधनविषयतया एका । | को ही विषय करनेवाली है, 


... एकस्मै मोक्षफलाय हि समक्ष इसलिये कम है; क्योंकि मुमुश्षुके लिये 





























व्यवसायात्रिका बुद्धि एक है । मुम्ुक्षु 
| पुरुषोंके द्वारा किये जानेवाले कर्मेमे...॥ 
होनेवाडी बुद्धिको “व्यवसायात्मका 
बुद्धि कहते हैं । व्यसाय 

| निश्चका नाम है और बह बुद्धि 


म्िन आत्माके अस्तित्वमानत्रका ज्ञान _ 


यथार्थ निश्चय न होनेपर भी खर्गादि- 


| अनुष्ठान और उन साघनोंके फर्लोंका. 
नुभव होना सम्मव है और इसमें 


|. ऊपर बतायी हुई यह व्यवसायान्रिका.._ 
| बुद्धि एकमात्र मोक्षरूप फडके साधनभूत 


























+ ३ 






रथत्य एकत्वात सर्वेकर्म- अतः शात्रका अमिश्राय एक होनेके 
हक कारण वह ( व्यवसायात्षिका ) बुद्धि सर्व- 
_कमविषयक होनेपर भी एक ही है | 
जैसे एक ही फलकी सिद्धिके लिये किये 
जानेवाले इतिकतेव्यतासहित आग्नेय 
आदि छः कर्मोमें शात्रके अभिग्रायकी 
एकता होनेसे तद्विषयक बुद्धि एक होती 
है, वेसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । 


















अव्यवसायिनां_ तु॒खगपुत्र-| खर्ग, पुत्र, पद्च और अन्न आदि 
पश्चनादिफलसाधनकर्माधिकृतानां | के साधनभूत कर्मों अधिकार 





कं , | रखनेवाले अव्यवसायी पुरुषोंकी बुद्धियाँ 
क्‍ 3 द 3! ' | फलोंकी अनन्तताके कारण अनन्त 


तत्रापि बहुशाखा: | एकस्मे फ़लाय | द्वोती हैं, इसपर वे बहुशाखावाढी भी 


दर्शपूर्णमामादौ | रोगी हैं । किसी एक फलके लिये ही 
विधान किये हुए दरशे-पूर्णास आदि 
कर्ममें भी 'लंबी आयुकी ,कामना 
.. इत्याद्वगतावान्तरफलभेदेन बहु- | करता है, खुन्दर सन्‍्तानकी इच्छा 
... आखातं वे विन अतः अदा, ता है? इत्यादिरूपसे देखे जानेवाले 
.._ शाखालं च विद्यते | अतः अव्यव- | ,वान्तर फड-मेद होते हैं; इसलिये 
बुद्ध: अनन्ता बहु- | ये बुद्धियाँ बहुआखावाली हैं | अतएव 
। अव्यवसायी पुरुषोंकी बुद्धियाँ अनन्त 
| और बहुशाखावाली होती हैं | 

























और आअवान्तर फल श्रुतिमें प्रतिपादितः 
हैं, उन सबका परित्याग करके केवल 

















. आपातरमणीयां वाचम्‌ अविपश्वितः 
. अव्यज्ञा भोगेश्वयंगति प्रति वर्तमानां 
. ग्रवदन्ति, वेदवादरताः वेदेषु ये 
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|. अन्यदू अस्ति इति बादिनः तत्सड्गति- 
.. रेकेण ख्वगदि! अधिक फल न 
. अन्यदू अस्ति इति वदन्त! 


श्रीरामानुजमाष्य अध् 





रु ै 
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जाय रे हर 


काम्यानि च स्ववर्णाश्रमोचितानि स्ववर्णोचित काम्यकर्म हैं, उनके फलको .. 


तत्तत्फलानि परित्यज्य मोक्षफल- | छोड़कर मोक्षरूप फलके साधनरूंपमें 


साधनतया नित्यनेमित्तिके! एकी- | नित्य और नेमित्तिक कर्मोके साथ 


कृत्य यथाबलप्र अनुष्ठेयानि | उनकी एकता करके उनका भी यथा- 
इति ॥ ४१ । क्‍ शक्ति अनुष्ठान करना चाहिये ॥ 9 १ 


| हा 


निन्‍्दति-- निन्‍्दा करते हैं-- हा 
यामिमां पुष्पितां बाच॑ प्रवदन्त्यविपश्चितः। _ 





वेद्वाद्रताः पार्थ नान्‍्यदस्तीति वादिनः॥४२॥ 


कामात्मानः ख्व॒रगंपता जन्मकमंफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषबहुलां. भोगैश्चयेगति प्रति ॥ ४ ३॥ 
पार्थ ! केबछ फलश्रुतिमें रत, ( खर्गादि सांसारिक छुखोंसे बढ़कर ) और कुछ 


.. नहीं है ऐसे कहनेवाले, खर्गपरायण; विषयासक्त, अल्पज्ञ, मनुष्य पुनजन्मरूप कम- 


फल देनेवाली, भोग-ऐश्वर्यकी ग्रातिके लिये माँति-भाँतिकी बहुत-सी क्रियारओसे 
युक्त, जिस पुष्पित ( सुद्दावनी ) वाणीकों कह्या करते हैं ॥|३४२-४३॥ 
याम्‌ इर्मा पुथ्ितां पुष्प्तात्रफलाम्‌ 


वगोदिफलवादाः तेषु सक्ता 





कामात्मानः कामगप्रवणमनसः स्वगे- | और कर्मरूपी फछ देनेवाली, + 
परा: स्वगंपरायणा: स्वगांदिफला- रश्वर्यकी प्राप्तिका प्रतिपादन क 








. अथ काम्यकर्माधिकृतान्‌ . अब काम्यकमके अधिकारियोंकी 


'वेदवादरतः--वेदोमें जो स्वर्गोदि.._ 
फलछोंको बतलानेवाले वाक्य हैं, 
उनमें आसक्त अज्ञानी-अल्पज्ञ पुरुष... 
उन ( फोम ) आसक्तिकी अधिकताके._ 
कारण इस प्रकार कहा करते हैं कि... 
स्वरगयादिसि अधिक फल दूसरा... 
कुछ है ही नहीं |! वे कामामा-- 
| भोगासक्तचित्त, स्वर्गपरायण पुरुष... 
| स्वर्गादि फलके पूरे होनेपर पुनः जन्म 







































भेदवाढ्ी--तत्त्वज्ञानसे रहित होनके 
कारण जिसमें क्रियाभेदोंकी अत्यन्त 


आपातरमणीय ( केबल पहले सुन्दर और 
सुखकर दीखनेबाली ) वाणी बोलते हैं | 
इस प्रकार यहाँ पूष छोकके 'याम्‌ इमां 
वा प्रवदन्ति! इस वाक्यके साथ इस 
रछोकका सम्बन्ध है।| 9२-४३ ॥ 


प्रति बर्तमानां याम्‌ इमां वार्च ये 





प्रवदन्ति इति सम्बन्ध! ॥४२-४३॥। 


। भोगश्वर्यप्रसक्तानां.... तयापहतचेतसाम्‌ । 

रा व्यवसायात्मिका बुडिः समाधों न विधीयते ॥४४॥ 

5 उस बाणीके दढ्व।रा अपहरण किये हुए मनवराऊे, भोग -ेश्व4 में अत्यन्त आसक्त 

मनुष्येके मनमें निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती ॥ ४४ ॥ 

...€ तेषां भोगेश्नर्यप्रसक्तानां तया वाचा गे 

. भोगैश्वर्यविषयया अपहतास्ञानानां | “रोका आठझ्ञान उस भोगिधर्य-विष्यक 
ा णीके द्वारा नष्ट हो चुका है, अतएव 

उनके मनमें उपयुक्त व्यवसायात्मिका 

बुद्धिका उदय नहीं होता । इस 


मनमें आत्मज्ञन भलीभाँति समाहित--- 

तिष्ठित किया जाता है, इसलिये इसका 
नाम समाधि है | अमिप्राय यह कि उन 
मनमें आत्माके खरूपका यथार्थ 
निश्चय करनेवाले ज्ञानसे युक्त मोक्षके 


साधनरूप कर्मोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 


















प्रचुरता है, ऐसी-पुष्पमात्र फलवाढी--- 





उन भोगेश्वयमें अत्यन्त आसक्त - 





















































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २ 


हि ६ पा 


७ करिषान4९-कमिदानद न्कविक्रेच-यिक कर्क नफिकाक लीक +-करीकतसत्वरपिकत्क ।करौयिक-। ततकमिय॥, ७प+ीदकन ०दर्मीकिऋ+ मक्रॉगिक, ७माद+ ५दारदिक- ॥ल#रिक७ 0यकिक्र कवि, ७काविान २ ॥>हविक: #पस्‍ाविदन >किक+ +कॉलिफ:क्पदीफया 


एवम अत्यन्ताल्पफलानि पु]नज- | 


सहसेभ्य! 


व्याज्यतया उच्यन्ते इति अन्न आह 
त्रेगुण्यविषया वेद 


हुई है, वे वेद इस प्रकार अत्यन्त अल्प 


वेदप्रतिपादित कर्मोको त्याग करनेके 


भवाजुन | 


निह॑न्द्दों नित्यसत्त्वस्थों निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४ ५॥ 
वेद ( सत्‌, रज और तम --इन ) तीनों गुणोंबाले मनुष्योंको विषय करने- 
ले हैं, तू इन तीनों गरुणॉंकी अधिकतासे रहित, सदा सच्तनगुणमें स्थित, 


.. समस्त इन्दोंस अतीत और योग € सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति ) तथा क्षेबर 
( उनकी रक्षा ) को न चाहनेवाला एवं आत्मपरायण दो ॥९५॥ 


... त्रयो शुषा त्रेगुण्यं सक्तरजस्त- रा 

..मांसि; सचरजस्तमःप्रचुराः पुरुषाः | + त्रय॒प्य है; इसलिये सत्त, रत «| 
2 | और तम--.न तीनों गुणोंकी प्रचुरतासे 

. त्रृशुण्पशब्देन उच्यन्ते | तद़िषया | 


हे  सचगचुराणा च वत्सलतरतया एवं | बहुल और सत्त्वगुणबहुलु पुरुषोके लिये । रे 

।. | उनपर वात्सल्य करके ही उनके हितका.. 

बेदाः । .._| ( यथायोग्य ) उपदेश करते हैं। 
णानुगुण्येन ध यदि. वेद ल् सेकेंड. हद .. 


सत्तत, रज और तम-इन तीनों गुणोंका 


| अुक्त सभी पुरुष त्रेगुण्यः शब्दसे पुकारे.... 
तम/अचुराणां रजःप्रचुराणां | है | वेद उनको विषय करनेवाले... 
| हैं; अतः वे वेद तमोगुणबहुू, रजोगुण-..... 





सहस्नों माता-पिताओंसे भी अधिक... 
या 20. >>: | वात्सल्य करके आत्माका अभ्युदय और 
न्मप्रसवानि कमोणि मातापित- | कल्याण करनेके लिये जिनकी प्रवृत्ति 
अपि वत्सलतरतया | 7 
| फल और पुनज॑न्म देनेवाले क्मोंका. 


आत्मोपजोवने ग्रवृत्ता वेदाः किमथे | प्रतिपादन क्यों करते हैं ? तथा उन... 


वदन्ति कर्थ वा वेदोदितानि | हे 
क्‍ | योग्य कैसे बतछाया जाता है ? इसके 


| उत्तरमें कहते हैं- - 
निर््रेगुण्यो 






अधिकताके कारण सातचिक फ-- 
मोक्षसे विमुख हो जायेँ और अपने 
लिये अपेक्षित फलठके साधनको न 
जाननेके कारण भोग-लोढुपतासे विवश 
होकर, जो वस्तुतः छघुखके साधन नहीं 
हैं, उन्हींको अश्रमसे सुखक्े साधन 
श भवेयु। | अतः त्रेंगुण्यविषया | समझकर उन्हंमें प्रवेश करके नष्ट हो 
हा द जायेँ | ये ये जरैगु हु 
सचग्रचुरः त्व॑ तदेव वर्धेय; | समय तुझमें सत्तगुण अधिक है, त्‌ 
उसीको बढ़ा; एक-दूसरेसे मिले हुए 
| तीनों गुणोंकी प्रचुरतावाछा मत हो । 
.. न तत्पाचुय वर्धय इत्यथे! निदृन्दर: | ताप्पर्य यह कि उन तीनोंकी ग्रचुरताकों 


सकलसांसारिकखभाव! मत बढ़ा | निदवन्द्र--समस्त सांसारिक 
पड शत खभावोंसे रहद्वित हो और निष्यसत्त्वस्थ -- 
वस्थ: . गुणद्वयरहितनित्य- 


दोनों ( रज-तम ) गुणोंसे रहित केवछ । 





खाः खापेक्षितफलसाधनम््‌ 
कामप्रावण्यविवश्ञा 
ग्रविष्ठः 

































यदि पूछे कि कैसे खत रहूँ ( तो 





उपायसे मित्र समस्त ४ अर्थोंके ः योग 
( प्राप्ति ) और प्राप्त अर्थोके क्षेम 





क्षण ) दोनोंको छोड़कर 
हो---आत्मखरूपकी खोजमें 









































































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २... ६६ 
न॒च्‌ वेदोदितं सर्व सर्वस्थ| वेदप्रतिपादित सभी बातें सबके 
.. उपादेयम ... | लिये उपादेय नहीं हैं; किन्तु. 


यावानथ उद॒पाने सबेतः संप्लुतोदके 


.. तावान्सवंधु वेदघु ब्राह्मगस्य विजानतः॥४६७॥ 
... जेंसे सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें ( प्यासे मनुष्ययों जितना आकयक 
_ होता है उतना ही जल ले लेता है ) वेसे ही वेदविद्‌ ब्राह्मणकों समस्त वे छ 
जितना अंशं आवश्यक्र हो उतना ही ( ग्रहण करना चाहिये | )॥ 9६ 
| यथा स्वार्थपरिकल्पिते सर्वतः| जेसे सबके छिये बनाये हुए र 
.. संप्लतोदके उदपाने . पिपासो; | सब ओरसे परिपण जलाशयमें प्यासे 
हर याबान्‌ू अथ: यावद्‌ एव प्रयोजन मनुष्यको जित ना प्रयोजन होता है--.. 
5 उसे जितने जलकी आवश्यकता होती 

.. पानीयस्‌ ताबदू एवं तेन उपादीयते 


हा पा यम वह है, वह उतना ही लेता है, सब नहीं; 
... न सवम$ एवचसू से 75३ बाझगरय । देसे ही वेदार्थ जाननेवाले बाह्मगको#--.._ 


बिजानतः बैदिकस्य झुम्ुक्षो* यदेव | वेदिक सुपुक्षुको सब वेदोंमेंसे जितना हे 
... मोक्षसाधन तदू एवं उपादेयम्‌, न | मोक्षसाधनविषयक वर्णन है, उतना ही... 
... अन्यत्‌ ॥ ४६॥। अहण करना चाहिये, दूसरा नहीं ॥ ४ |. 
..... अतः सचखस्य झुम्॒क्षी; एतावदू | अतः सचगुणमें स्थित मुमुशुके छिये.. 
..._ एव उपादेयम्‌ इत्याह-- कितना उपादेय है, यह्द बताते हैं--.. । | 
...._ कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | रा. 

मा कमफलहेतुर्भभो ते सड्ढभी(स्वकर्मणि ॥४७॥ 
.... तेरा कर्मेमें ही अधिकार है, ( उनके ) फोमें कमी नहीं | अतः व्‌. 
. कर्मफहका हेतु मत हो । तथा कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति न हो ॥४७॥ 


























आशिक सका रिका+ सवाििफ जातक मकान न ३०करिकरा _लिक- 4+कमैकप्व+-कॉ किक कक # का 4०.० 2 विक८ का “किक, सार #4लीक, किक करकेमिक 0०कटौक-- लफॉपिक- कर्म हवॉडिक करवा प्रक्रोयिल आल्केरिक >बकटिक,: ऐन्हट्ीमल 


स्थे नेमित्तिके काम्ये च केन- |. किसी प्रकारके फड-विशेषसे सम्बन्ध 
रा, रविशेषेण- थे बिन | बतछाकर जिन कर्मोका शाख्रमें विधान 
फलविशेषेष संबन्धितया | ू क्‍ 
शे पी ० | किया गया है, ऐसे नित्य, मित्तिक 
नित्यसचखस्य | और काम्य कर्मों तुझ सदा सत्बगुणमें 
स्थित मुमुक्षुका केवछ करनेमात्रका 


* बाप अधिकारों सः जाने हुए फोम तेरा अधिकार कभी 
क्‍ . भी नहीं है; क्योंकि फलप्हित क 
ला फलरहितस धनरूप हैं और फलरहित केवल मेरी 
मदाराधनरूपस्थ मोक्षहेतु- | आराघनाके रूपसे किये जानेवाले कर्म 
क्ष देनेवाले हैं | 


इसके सिवा, तू कम और उसके फल 


दोनों 


( कर्तापन और फल ) दोनों 


सम्बन्ध या तो गुणोंसे समझना चाहिये 
श्वरसे, यह आगे कहेंगे। 


| तद्‌ उमय॑ गुणेषु बा | अपनेको नहीं मानना चाहिये | क्‍ इन 


















. श्रीरामानुजसाष्य अध्याय २... ७१ 


एतद्‌ एवं स्पष्टीकरोति--._ | झसीको फिर स्पष्ट करते हैं हे 
योगस्थः कुरु कमोणि सह त्यक्त्वा धनंजय । 


सिड्व्यसिडत्योः समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥४ ८। 

....  धनंजय | योगमें स्थित हुआ आसक्तिकों त्याग कर तथा सिद्धि और. 
... असिद्धिमें भी सम होकर तू कर्म कर | इस समताका ही नाम योग है ॥ ४८॥ 
..... राज्यबन्धुप्रमृतिषु सद्ग त्यक्वा। राज्य और बन्धु आदिमें आसक्तिका मा 
2: युद्भादीनि कमोणि योगस्थ: कुरु । त्याग करके तथा योगमें स्थित होकर तू. ४ हे 
रे ५ युद्धांदि कर्मोक्ो कर। उन कमेंमे. 

तदन्तभूतविजयादिसिद्दयसिद्धयो:समो | लनेवाडी विजय आदि सिद्धि-असिद्धिमे.. 

भूत्वा कुरु। तद्‌ इद॑ सिद्धयसिद्धयो! | सम द्वोकर कर्म कर । यह जो सिद्धि 
.. समल्यम, योगस्थ हत्यत्र योगशब्देन | आर असिद्धिमे समल है, इसीको 'योगल' 
7 का . . | रब्दके अन्तगंत ध्योगः शब्दसे कहा 

_डच्यते | योग: सिद्धथसिड्योः सम- | गया है । सिद्धि-असिद्धिमें सम्लवरूप 
.. ल्वरूपं चित्तसमाधानम्‌ ।| ४8८।॥ | चित्त-समाधानका नाम योग है ॥४८॥ 














काएक फरकाान ० 2... 





गज, किमथंम्‌ इृदम असकृदू उच्यते ९ यह बात बार-बार क्‍यों कही जाती. क्‍ 
..  इत्यत आह-- है, इसपर कहते हैं-- क्‍ 
दूरेग. छाबर॑ कम बुडियोगाडइनंजय। 
बुद्ी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ ५ 
.... क्योंकि धनंजय | बुद्धियोगकी (बुद्धियुक्त कर्मोकी ) अपेक्षा अन्य कमे अत्यन्त... 
: तुच्छ है, अतः तू बुद्धियोगके ही आश्रयकी इच्छा कर। फलछासक्तिपूलंक कम... 
:. करनेवाले दीन हैं रे । 
.. ये; अय॑ प्रधानफलत्यागविषयः | 





यह जो प्रधान फलके त्यागविषयक | हा 


. अवान्तरफलसिद्धयसिद्धयो; समत॒व- | 










अश्रीमद्रगवद्गीती..* 

द्वियोगः तद्युक्तात्‌ कमणः योगसे युक्त कर्मोंकी अपेक्षा दूसरे कर्म 

4 6 | अत्यन्त निकृश हैं | दोनोंमें परस्पर उत्कषे 
अवरम | महंद्‌ एतदू 

क्‍ आम है | और अपकषेरूप यह बड़ी भारी विषमता 

उत्कर्पापकररूय वेरूप्यमू-- है--उपयुक्त बुद्धियोगसे युक्त कर्म तो 

उक्तबुद्धियोगयुक्त कम॑ निखिल 


समस्त सांसारिक दुःखोंका पूणतया 

रिक द।ख॑ विनिवर्त् निवारण करके परम पुरुषाथरूप मो 
सारिक॑ हु!खं विनिवत्ये परम- पुरु क्षकी 

पुरुषार्थलक्षणं॑ च मोक्ष॑ त्रापयति; 


प्राप्ति कराते हैं और दूसरे (बुद्धियोगसे 
इतरद्‌ अपरिमितदुःखरूप संतारम्‌ 

















रहित ) कम अपरिमित दुःखरूप 
सारको प्राप्त कराते हैं | अतएव कर्म 
करते समय तू उपंयुक्त बुद्धियोगका 



















८ 


यह कि तू उस बुद्नियोगमें ही स्थित रह- 
कर कर्माचरण कर | फरहेतुक मनुष्य 
कृपण हैं--फछासक्ति आदिसे कर्म 
करनेवाले मनुष्य कृपण---संसारी 

















: श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २... ७३. 
क्‍ | उक्ताय बुद्धियोगाय युज्यल । योग: बुद्धियोगके लिये प्रयज्ञ कर । कमोंमे 
कर्म कौशल केस क्रियमाणेपु थी वीशाठ है--कमेके ऑकणमे 
जय ; क्ञौ : अति- यह बुद्धियोग ही कौशछ है---अत्यन्त 
हे बुद्धियोग क जा | सामथध्य है | अभिप्राय यह कि यह | 6 
सामथ्यम्‌;  अतिसामथ्यंसाध्यः | बुद्धियोग बड़ी शक्ति ठगानेसे ही सिद्ध... 
इत्यथें! || ५० ॥ होता है || ५० ॥ 
--च्यकि ही) (शकतत--दूँ- 

कर्मज॑ बुडियुक्ता हि फल त्यकत्वा मनीषिणः 

जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं॑ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 

कमंजनित फलका त्याग करके ( कम करनेवाले ) बुद्धियोगसे युक्त 
विवेकी पुरुष जन्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर निरामय पद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर 


दस्त व व. 
बुद्धियोगयुक्ता कर्मजं फर्ल त्यक्त्वा 

कम कुबेन्त), तस्राद्‌ जन्मबन्ध- 

विनिमुक्ता: अनामय॑ पद गच्छन्ति । 



















बुद्धियोगयुक्त पुरुष कर्मजनित फूल- 
का त्याग करके कम करते हैं, अतएब 
वे जन्मरूप बन्धनसे मलीमाँति मुक्त... 
होकर अनामय पद (मोक्ष ) को जा... 
पहुँचते हैं | यहाँ 'हिः का यह अमिप्राय.. 
है कि यह सिद्धान्त सभी उपनिषदोमे 
प्रसिद्ध है ॥५१॥ ० 









हि दि प्रसिद्म्‌ एतत्‌ सवोसु उप- 





.. निषस्सु इत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 











. यदा ते मोहकलिलं बुडिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्थय च ॥५२॥ 


( इस प्रकार कर्म करते-करते ) जब तेरी बुद्धि मोहरूप कीचडइसे पार 
. हो जायगी, तब तू पहले सुने हुए और भविष्यमें सुने जानेवाले ( सब 
. प्रकारके फर्से खय॑ ही ) विसक्त 







































द्वगवद्गीता 
रा नमक >> -री-- ० 2मीक+-+क “नी मलरीत-ल-भधल >मीक-भीकि- +कर+->कीक+-मीक-+अर0-+भरी०+०कीक+०कीक कक >०रीज 2कमी- १७० 
. अउक्त प्रकारसे क्ंका आचरण 
करते-करते जब उस आचरणके द्वारा 
पापरहित हो जानेपर तेरी बुद्धि मोह- 
कलिरको---अत्यन्त अल्प फलकी 
आसक्तिक्रे हेतुमूत मोहरूपी कीचड़- 
को भलीमाँति ढाँध जायगी, तब 
हमारे द्वारा इससे पूर्व त्याज्यरूपमें सुने 
ए और पीछे सुने जानेवाले सत्र 
फलादिसे तू खय॑ ही विरक्त हो 
जायगा ॥५२॥ 


'योगे लिमां श्रण' इत्यादिना 





यदा मोहकलिल्म्‌ अत्यल्पफलसड्- 
हेतुभूत॑ मोहरूपं कल॒षं व्यतितरिष्यति 
तदा अखत्त इतः पूर्व त्याज्यतया 
श्रुतत्य फूलादे! इतः पश्चात्‌ श्रोत- 
व्यय्य च कृते खयम्‌ एवं निर्षेद 
गन्तासि गमिष्यसि ॥ ५२ ॥ 











धयोगे त्विमां शणु इत्यादि छोकों- 
द्वारा जिसका वर्णन किया गया है 
तथा जो आत्मखरूपके यथाथ ज्ञानसे 
युक्त है, उस बुद्धिविशेषसे संशोधित 
कर्मानुष्ठानका जो लक्ष्य है, उस “योग? 
नामक फलका वर्णन करते हैं--- 


वा खारथति निमजस 


उक्तस्य आत्मयाथात्म्यज्ञानपू्वकस्स 














बुडिस्तता योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
रे द्वारा ) सुने हुए उपदेशसे भरीभाँति प्रतिपन हुई तेरी बुद्धि जब्र खय॑ 





श्रुति कहते हैं; हमारे 
कक कारण. विशेषरूपसे 
दूसरे समस्त ( अनात्म ) 



















श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २... ७५ 


>कक१॥ री करन >कम्यिकनद "किकान+समीद न >स्ीकक-+ "कविक+ा-दिफ4॥किक-०५-कमी3-प+कािक्रन नरकीयेन- +दविक-१ +कमिक- +-कारि-व न्याजीयक+ >तरीए०५- फेक ५००३ कप +करक- १० वि७..५ ७२०७, ०७ मै. #्याविक लीक ल्यीक3, 


.. ज्रकर्मानुष्ठानेन विमलीकृते मनसि | आसक्तिरद्वित कर्मानुष्ठानके द्वारा निर्मल... 
. यदा निश्चछा स्थास्यति तदा योगम्‌ | किये हुए मनमें निश्चक ठहर जायगी, 


_आत्मावलोकनम्‌ अवाप््सि | एतदू | + योगको-आत्मसक्षात्कारको प्राप्त 


| होगा । कहनेका अभिप्राय यह है कि... ः 
रा भवति--शाखजन्यात्मज्ञान | शात्जनित आत्मज्ञानसहित कर्मयोग हा, 
पूवंकक्मंयोग: खितस्रज्ञताख्यज्ञान- | तप्रजतानामक ज्ञाननिष्ठाको ग्राह 


निष्ठाम्‌ आपादयति, ज्ञाननिष्ठा- | कराता है और ज्ञाननिष्टाूपा स्थित- 
रूपा खितमग्रज्ञता तु योगाख्यम्‌ 


न्‍ | प्रज्ञता योग नामक आत्मसाक्षात्काकको... 
. आत्मातलोकन साधयति इति॥५३॥ 








| सिद्ध करती है ॥५३॥ 
















वनलान 


एवम्‌ उक्तः पार्थों निःसड्कमो-। भगकनके इस प्रकार कहनेपर 
नुष्टानरूपकर्मयोगसाध्यस्थितप्रज्ञ- | _फिरहिंत क्मोलुष्ठानरूप कर्मबोगके .. 
(0 « | द्वारा सिद्ध होनेवाडी और ( आह 

ताया योगसाधनभूतायाः खरूप॑ हे 


पे सक्षात्काररूप ) योगकी साधनरूपा . 
 खितप्रज्ञ्ानुष्ठानप्रकारं॑ च॒ पृ- | सितप्ज्ञताका खरूप तथा स्थितप्रज्ञ पुरुष- 


५४  च्छति-- के कर्मानुष्ठानकी रीति अजुन पूछता है... रा 
आज अजुन उबाच _ हो 
स्थितप्रज्ञस्यथ का भाषा समाधिस्थस्यथ केशव । 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमू ॥५४॥ 
.. अजुनने पूछा--केशव | समाधिमें स्थित स्थितग्रज्ञ पुरुषका क्या लक्षण है ! हा 
.._ वह जिखुब्धि पुरुष कैसे बोलता है ! कैसे बेठता है ! और केसे चलता है ! ॥५४॥ 
.. समाधिस्थस्थ स्ितग्रज्ञस्य का भाषा | समाधिस्थ--स्थितप्रज्ञ पुरुषकी भाषा... 


हा | कया है-उसको बतानेवाछा कौन-सा... 
हा $ +-- तैस्थ च्रूपू < पक 
हा को वाचकः शब्द कक लक्षण द्वे ? अभिप्राय यह कि उसका । 
। कीच्शम्‌ इत्यथ। । खितम्रज्ञ/ | खरूप कैसा होता है तथा वह स्थितप्रज्ञ॒. 
.च भाषणादिक करोति हि तर ॥ ५७॥ । पुरुष खय॑ क्या भाषणादि करता है ५४ 
















































कल मिकशिसी सन शिकचकिसक बक ब मम चल का ० 2 नारद का 
ह शेषकथनेन हे आचरणमभेदका वर्णन करनेसे खरूप- 
हम का वर्णन भी हों जाता है । अत 
स्थितप्रज्ञ पुरुषके आचरणमेदका वर्णन 
श्रीमगवानुबाच......... है 
..... प्रजहाति यदा कामान्‌ सबोन्‌ पाथ मनोगतान्‌ । 
... आत्मन्येबात्मना त॒ष्ट खितप्रज्वस्तदोच्यते ॥५५ 
... ओभगवानने उत्तर दिया--पार्थ ! मनसे आत्मखरूपका चिन्तन करते-करते 
उसीमें सम्तुष्ट हुआ साधक जब अन्य समस्त मनोगत कामनाओंका सर्वथा त्याग 
. बर देता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥णण।॥ मो । 
.... आत्मनि एवं आत्मना मनसा। जब मनुष्य आत्मासे---मनसे केवल 
एक आत्माका अवलुम्बन करके 
आत्मामें ही सन्तुष्ट हो जाता है और उस 
सनन्‍्तोषके कारण उत्त ( आत्मा ) के 
अतिरिक्ति अन्य समस्त मनोगत कामनाओं- 
का पूर्ण रूपसे त्याग कर देता है, तब वह 
'स्थितप्रज्ञ' कहलाता है । यह ज्ञाननिष्ठा- 
की काष्ठा ( अन्तिम सीमा ) है ॥५८ 


ननानकीफोन---+ [| 


इसके बाद 
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एक >कीपप+ का मिकर +करी १7 ककन कॉयिक-4+कविदजव/-करिक-4० कमिकका-कीदिकन 3 करी का र०कवि8-१०नटौ ५ "कॉलिकय परम >>. # कर्क, 2०किक-त०-कसिकान +०छविकषणक बगमिकन- >कमीक-३०कलिक 4 > किक #फिकल 








खितेषु  अलुद्धि्मनाः . 


हित;; प्रियविश्लेषाप्रियागमनहेतु- 


. दशननिमित्तं दुःखं मयम्‌, तद्रहितः; 
.. प्रियविस्लेषाप्रियागमनहेतुभूतचेत- 
. नान्तरगतो दुःखहेतुः खमनो- 
विकारः क्रोध, तद्रहितः; एवंशूतो 
.. मुनि: आत्ममननशीलः स्थितघी: 
हाति उच्यते || ५६ ॥ 





'प्रियविस्टेषादिदुःखनिमिततेष उप- | 
.... | उपस्थित होनेपर भी जो अनुद्धिक्नचित्त 
न॒दुःखी | रहता है--दुखी नहीं होता और 
का | छुखोंमें स्पृद्वारद्दित रहता है--प्रिय 
मवति, छुखेष विगतस्पृहः प्रियेषु | पदार्थेके सन्रिकट रहनेपर भी जो. 
कर सन्रिहितेष॒ अपि निस्पहः बीतराग- | उनको हर नहीं करता हो जो हा 
है _ राग, भय और क्रोघसे रहित हो गया 
अवक्रोधः अनागतेषु स्थह रागस- | है | प्राप्त पदार्थोंमे स्पृद्कों 'रागा... 
कहते हैं, प्रियके वियोग और अप्रियकी 
| प्राततिके निर्मित्तकों देखकर जो दुःख 
| होता है, वह “भयः कहलाता है; एवं 
| व्रिंयके वियोग और अप्रियकी प्राप्तिके .. 
निमित्तसे दूसरे जीवपर होनेवाछ्ा जो 





प्रिय-वियोगादि ख-निमित्तोंके .. 


दुःखका हेतुमूत अपने मनका विकार. 
है, वह क्रोध है---जो इन तीनों दोषोंसे 
रहित है, ऐसा मुनि--आत्ममननशीक _ 


+ पुरुष खितप्रज्ञ कहलाता हैं. |॥५५॥ 





हो तत॥ अवाचीनदशा प्रोच्यते--- उससे नीची स्थिति बदलायी जाती है- क्‍ ५; 


सर्वेत्रानभिख्तेहस्तत्तत्पाप्प शुभाशुभम्‌ 
नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा अतिष्ठिता ॥५७॥ 
.... जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरह्दित हुआ उस-उस झुभ और अशुभको प्राप्त होकर... 
.. न हर्ष करता है और न द्वेष, उसकी बुद्धि स्थिर है || ५७ ॥ । 


.. यू: सचंत्र प्रियेषु अनमभिस्नेह 


दे राहत: । जो हर्ष और देषसे रहित है, 








जो सर्वत्र प्रिय पदार्थोमे स्नेहसे 
रहित---उदासीन है तथा प्रिय पदार्थोके 
संयोग-वियोगरूप शुभाशुभको पाकर 























अवोचीनदशा। प्रोच्यते-- . उससे नीची स्थिति बतछायी जाती है-- 
यदा संहरते चाय कूर्मोषड्ानीव सबेशाः । 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थेम्यस्तस्य॒अज्ञा प्रतिष्ठिता ॥१८॥ 
से कछुआ अपने अड्रोंको ( समेट छेता है ) वेसे ही यह पुरुष जब 
सत्र ओरसे अपनी इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि 
स्थिर होती है ॥ ५८ ॥ के 
यदा इन्द्रियाणि इन्द्रिया्थान्‌ स्प्र- हक इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंको 
टुमू उद्युक्तानि तदा एवं कूर्म: | भोगनेके लिये उचत हों उसी समय, 
३ डे ; 080  ] जसे कछुआ अपने अड्लेंकी समेठ लेता 
अज्ञानि इव इग्द्रियारथेम्थ: स्वशः | है कैसे द्वी जो इन्द्रियोंके विषयोंसे 
मनकी सब प्रकार हटाकर केवल 
... |आत्ममें ही स्थापित कर लेता है, 
पयति सोडपि खितप्रज्ञ/ |५८।॥| | वह भी स्थितप्रज्ञ है |५८॥ 


एवं चतु्विधा ज्ञाननिष्ठा पूर्न-। इस प्रकार यह चार तरहकी ज्ञाननिष्ठा 
बोचरोत्तत्रा निष्पाद्या हति | ! रैंमें पहली-पहली पिडली-पिछली- 
मीन है हल | श्ति | के द्वारा सिद्ध होनेवाली है, यह कहा. 
गया | अब ज्ञाननिष्ठाकी दुलभता और 
उसकी ग्राप्तिके उपाय बतलाते हैं-.. 


प्रतिसंहत्य मन आत्मनि एवं खा- 





श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 






७९ 


यस्थ देहिनो विषया: विनिवर्तमाना 


. रसवज विनिवत॑न्ते। रसो राग), विष- 


यरागो न निवतेते इत्यथे! । राग: 


 अपि आत्मखरूपं॑ विषयेभ्यः पर 
सुखतर॑ दक्म विनिवर्तते |५९॥ 


यततो हापि कोनन्‍्तेय 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 


अर्जुन | यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषके भी मनको ये प्रबल इन्द्रियाँ .. 


... बल्पूबक हर लेती हैं || ६० ॥ 


आत्मदशनेन बिना विषयरागों | 
| सक्ति नहीं छूटती, और विषयासक्तिके 
| छूटे बिना यज्ञ करनेवाले विविकशीक 
| पुरुषके मनको भी मथ .. 
.. इन्द्रियाणि प्रमाथीनि बलवन्ति मनः | बेंडवती इन्द्रियाँ बलात्कारसे हर लेती .. 
पे बा गे | (विषयोंकी ओर खींच छेती) हैं, इस प्रकार... 
गम पी | इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना आत्म-... 
.. अत्मदशनस्‌ | सक्षात्कारके अधीन है और 
.. इन्द्रियजयाधीनम्‌; इति ज्ञाननिष्ठा | 


.. न निवतंते, अनिवरत्ते विषयरागे 
_ विपश्चितों यतम्रानस्थ अपि पुरुषस्य 


.. ग्रसह्य हरन्ति | 
. आत्मद्शनाधीन 


. दुष्प्राप्पा ॥६०॥ 


रस कहते हैं, 


| इन्द्रिय-विजयके अधीन है; अतर्‌ब 
| बाननिष्ठाकी प्राप्ति बड़ी कठिन है ॥६०॥ 





तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । द 
.. बचे हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६२१। दा 

























लेनेवाले मनुष्यके जो विषय छूटते हैं, ... 
वे रसके बिना छूटते हैं । आसक्तिको 
तावरय यह कि 
विषयोंकी आसक्ति ( विषय छूटनेके 
साथ ) नहीं छूटठती परन्‍्तुं ॥ 


| विषयोंकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ अतिशय 


सुखमय आत्मखरूपका साक्षात्कार होने- 
पर आसक्ति भी छूट जाती है॥ ७९ 


पुरुषस्य विपश्चितः | 
हरन्ति प्रसभ मनः ॥६ »। 
विषया- 


आत्मसाक्षात्कारके ब्रिना 


डालनेवाढी 


मदरशंन 


्फिट्रिए ४ भाप 





















मदड्भगवद्गीता 


स्किनस-कतीकर। बॉकिन अक्षय ऋषिकद कविकन अधिक अविका३ फरीकन, परीक्षण कविकाद टतरीकल>कॉयिकय ।वरकनता "करक+ शोक >विदत “किक कॉमिक-4 कार्ट कषनर #घरक। +कमिकन "का विक्न |किकेव+वानकेल्व 









प्रिजिहीषंया | समस्त ( अन्योन्याश्रयादि ) दोर्षोकी 
न दर करनेकी इच्छासे, विषयानुरागसे 
दु जया ने युक्त होनेके कारण जिनपर सहजमें 


विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, उन 
इन्द्रियोंका संयम करके चित्तके शुभ 
आश्रयरूप मंझ ( परमेश्वर ) में मनको 
स्थिर करके सावधान होकर बेठना 
चाहिये | मनके मुझमें छग जानेपर, 
मेरेद्वारा समस्त पापोंकी पृर्णंतया भस्म 
करके निर्मल किया हुआ विषयासक्ति- 
रहित मन, इन्द्रियोंकी अपने वशमें 
कर लेता है, फिर इन्द्रियोंकी वशमें कर 
लेनेवाला मन आत्माका साक्षात्कार करनेमें 
समर्थ हो जाता है | वीहीा भी गया है-- के 
जैसे ऊँची लपटदोवाली प्रज्यलित 
अप्लनि वायुका साथ पाकर घासके 


ढेरको भस्म कर देती है, वैसे ही क्‍ 
योगियोक्रे चित्तम स्थित भगवान 


इन्द्रियाणि संयम्य चेतस! गशुभाश्रय- 
भूते मयि मनः अवखाप्य समाहितः 






आसीत | मनसि मद्विषये सति 





निदग्धाशेषकल्मपतया निमलीकृर्त 





विषयानुरागरहित॑ मन इन्द्रियाणि 
खत्रशानि करोति । ततो वश्येन्द्रियं 
मन आत्मदशनाय ग्रमवति । उक्त 
च--वथामिरुद्धताग्रिखः कक्षे दहति 
सानिल। । तथा चित्तस्थितो विष्णु 
योगिनां सर्वक्िलिपम्‌ ॥ ( बि० 
पु० $|७७४ ) इति | तदाह-- वे 


हि यस्येन्द्रियाण 












(लते हैं ।! इसीलिये कहते हैं कि 
जिसकी इच्दरियाँ बहमे हैं, उसकी 
स्थत है [ ६२१ || स] ः 









इस प्रकार मुझ ( परमेश्वर 
मन न लगाकर जो अपने प्रयत्रके 






































आज, 














..सन्नस्य॒ विपाकदशा 
. दरशामर आपन्नो विषयान्‌ अश्चुक्त्वा | 


.... श्रीरामानुजसाष्य अध्याय २ 
( मेरे परायण न होकर ) विषयोका चिन्तन करनेवाले 
_विषयोंमें आसक्ति हो जाती है; आसक्तिसे काम उत्बन्न होता हैं और कामसे 
क्रोबकी उत्पत्ति होती है ॥ ६२॥ 


अनिरस्तविषयानुरागय हि 


 भयि अनिवेशितमनस इन्द्रियाणि 
..संयम्य अवखितख अपि अनादि- 


 पापवासनया िषयध्यानम अबज- | हि 
| हो जाता हैं। विषयोका चिन्तन करने- 
| बाछे पुरुषकी उन विषयों आसक्ति 
पुनरपि सब्नः अतिग्रवृद्धों जायते | | फिस्से बहुत अधिक बढ़ जाती है। 

| आसक्तिसे काम 
| आसक्तिकी परिपक्कावस्थाका नाम काम! 
| है । जिस दशाकों प्राप्त होकर मनुष्य 
| विषयोका 


नीय॑ स्थात्‌ | ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः 


हक सड्गात्‌ संजायते काम: । कामो नाम 


पुरुषी यां 


तम्‌ इति क्रोधां सवाते ॥६२॥ 


। अनादि पापवासनाके कारण 





| ल्‍ | 


पुरुषकी उन 


जो विषयासक्तिका नाश नहीं कर. 
चुका है और जिसने मुझमें मन नहीं. 


छगा लिया है, वह चाहे इन्द्रियोंका 


संयम करके ही क्‍यों न बेठ गया हो; 


द्वारा विषयोंका चिन्तन होना अनिवाय 


उत्पन होता हैं. । 


ग्रेग किये बिना रह नहीं 


हे | सकता, वह दशा “काम! है | कामसे .. 
. खातुं न शक्तोति स कामः । कामात्‌ | क्रोध उद्मन्न होता है| काम बना रहे. 
.. क्रोष: अभिजायते 
 विषये च असन्निहिते सन्निहितान्‌ 


पुरुषान्‌ प्रति एमि। अस्दिए्ट विह- 


कामे वर्तमाने | और कामनाजुसार विषयोंकी ग्रात्ति न 


हो तो उस समय पास खनेतले 
पुरुषोंपर क्रोध होता हैं कि इन लोगेंकि 
द्वारा हमारा अभीष्ट विषय नष्ट कर. 
दिया गया ।॥६२। 3 





क्रोधाड़वबति संमोह 


स्मृतिश्रंशादबुडिनाशो बुडिनाशात्प्रणश्यति 


संमोहात्स्य्ततिविश्रमः . 
बरी: 


क्रोधसे विवेकशन्यता होती है; अविवेकसे स्मृतिंका भ्रंश और स्थृतिश्नंश से... 


.. बुद्धिका नाश होता है तथा बुद्धिके नाशसे वह आप नष्ठ हो जाता है-- 






























उसके. 

































श्रीमद्व गवद्गीता क्‍ 
क्रोधाद्‌ भत्रति संमोहः । संमोह; 
क्ृत्याकृत्यविवेकशून्यता, तया से 
करोति । ततश्व प्रारब्धे इन्द्रिय 
जयादिके पयले स्मृतिश्रंशो मवति । 


क्रोषसे सम्मोह्द होता है । कतेव्या- 
कर्तव्यका विवेक न रहना सम्मोह है, 
उसके कारण मनुष्य सब कुछ कर 
डालता है| उससे फिर; इन्द्रिय-जय 
आदिके डिये प्रार्म्म किये हुए प्रयत्रकी 
स्मृति नष्ट हो जाती है | स्थृतिनाशसे 


स्मृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशः, आत्मज्ञाने | बुद्धि नष्ट हो जाती है--आतक्रकज्ञानकी 
क्‍ प्राप्तेकि लिये जो निश्चय किया गया 





डिक 


यो व्यवसाय; कृत), तस्थ नाश! दी 
था, उसका नाश हाँ जाता है । आर 


स्थात्‌ | वुद्धिनाशाद्‌ पुनरपि संसारे | (स प्रकार बुद्धिनाश होनेपर वह फिरसे 
निमग्नो नष्टो मबति ॥६३॥ संसारमें द्बकर नष्ट हो जाता है ॥|६३॥ 


जनक 








ना ०३-७८ ०--०--- 


टी 


न्द्र्यिश्वरन्‌ । 
मधिगच्छति ॥६४॥ 


रे 


रागद्वेषवियु करेस्तु बषया 
आत्मवश्यविधयात्मा प्रस| 


परन्तु मनको वशमें रखनेवाछा पुरुष राग-देपते रहित और अपने बशमें: 
की हुई इच्द्रियोके द्वारा विषयोकी भोगता छुआ भी अन्तःकरणकी निमछताको प्राप्त 
हाता है || ६४ ॥| मी कक 


उक्तेन प्रकारेण मयि सर्वेश्वरे विधि 


भ्श्णे 





जो पहल बतलायी हु४ विधिके अनुसार 


चित्तके शुभ आश्रयरूप मुझ सर्वेश्वर 
भगवानमें मनका निश्षेप करनेवाला पुरुष 


0 आन 


समस्त पाप पूर्णतया भस्म हो जानेके कारण 


राग-इपते रहित और अपने वशम की 
ह इम्द्रियोंके द्वारा विषयोका सेवन 
करता है--विषयोंकी उपेक्षा करके उनमें 
व्यवहार करता है | वह मनको- वश 
रखनेवाल्ग पुरुष प्रसादको प्राप्त करता 
है दर मा यह कि उसका अन्तःकरण 


ता है ॥६४॥ 









चेतस!ः शुभाश्रयभूते न्यस्तमना 













तिरस्कृत्य व्तमानों विधेयात्म 
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प्रसादे सवदुखानां. हानिरस्यापजायते । 


प्रसन्नचेततो हयाशु बुद्धिः पयंवतिष्ठते ॥६५ 


अन्त:करणकी निमंल्तासे इसके समस्त दःखोंका नाश हो जाता है; क्योंकि 
प्रसल्चित्तवाल पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है || ६०॥ 


अस्य पुरुषस्य मनसः प्रसादे सति | ऐसे पुरुषका मन निमंल हो जानेके 


प्रकृतिसंसग प्रयुक्तसवंदु:खानां हानि: | उसके अ्रद्वत-ससरस प्रडुक्क - 
ब समस्त दःखोंका नाश हो जाता है| 
उपजायते । प्रसनचेतस: आत्मावलो- | रा 
| उस प्रसन्नचित्त -- आत्मसाक्षात्कारके 


कनवरिरोधिदोषरहितमनसः तदानीम्‌ विरोवी दोषोंसे रहित मनवाले पृरुषकी 
एवं हि विविक्तात्मविषया बुद्धि: | प्रकृतिसंसर्गरहित आत्मविषयक बुद्धि 
मधि पर्यव्रतिष्रते। अतो मनःप्रसादे | उसी क्षण मुझमें भरलीभौति स्थित हो 
शक शनि: शबति एंव [तो (कारन रलले रास हर, 
के ह . ै) हो जानेसे ) समस्त दःखोंका नाश 
| निश्चय ही हो जाता है ॥६ण॥ 
























कि ही 


नास्ति बुडिस्युक्तस्थ न चायुक्तस्थ भात्रना । 


की ) ५५ लकी 


न चामावयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखभ ॥६६॥ 
2 अयुक्त ( मुझम मनका निक्षेप न करनेवाले ) पुरुषकी बुद्धि ( आत्मविषयक ) 
- नहीं होती, ओर न अयुक्त पुरुषक्षी ( आत्मविषयक ) माना ही होती है 

भावनारहित पुरुषकां शान्ति नहीं और अशान्तकी सुख कहाँ ? ॥६६॥ 
..._म्यि संन्यस्तमनोरहित्य खब- 
.. लेन इन्द्रियद्मने प्रशत्तय कदाचिद्‌ 
... अपि विविक्तात्मविषया बुद्धि: न 
._ सेल्थति | अत एवं तस तद्भावना 
. च न संभवति । विविक्तात्म 


मनका मुझमे निक्षेप न करनेवाछे 
अपने ही प्रयत्नसे इन्द्रियदमनमें छगे हुए 
पुरुषमे प्रकृतिसंसगेरहित आत्मविषयक 
बुद्धि कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती | 
| अतएब उसकी तद्विषयक मावना भी नहीं... 














<४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अभावयतोी. विषयस्पृह्मशान्ति: न 
अवति | अशान्तस्थ विषयस्पृहा- 
क्तस्य कुतो नित्यनिरतिशयसुख- 
६६ 
पुनरपि उक्तेन प्रकारेण इन्द्रिय- 
नियमनम्‌ अकुबंतः . अनथम्‌ 
आह--- 
न्द्रियाणां 
तदस्य॒ हरति 


क्योंकि विषयोंमें विचरनेवाली इन्द्र 


२ 


्.. 


इसकी बुद्धिको वसे ही हर लेता है, 
: इन्द्रियाणां विषयेपु चरतां विषयेषु 


वर्तमानानां वतेनम्‌ अनु नमन: 


अनु विधीयते पुरुषेण अनुवत्येते तत 


है गत अस्य विवि फात्ममवणा शअ्रज्ञ 
हरति विषयग्रवणतां करोति इत्यथः 
यथा अम्भसि नीयमानां नाव॑ प्रति- 


हि. चरतां 


ज्स 


भावना न करनेवाले पुरुषकी विषयेच्छा 
शान्‍्त नहीं होती और शान्तिशून्य 


विषयलाल्सायुक्त.. पुरुषकोी नित्य 
निरतिशय सुखकी प्राप्ति कहाँ ? ॥६६॥ 


पहले बतलायी हुईं विधिसे इन्द्विय- 


दमन न करनेवाले मनुष्यको जिस 


किला 


अनथेंकी प्राप्ति होती है, उसे 
भी कहते हैं 


यन्मनोन॒ुविधीयते | 


प्रज्ञा वायुनॉवमिवाम्ससि ॥६७॥ 
योंके पीछे जो मन लगाया जाता है, वह 


जलमें नौकाको वायु || ६७ || 
मनुष्यके द्वारा जो मन विषयोंमें 
विचरण . करनेवाढी---विषय-सेवनमें 
लगी हुई इन्द्रियोंके मार्गमें ( उनके साथ- 
साथ) छगा दिया जाता है, वह मन उस 
मनुध्यकी ग्रकृृतिसंसगरहित आत्माकी 
ओर ग्रवृत्त प्रज्ञा (बुद्धि) को हर लेता 
है, अथांत्‌ उसे विषयोंकी ओर प्रवृत्त 
कर दंता हैं । ठॉक उसी तरह, जैसे 
जलम चलायी जानेवाली नावको प्रतिकू 
वायु बहू पृवक हर लेता ( मार्गच्युत 
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८ पु 
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अतणएव महाबाहो जिसर्क की इन्द्रियाँ सब्र आरस इंख्धियांके विषयोंसे रुकी । 


हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती 


एच आत्म्रानि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
सं्रति ॥ ६८ || 
एवं नियतेन्द्रियय प्रसन्नमनसः 


सिद्धिम्‌ आह-- 





।६८॥ 
तस्माद्‌ उक्तेन प्रकारेण शुभाश्रये | 
मयि निविश्मनसों यस्थ इन्द्रियाणि | झुभाश्रयरूप मुझ परमेश्वरमे संल्म मन- 
इन्द्रियार्थेग्य: सर्वशो निगृहीतानि तस्व | वाले जिस पुरुषकी इच्द्रियाँ इन्द्रियोंके 
| विषयोंसे सबंथा निगृहीत हैं, उसीकी 
| बुद्धि आत्मामें स्वर होती है ॥| ६८ ॥ 


१७७७७ ७:०७ ७ 


 अतरव पहले बतलायी हुई विधिसे 


इस श्रकार जिसको इन्द्रियाँवशर्मे 
हा चुका है और मन प्रसन्न ( निर्मल ) 


हा चुका हैं, उस परुषकी सिद्धिका 
वर्णन करते हैं... 


या निशा सवभूतानां तस्थां जागति संयमी | 
यस्यां जाग्मति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥ 


जो समस्त श्राणियोंकी रात्रि है, उसमें संयमी जागता है और जिसमें समस्त 


हि भूतप्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनिकी रात्रि है । 5६९ ॥| 


या आत्मविषया बुद्धि! सवंभूतानां 
निशा निशा इवं अगप्रकाशिका । 
म्‌ आत्मविषयायां बुड्री इन्द्रिय- 


... संयमी ग्रसन्नमना जागर्ति-आत्मा- 
...नम्‌ अंवलोकयन्‌ आस्ते इत्यथः 


_अस्थां शब्दादिविषयायां बुद्ो सवोणि 


.. भूतानि जाग्रति ग्रबुद्धानि भवन्ति, 
. सा शब्दादिविषया बुद्धि! आत्मान॑ । 
. पश्यतों मुनेः निशा इब अप्रकाशिका 


... भवति ॥ ६९॥ 


जो आत्मविषयक बुड्नि क्‍ ध 
प्राणियोंके छिये रात्रि--रात्रिकी भाँति... 
प्रकाशसे रहित है, उस आत्मबिषयक 


बुद्धिमं प्रसल ( निर्मेठ ) मनवाल्य _ । 


इच्द्रियसंयमी पुरुष जागता है-...आत्म- हा 
साक्षात्कार करता रहता है | शब्दादि... 
विषयोंमें छगी हुई जिस बुद्धिमे समस्त | 


प्राणी जागते -- सावधान रहते हैं, 


ब्दादि विषयोंमें ठगी हुई बुद्धि आम्ाका.._ 


जाजात कर लनेवाल मुनिके डिये रात्रि 
रा की भाँति प्रकाशरहित होती है ॥ ६५॥ * 









































श्रीमद्भगवद्गीता 
आपूर्यमाणमचलगप्रतिएं है 

समुद्रमापः. प्रविशन्ति. यहढुत्‌ 
दत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्व 

स॒ शान्तिमाप्तोति न कामकामी ॥७ ० 
जैसे सब ओस्से परिपूर्ण अचछ प्रतिष्ठाबाछे समुद्रमें / नद-नदियोंके ) जल 








उसमें कुछ भी क्षोम पैदा न करके ) समा जाते हैं, बसे ही जिस पुरुषमें सारे 


८ 


भोग / बिना विकार उदन्न किये ही ) समा जाते हैं, वही शान्तिको प्राप्त होता 


है। 


है, भोगोंकी कामनावाला नहा हि ।७० ॥ 

यथा आत्मना एवं आपूर्यमाणम्‌ 
.... एकरूप॑ समुद नादेया आपः प्रवि- 
.. * इझन्ति, आसाम्र्‌ अपां प्रवेशे अपि 
अग्रवेशे वा सपुद्रो न कश्वन विशेषम्‌ 
आपच्ते । एवं सर्वे कामाः शब्दादि- 
विषया य॑ संयमिन प्रविशन्ति इन्द्रिय- 
गोचरतां यान्ति स शान्तिम्‌ आप्नोति | 


जैसे अपने-आपसे परिपण एकरूप 

द्रगें नदियोंके जल प्रवेश करते हैं, 
उनके जलके प्रत्रेश करने या न करनेसे 
समुद्र किसी भी विशेषताकों नहीं प्राप्त 
होता, वेसे ही समस्त काम--अशब्दादि 
विषय “जिस संयमी पुरुषम प्रवेश कर 
जाते हैं---उसकी इन्द्रियोंके द्वारा सेवन 
किये जाते हैं, वह शान्ति पाता है । 
अभिप्राय यह कि इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि 
दिपु इन्द्रियगोचरताम्‌ आप- | विषयोंका सेवन किये जाने और 
लेप अनापन्नेष॒ च खात्मा- न किये जानेमें भी, जो पुरुष अपने 
आ ... | आत्मसक्षात्कारसे सदा तृप्त रहनेके 
त्प्त्या एव यो न विकारम्‌ | 4॥रण विकारको प्राप्त नहीं होता, वही 
शान्तिको प्राप्त करा है, भोगोंकी 
कामना करनेवाढा नहीं, अथोत्‌ जो 
श़ब्दादि विषयोके द्वारा विकारकों 
प्राप्त होता है, वह कभी 


नहीं पाता ॥ ७० ॥ 









































है 

























































: दीनू सर्वान्‌ विषयान्‌ विहाय तत्र | 


..ग्च्छति॥छश 


ः ... कमेणि स्थिति तधीलक्षणा ब्राह्मी 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ गा डुछ 


विहाय कामान्यः सवोन्धुमांश्वरति निःसपृह 


नि्ममी निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१ 
जो सब विषयोंको छोड़कर, उनमें निःस्पृह् होकर तथा ममता और 
अभिमानसे रहित होकर विचरता हैं; वह शान्तिको ग्राप्त होता है ॥७१ 
काम्यन्ते इति कामा! शब्दा-| जिनकी कामना की जाय, उनका. 


दयो विषयाः । यः पुमान्‌ छब्दा- | , «दे दिपयो 
| काम कहते हैं । जो पुरुष शब्दादि 
निःस्पृह: ममतारहितथ अनात्मनि |. को होड़कर उनमें निःस्ृद 
है हि .... और ममतारहित होकर एवं अनात्मा-- 
देहे आत्माभिमानरहितः चरति स | शरीरमें आत्माभिमानसे रहित होकर 
५ तो | आचरण करता है, वह आत्माका 
कह जे का | साक्षात्कार करके शान्तिको प्राप्त हो 


। जाता है || ७१ ॥ 








एवा ब्राह्मी स्थितिः पाथे नेनां प्राप्य विमह्यति । रा 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्म निवोणमच्छति ॥७२॥ 
का अजुन ; यह ब्राह्मी स्थिति है | इसको पाकर ( मनुष्य ) फिर मोहित नहीं 


द होता, तकालमे भी श्स स्थितिमें स्थित होकर आत्यन्तिक सुखरूप ब्रह्मको ग्रा् ४ 3 
हो जाता है ॥ ७२॥ क्‍ 


3० तत्सदिति श्रीमद्भयवद्टीतासूपनिषत्सु बह्मविदायां 
योगशाल्रे श्रीकृषष्णाजु न संवादे सांख्ययोगो  । 
. नाम क्वितीबोडध्यायर ॥ ऐ॥ 
ए ड्रू-| नित्य आत्माकेज्ञानसे युक्त, आसक्ति- 
एप नित्यात्मज्ञानपूर्विका असज्ञ- क्‍ जी गा बुढ्षिकी.. 
| साधनरूपा स्थिति ब्राह्मी--त्ह्मको 





| नाम काम है इस व्युपत्तिके अनुसार 
| ( भोगों को 
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.... ब्ह्मप्रापिका । ईदशीं कर्मसितिं | प्रात करानेवाली स्थिति है। इस ग्रकार- 
.. पग्राष्प न विम्ुद्मयति न पुनः संसारम | की कर्मस्थितिको पाकर पुरुष फिर मोहित. 
आप्रोति | अस्यां खित्याम्‌ अतन्तिमे | दीं होता--रर संसारको प्राप्त नहीं 
व विश फट लि होता । (यहातक कि ) अन्तिम. 
अपि वयसि खिला ब्रह्म निवागत | यु भी इस सितिमें स्थित होकर 
. ऋच्छति निर्वोणमय॑ अब गच्छति, मनुष्य. निर्वाण ब्रह्मको--शान्तिमय 
हे सुखेकतानम्‌ आत्मानम्‌ आमोति | ब्रह्मको पा जाता है अर्थात्‌ एकतान सुख- 
. इत्यथेः 


स्वरूप आत्माको श्राप्त हो जाता हे । 
एवंग्र आत्मयाथात्म्य॑ युद्धा-| इस प्रकार दूसरे अध्यायमें आत्माके 


यख च कर्मण। तत्प्राप्ति यथार्थस्वरूपकों और युद्धरूप कर्म उस 
न व आत्माकी ग्राप्तिका साधन है, इस बातको 
साधनताम अजानतः शरीरात्म- | न जाननेवाले, शरीरको आत्मा समझकर 
श्र सिम मोहितस्थ हे तय मोहेन मोहित हुए और उसी मोहके कारण 
युद्धात्‌॒निवृत्तय तन्मोहशान्तये 


युद्धसे विरत हुए अर्जुनके प्रति उसके 
मोहकी शान्तिके लिये भगवानने नित्य 
त्यात्मविषया सांख्यबुद्धिः तत्पू- 
का च असड्डकर्मालुष्ठानरूपकर्म- 































आत्मविषयक' सांख्यबुद्धि और उसके 
सहित आसक्तिरहित क्मालुष्ठानरूप 
| जा, 
कर्मयोग-विषयक बुद्धि बतलायी--- 
स्थितप्रज्ञतारूप योगको प्राप्त करानेवाली 
बुद्धिका वर्णन किया | ऐसा ही कहा गया 
है--.दूसरे अध्यायमें उस अश्जैनके 
| भोहकी शाल्तिके लिये नित्यात्मशान- 
ये | विषयक सांख्यबुद्धि ओर आसक्ति- 
रहित कर्मोलुष्ठानविषयक योगदबुद्धि, 
जिनका .साध्य “स्थितप्रशता' है, 
भगवानने कद्दी ॥ ७२॥ 
| इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाहुजा- 
 चार्यद्वारा रषित गीता-माष्यके 
हिन्दी-भाषाइवादका.. दूसरा... 















धीलक्ष्या ओक्ता तन्मोहग्ान्तये ॥7 
स्िंग्ढ़े $ ) इति ॥७२॥ 































_ पराप्मा! 












_वेदान्तोदितनिरस्तनि खिलाविद्यादि 


दोषगन्धानवधिकातिशयासंख्येयक- | 
स्वाण गण ० | असंख्य कल्याणमय गुण या, 
ल्याणगुणगणपरअह्नपुरुषोत्तमप्राप्त्यु-] के का 
| उपायरूप-बेदना, है 
क्‍ बतदैकार्िकत्यरि ५. आदि नामोंसे कथित ऐकोन्तिक और 
वाच्यतदेकान्विकात्यन्तिकमक्तियोग |... _' लक 
2 .. | आत्यन्तिक भक्तियोगका वणन करनेके 
वक्त, तदज्भूतस्‌ “य आत्मापहत- | छिये ( यहाँतक ) उसके अड्जमूत मुमुक्षु 
भा | जीवात्माके यथाथ स्वरूपज्ञानको, जिसका 
| वणूेन 'य आत्मापहतपाष्मा? इत्यादि 


. इत्यादिग्रजापतिवाक्योदितं प्राप्तुः | 


पायभूतवेदनोपासनध्यानादिशब्द- 


(छा० उ० ८ 


”  ज्ञानपू्वकासड्कमनिष्पाद्ज्ञानयोग- 


_साध्यम उत्तम | 


. अजापतिवाक्ये हि दहखाक्यो- | नियत ल। 
| विषयक प्रसड्में वर्णित परावियाके... 
अड्जरूपसे जीवात्माके स्वरुपज्ञाना 
यस्तमात्मानमदविद्य | दर ईहरविद्याके फलके साथ किया ._ 

हा | गया है | वहाँ 'जो उस आत्माकों 
. विजानाति! (छा०3०८।१२।३$ ) ' । 
१. अन्य देवता ओर अन्य फलके आश्रयसे रह्दित भक्तिको'ऐकान्तिक भक्तिःकह ते बे पा. ९ 
२. अनन्त दुःखराशिके अभाव ओर अप्रमेय सुखप्राप्तिके एकमात्र निर्दोष ओर 


.. दितपरविद्याशेषतया प्राप्तु; आत्मनः | 


.. खरूपदशन 





अव्यर्थ साधनको “आत्यन्तिक क 3008 ० 
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तीसरा अध्याय 


तदू एव मुमनुक्षुभिः परमप्राप्यतया 





मुक्षु पुरुषके द्वारा ग्राप्त करने... 


| आदि सम्यूण दोषोंकी गन्‍्बसे मी 
रहित है और असीम अतिशय 


पर्ह्म पुरुषोत्तमकी प्राप्तिके 


उपासना और ध्यान 


| प्रजापतिके वाक्योम ( उपनिषद््‌में ) किया... 

आत्मनो याथात्म्यदर्शन तन्नित्यता- | है तथा जो आत्माकी नित्यताके .. 
| ज्ञानपूवंक किये जानेवाल आसक्तिरहित 
| कर्मेकि फलरूप ज्ञानयोगस प्राप्त होता... 


| है, कहा गया । 


प्रजापतिके वचनोंमें दहर-विद्या- 


( आचायद्वारा ) समझकर जानता है! 
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इति उकक्‍्त्वा जागरितखम्सुपुप्त्यतीत॑ 
प्रत्यगात्मखरूपम्‌ अशरीरं पतिपाद् | 
८एक्मेवेपसमसादों उत्माछरीरात्सम॒त्थाय| 
पं ज्योतिरूपसमध स्वेन रूपेणामिनि- ल्‍ 


यह कहकर आत्माको जाग्रतू-खप्न- 
सुपृप्ति-इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत, 


प्रत्यगात्म-स्वरूप ओर शरीरसे रहित 
बतलाया है | पश्चात्‌; इसी प्रकार यह 


सम्प्रसाद इस शरीरसे निकलकर 
परम ज्योतिकी समीफपता प्राप्त करके 
अपने रुपसे ही सिद्ध होता है, 
यह कहा गया हैं | 

( इसके सिवा ) अन्य उपनिषदोंमें भी 
'अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके दारा घीर 
पुरुष देवको जानकर हृष-शोकको 
त्याग देता है! इत्यादि बचनोंमे 


पा 


यही बात कही गयी है; क्योंकि 
वहाँ “देव॑ मत्वा? इस प्रकार बतलायी हुई 
पराविद्याके अद्जरूपसे जीवात्माके स्वरूप- 
ज्ञानका वर्णन “अध्यात्मयोगाधिगमेना 
इस वाक्यमें किया है | तथा जाता पुरुष... 
( आत्मा ) न कभी जन्मता है, न 
मरता हैं! इत्यादि वाक्योंस जीवात्माके 
रूपका निरूपण किया है | तदनन्तर 
“'ह छोटे-से भी छोटा है' यहाँसे छेकर 
महान व्यापक परमात्माकों जञान- 
कर धीर पुरुष शोक नहीं करता... 
यहाँतकके वर्णनस तथा यह परमात्मा 
न प्रवचनसे, न बुद्धस्ेे और न 
बहुत शास्त्र-अवण करनेसे ही प्राप्त 
हो सकता है, किन्तु यह स्वयं 
जिसको वरण करता है, (जिस- 
पर कृपा करता है ) उसीको प्राप्त 














पद्ते! (छा० 3० ८। 7९ रे 
इति दहरविद्याफलेन उपसंहत्म्‌ 
अन्यत्र अपि 'अध्यात्मयोगाविग्मेव 











देव॑ मल्रा धीरों ह॒र्पग्रोकों जहाति! (क० 
उ० ?। २ । ?२ ) इत्येबमादिषु 
देव॑ मत्वा' इति विधीयमानपर- 
विद्याड़्तया (अध्यात्मयोगाधिगमे न' 
इति, प्रत्यगात्मज्ञानम्‌ अपि विधाय 
सत जायते ग्रियतें वा विषथित्‌: 
(क० ढ० १ ।१।१८ ) इत्यादिना 
प्रत्यगात्मखरूप॑ विशोष्य “अणो- 
_रणीबान! (?। २ । २० ) इत्या- 
कब पान र्िगोलान शला 
















































कफ 











. तद्ठिष्णो: परम पदम्‌ ॥? 


श्रीरामानुजसाष्य अध्याय ३ 
कक जि >क+ व नकल अत, जन“ -मम+-भ-+ डक 4०मकज-कीक++ककन-करीफ- -की+- ०«०मक>-मरिफन-भीक3-कर>-+करक करी नरक- >फमन्‍-नन्‍ककन ५ 
है ! इत्यादि वचनोंसे पर॑त्रह्म परमात्माके... 
| स्वरूप, 
200 | की भक्तिझूपताका ग्रतिपादइन किया गया 
/- | है । उसके पश्चात्‌ 'जिख मलुष्य- 
| का सारथि विज्ञान ( खब्व॒ुद्धि) है... 
| सीउख्वनः पारमामोति | और मन लगाम है, वह इस मार्गके.._ 
( क० | पार उस विष्णुके परम पदको प्राप्त... 
| करता है! इस ब्रकार आक्रज्ञानका उप- 


फलके साथ किया... 


इत्यादिमिः परखरूप॑ तदुपासनघ्त | 





प्रतिषाद्य 'विज्ञानतारधियस्तु मनः 


प्रमहवानरः 


उ०्१। 





अतः परम्‌ अध्यायचतुश्येन इदमू | हर 
228 | से षरष्ठपयन्त ) चार अध्यायोंके द्वारा 
... एव ग्राप्तु; प्रत्यगात्मनो दरश्शनं | 

बा श द | ही विषय सावनोंसहित विस्तारके साथ 


_... ससाघनं प्रपश्चयते-- | कह्दा जाता है--- 


| गया हैं | 








हर 


उसका उपासना और उपासना- 


परावदाक 
अब यहाँसे आरम्म करके ( तृतीय- 


यह मुमुक्षु जीवात्माके स्वरूपज्ञानका 


अजुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते 


मता बुडिजनादन | 


. तत्कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशब॥ १ ॥ 


अजुन बोला--जनादन | यदि आप कर्मकी अपेक्षा बुद्धिकों श्रेष्ठ मानते. 





कि आत्मसाक्षात्कारका ( एकमात्र ) 


.. हैतो फिर केशव ! मुझे ( इस ) घोर कममें क्‍यों छगाते हैं ? ॥ १ ॥ 
यूदि कमण: बुद्धि: एवं ज्यायसी | 
.. इति ते मता क्रिमर्थ तहिं घोरे कर्म 
मां नियोजयसि ? एतदुक्त मवति- | 
. ज्ञाननिष्ठा एवं आत्मावलोकन- क्‍ 
... साधनम्‌, कमनिष्ठा तु तखा।। 


यदि आपके मतमें कर्मोंकी अपेक्षा. रा 
द्वे ही श्रेष्ठ है तो फिर आप सुझे घोर... 
कममे किसलिये नियुक्त करते हैं १? 


कहनेका अमिग्राय यह है. 


साधन ज्ञाननिष्ठा ही है, कर्मनिष्ठा 































प्यादिका, आत्मावलोकनसाधन- | केवछ उसे उत्पन्न करनेवाली है, तथा 
न | आत्मसक्षात्कारद्ी साधनभूता . वह 
भूता च ज्ञाननिष्ठा सकलेन्द्रिय- | रत इस्रियों और सनवे 

2 ... | ज्ञाननिष्ठा समस्त इच्तियों और मनके 
... मनसां शब्दादिविषयव्या: रोपरति- | दब्दादि विषय-सेवनरूप व्यापारको 
.... निष्पाद्या इत्यमिददिता | इन्द्रियव्या- | छोडनेसे ही सिद्ध होती है, यह 
मम ति क्‍ नि क्‍ «9 | बात आपने बतायी है | यदि इन्द्रिय- 
.... पारोपरतिनिष्पाधम्‌ आत्मावलोकन मल 


रे ५ | आपारकी उपरतिसे सिद्ध होनेवाले 
चेंद सिपाधयिषितम्‌, सकलकमं- | आत्मज्ञनको ग्रात्त करना ही आपको 
... निदृत्तिपूवेकब्ाननिष्ठायाम्‌ एवं अहं अमीष्ठ है, तो समस्त कर्मकी विद्ृत्ति 
... नियोजयितव्य/; किमर्थ घोरे कमणि | ज्ञाननिष्ठामें ही मुझे नियुक्त करना 
सर्वेन्द्रियव्यापाररूपे आत्मावलोकन- 


उचित है; फिर आप सझुझको इस आत्म- 
गा द साक्षात्कारके विरोधी सब इन्द्रियोंके 
.... विरोधिनि कमेणि मां नियोजेयसि 
इति॥ १॥ 



















व्यापाररूप घोर कर्ममें किसलिये नियुक्त 
कर रहे हैं? ॥ १॥ 









व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 
: तदेक॑ बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्लुयाम्‌ ॥ र ॥ 
आप इन मिले हुए-से बचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो मोह रहे हैं | ( अतरव ) 











वचनोंद्रारा आप मुझे मानों 
मोहमें डा रहे हैं; क्‍योंकि आत्म- 
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व्यामिश्रम्‌॒ एंव; तखस्ादू एक | 








. औयः आप्तुयाम॥ २॥ 





९ ३ 
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और व्यामिश्र है । इसलिये आप एक, | 
अमिश्ररूष॑ वाक्य व वाक्येन | जिसमें किसी प्रकारका मिश्रण नहो पा 
. ॥ ऐसा स्पष्ट वचन कहिये;। जिससे में... 
मेनः | साधनके स्वरूपको निश्चित करके हा 


| आत्म-कल्याणको प्राप्त करूँ ॥२५॥ 


वि 2........५० अर, 


श्रीमगवानुवाच 





लोके5स्मिन्द्रिविधा रि 


ष्ठा पुर 


ग्रोक्ता मयानघ । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ! 


 श्रीभगवान बोले--निष्याप अजेन ! 


रा छोकमें दो प्रकारकी निष्ठा पहले 


. मेरेद्वारा कही जा चुकी है| सांख्योंकी ज्ञानयोगत्ते और योगियोंकी कर्मयोगप्ते॥|३॥ 


... पुरा उक्त न सम्यग्‌ अवशत 
. ल्वया; पुरा अपि अस्मिन्‌ लेके विचि 
त्राधिकारिसंपुण द्विविता निष्ठा ज्ञान- 


. कर्मविषया यथाधिकारम्‌ असंकीर्णा 


एवं मया उक्ता 
लौकिकः पुरुष! संजातमोक्षामिलाप 


कस 








. छतिन करमणा 





( अर्जुन ! ) व्‌ पहले कही हुई 
मेरी बातकों भमढीमाँति समझ नहीं 


पाया | तरह-तरहके अधिकारियोंसे भरे... 
हुए इस संसारमें मेरेद्ठारा पहलेसे ही / 
| ज्ञानविषयक और कर्मविषयक-दो प्रकार-.._ 
न हि सर्वो | की निष्ठा अधिकारीके अबुसार अछग-..._ 
अलग ही बतायी हुई हैं | क्योंकि सभी... 
| संसारी मनुष्य मोक्षर्क 2 
क्‍ | होनेपर उसी क्षण ज्ञानयोगके अधिकारी 

 अमबति, अपितु अनभिसंहितफलेन | नहीं हो जाते | बल्कि फछामिसन्धि- 
| रहित केवछ परम पुरुष परमात्माकी 
पिल्वलमनोगठ: । आराधनाके रूपमें किये जानेवाले कर्मोसे 
क्‍ | जिसके मनका मल नष्ट हो जाता है... 
- अव्याकुलेन्द्रियो ज्ञाननिष्ठायाम | और जिसकी इन्द्रियाँ शान्त हो चक चुकती हैः 


घिकरोति-- 


इच्छा 





हैं, वही पुरुष ज्ञाननिष्ठाका अधिव पी: 


उत्पन्न... 



















सड्डगवद्गीती. 

यतः ग्रवृत्ति्यूवानां होता है| जिससे समस्त 
येन सर्वीमिदं ततम्‌। | उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सारा 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य संसार व्याप्त है,उस परमे भ्वरको' 
सिद्धि विन्‍दाति मानव: ॥/ | कर्मोंके द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धिको 
गीता 2८ | ४६ ) | प्राप्त करता है” इस प्रकार परमपुरुषकी 
--ईति परमपुरुषाराधने कवेषता | आरावना ही कर्मोका एकमात्र प्रयोजन 

कमगां वक्ष्यते | है, यह बात आगे कहेंगे | 


इहापि 'कर्मण्येवाधिका टस्ते! ( यीता 





















सरे अध्यायमें ) भी 
#क्मण्येबाधिकारस्ते! इत्यादि स्थेकों- 
द्वारा मिसन्धिरहित. कमको 
कतंब्य बतलाकर, फिर उम्रके द्वारा 
जिसकी बुद्धि विषयज्याकुछतारूप 
मोहसे उत्तीर्ण हो चुकी हैं, ऐसे पुरुषके 
लिये 'प्रजहाति यदा कामान' इत्यादि 


हक. 
04, 


यहाँ ( द्‌ 


(7 भ 


नि 
ह' 






२०७ ) इत्यादिना अनभिसंहितफल 






कम अनुष्ठेयं विधाय तेन विपयच्याकु- 


पी का, 


लतारुपमाहाद्‌ उत्ताण चुद १०9 हयात 


् 












यदा काम्ान! (गीता ९२। ५५ ) 








इत्यादिना ज्ञानयोंग उद्तः । अतः 









। 
५ 


सांख्यानाव्‌ एब्र ज्ञानयोगेन 








लोकीसे ज्ञानयोगका विधान किया हैं | 
आ कि केबल 
सांख्ययोगियोंकी ही स्थिति ज्ञानयोगले 


अतण्ब यह सिद्ध 
कही है और योगियोंकी कर्मयोगपे | 
















है! और, 


संख्या बुद्धिकों कहते हैं और जो 
युक्त हैं वे सांख्य हैं----जो एक- 
मात्र आत्मविषयक बु 
सांख्य हैं; और जो इसके योग्य नहीं 
। हैं; कमंयोगके अधिकारी हैं, वे योगी हैं ॥ 
जो विषय-व्याकुलबुद्धिसे युक्त हैं, उनका 








का 











अुक्षभण ३० 








अभिहितम्‌ ॥ ३॥ 





सवेय्य लोकिकस्य पुरुषस् मोक्ष 


. _- च्छायां संजातायाँ सहसा एव द 


»» ज्ञानयोगों दृष्कर इत्याह 


न कमणामनारम्मान्नेष्कस्थ पुरुषा ए़नुत 
न ]च संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
मनुष्य न तो कर्मोके अनासम्मसे ज्ञाननिष्ठाकों प्राप्त होता है ओर न 


त्ीय ) कम्मोक त्यागसे ही सिद्भकों श्राप्त होता € ॥ 9 ॥ 


शाल्चीयाण [| । कमंगाम्‌ अना- 








५ 


श्रीरामानुजमभाष्य अध्याय रे 


कार उक्त+, इति न किंचिद्‌ इृह | अधिकार है; यह बात कही गयी है 
विरुद्रमू, न अपि व्यामिश्रम् | अतरव यहाँ न तो कुछ परस्पर विरुद्ध ही 


इच्छा उद्यन्न होते ही सहसा ज्ञानयोगका. 
सावन करना कठिन हैं; यह कहते है 


। म । काग्नंर का य | धर 
सम्मादू एवं पुरुष: नेव्कर्सी ज्ञान-। | नेसे ही, कोई मनु:य निःकमताको-ने 
३ | ज्ञननिष्ठाकों नहीं पा सकता अथात्‌ 
निष्राप आग्योत 5 रि श ।क्‍ 
७». छाप आयात); सवोस्रयव्यापरा- 
सं हा तिपर्विकां ज्ञाननिए्ां | उपरतिसे होनेवाढी ज्ञाननिष्ठाकों (कर्मकि 
.... 'शख्यक्रमेपरतिपूर्विकां ज्ञाननिष्ठां |... जा. हू 
पा अनारम्ममात्रसे ) नहीं प्रात कर 
न ग्राग्रीति इत्यथ। । नच आर- | द 
। ब्ध्ख शाख्तीयत्य करमणः त्यागात्‌३ | शास्रतविहित कर्माक त्यागसे भा ज्न- : रा. 
क्‍ | निष्ठाकों नहीं प्राप्त कर सकता; क्योंकि... 


.. यतः अनभिसंहितफलस् परमपुरुषा- | जो कर्म फछामिसन्तरि छोड़कर केवछ रे 
. राघनविषयसथ कर्मण। सिद्धि | “रम परुषकी आराबनाके छिये किये _ हा 
| जाते हैं, उन्हीं कर्मोका फल आत्मनिष्ठा. 
मनिष्ठा खात्‌; अतः तेन बिना | गा 
| आत्मनिष्ठा नहीं मिलती; जिन पुरुषोंने... 


तां न प्राप्नोति; अ | 
के ति; अनभिसंहितफल | फठामिसन्धिरहित. कर्मेके 





अबि- | मगवार्‌ गेविन्दिकी 


























रू. 


कहा गया है और न व्यामिश्र ही ॥३ 


सभी संसारी पुरुषेके लिये मोक्ष्की 


गान्षत्रि्चित वर्माका भारम्म . न 


ममस्त इच्द्रियोंके व्यापारर्य कंर्मोकी 


8७ अप 


सक्षता । और आरम्भ किये हुए 


हैं; अतः उसके बिना ( उनके त्यागते )... 








| आराधना: नहीं की, . 






















..... नष्टानादिकाउप्रवृत्तानन्तपापसंचये! | और अनादिकाटसे प्रदत्त अनन्त पाप- 
राशिका नाश नहीं किया, ऐसे मनुष्योके 














नेपर ग्राप्त होनेवाली आत्मनिष्ठाका 





दुश्संपादा ॥ ४ ॥। -  सम्पादन बड़ा कठिन है ॥ 9 | 
एतद्‌ एवं उपपादयति-- “ इसी बातकों सिद्ध करते हैं. 


रनः 


न हि कश्चिक्षणमपि जातु  तिष्ठत्यक्मंकृत्‌ | 
कार्यतें छयवशः कम, सबेः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५॥ 


क्योंकि कोई पुरुष क्षणमभर भी बिना कर्म किये नहीं रहता । मनुष्यमात्रको 
प्रकृतिसे उपन्न गुणोंसे विवश होकर कम करना पड़ता ही है ॥ ५॥ 

न हि अखिन्‌ लोके वतेमान।। इस छोकमें रहनेवाछा कोई भी 
पुरुष; कश्रित कदाचिदू अंपि कम | मत मी शत बा हा 
अकुर्वाण: तिष्टति | 'न किचित्करोमि' नहीं रह सकता; क्योंकि हम द 
शो करंगे! इस प्रकार निश्चय कर 
वि व्यवसितः आपि सर्व: पुरुपः | इटनचारे “सभी -मंदूघोंकों पू् 
अछतिससुद्धवं:._ सचरजस्तमोमिः | कर्माचुसार बढ़े हुए ग्रकृतिजन्य स 
क्तनकमोनुगुण॑ प्रबृद्धीः गरुणेः | रज और तम--इन तीनों गुणोंके द्वारा 
_ खोचित॑ कर्म प्रति अबश:ः कार्यते | विश ( बाध्य ) होकर अपनी- 

७... 5 :-  ।/: ८ | अपनी योग्यताके अनुसार कमेमे प्रवृत्त 
त उक्तलक्षणेन कमे- 


न गण 27 7, हीना. डिता है; अतएब -बंतेलाये 
योगेन प्राचीन॑ पापसश्यं नाश- 

















हि 










































हुए कर्मयोगके द्वारा पुराने पा्षोके 
समञ्रयका नाश करके तथा सचादि 
तीनों गरुणोंको बशमें करके निर्मल 





























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ३... &७ 
। अन्यथा ज्ञानयोगाय प्रवृत्त। | अन्यथा . ( कमंयोगका साधन 
अधि सिंथ्याचारों अपति - | किये बिना ही ) ज्ञानयोगमें प्रवृत्त होने- 
त्रपि मिथ्याचारों भवति इति | वात्य पुरुष मिथ्याचारी हो जाता है; 
आह--- | यह बात कहते हैं--- 


कर्मन्द्रियाणि संकम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 


हे इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
जो पुरुष कर्मद्वियोकों रोककर मनसे इन्द्रियोंके विषयोंकों स्मरण करता बैठा. 
... रहता है, वह मूदात्मा मिथ्याचारी कहलाता है ॥ ६ ॥ 


अविनष्टपापतया अजितबाह्यान्तः-|  पूर्वकृृत पापोंका नाश न होनेके 

क्‍ कारण जो अपने मन, बुद्धि और 

करण आत्मज्ञानाय श्रवृत्तो विषय- | इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त नहीं कर सका 
क्‍ है, ऐसा मनुष्य जब आत्मज्ञानके लिये 

अ्रवणतया आत्मनि विम्युखीकृतमना! | साथन करता है तो उसका मन विषयों 
की ओर झुका रहनेके कारण आक्मासे 
विमुख हो जाता है, अत: (वह मनुष्य) 
विषयोंका ही स्मरण करता रहता है। 
क्‍ इस प्रकार जो मनमें संकल्प कुछ करता 
न्‍ क्‍ स मिथ्याचार: उच्यते: आत्मज्ञानाय | * और आचरण कुछ और ही वस्ता का 

0 हर हे, वह मिथ्याचारी कहछाता है । 
उद्युक्तो विपरीतो विनशे भव॒ति [अर्थात्‌ आक्तज्ञनके लिये चेश करता... 
5 की तक व हुआ उससे विपरीत होकर नष्ट हो... 
इत्यथ:॥ 6 - 5 जाता हैती ६॥| । 








 विषयान्‌ एवं रूरन्‌ य आह्ते 





अन्यथा संकर्प्य अन्यथा चरति इति 















यरित्वन्द्रियणि मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कर्मन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स॒बिशिष्यते ॥ ७॥ 










































गरीमद्भगवद्गीता 

अतः पूर्वकाल्से अभ्यस्त विषयोकि 
सजातीय शाखविहित कर्मोमें ( छगी 
हुई) इन्द्रियोंकी आह्म-साक्षाककारम 
प्रवृत्त मनके द्वारा संयमित करके जो 
परुष उन खमावसे ही कमेपरायण 
रनेवाढी इन्द्रियोंक द्वारा अनासक्ति- 
पूर्वक कर्मयोगका आचरण करता है; 
वह भावी प्रमादके मयसे रहित होनेंके 
कारण ज्ञाननिष्ठोके सावक पुरुषकी 
अपेक्षा भी श्रेष्ठ होता है ॥ ७ ॥ 


६८ 


अतः पूर्वाभ्यस्तविषयसजातीये 
द्वीये कर्मणि इन्ह्रियाणि आत्मा- 


असड्भपूर्वेक यः कर्मयोगम्‌ आरभते, 


सः असंभाव्यमानप्रमादत्वेन ज्ञान- 


निष्ठाद्‌ अपि पुरुषाद्‌ विशिष्यते ।७॥ 


«००-04 नए शिकिकायाए, तवील केला 





नियतं कुरु कर्म त्व॑ कर्म ज्यायो छकमंणः 
शरीसयात्रापि च ते न प्रसिडत्येद्‌कर्मण: 


>श्ककच 


८ ॥| 


] 


तू नियत कम कर; क्योंकि अकम ( झ्ाननिश ) की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ 
है | अकर्म ( ब्ञाननिष्ठा ) से तो तेरी शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी || ८॥ 


नियतका अथ यहाँ व्यात हैं; क्योंकि 
कम ग्रकृति-संसगंयुक्त जीवात्मासे व्याप्त 





नियत व्याप्तम्‌ प्रकृतिसंसष्टन हि 
व्याप्त॑ कर्म, प्रकृतिसंसृश्टल्वम्‌ 
देवासनया । नियतत्वेन सुश- 





हज ५१, 


है । अनादि वासनाके कारण जीवात्मा- 
का प्रकृतिसे संस होना प्रसिद्ध है 

इस प्रकार नियत होनेसे कम सुखसाध्य 
हैं और इसीलिये इनमें प्रमादका मय 
| भी नहीं है; अतख़ त्‌ कम ही कर। 
अकर्म--ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा भी | 






“आर 

























 श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ३. ह€ह 


इति प्रक्रात अकमशब्देन ज्ञान- | छोकमें #24६ प्रारम्भ करते ही 'ज्ञान- ५ 
निष्ठा एव उच्यते;. | निष्ठा' शब्दके बदले “नेष्कम्य! शब्दका 

_- | प्रयोगकिया गया है; इसलिये यहाँ अकर्म 
। शब्दसे “ज्ञाननिष्ठा' ही कही गयी है | 
ज्ञाननिष्ठाधिकारिण;/. अपि|  ज्ञाननिष्ठाके अधिकारीके लिये भी 


| ज्ञाननिष्ठा पहलेसे अम्यत्त न होनेके .. 
नभ्यस्तपूवेतया हि. अनियतत्वेन | ,रण नियत नहीं है; अतः कठिनतासे . 


दुःशकत्वात्‌ सम्रमादत्वाच ज्ञान- | सिदे होनेवाडी है और उसमें ग्रमादका . 
ही | भी भय लगा हैं; इसलिये ( भी ) ज्ञान- 
_निष्टायाः कमनिष्ठा एवं ज्यायसी । | निश्ाकी अपेक्षा कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ है | ला 
... कमणि क्रियमाणे च आत्मया-| अमिप्राय यह कि कर्मोका आचरण 
. थात्म्यज्ञानेन आत्मनः अकतेत्वा- | करते समय आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानके 
. लुसंधानम्‌ अनन्तरम्‌ एवं वक्ष्यते; | द्वारा उस ( आत्मा ) का अकर्तुल देखते 
अत आत्मज्ञानसय अपि कमयोगा- | रहना अगले ही छोकमें बतछाया जायगा। 
न्तगेंतत्वातू स॒ एवं ज्यायान्‌ | अतख् कर्मयोगमें आक्रज्ञानका भी 
इत्यथे | अन्तभांव होनेके कारण वही श्रेष्ठ है |. 
क्रमंणो ज्ञाननिष्टाया ज्याय- | सावंकका ज्ञाननिष्ठामें अधिक 


हे के । ह ! पैने | ज्ञनानदष्ठटाक है| अं हे | | *] 
.. स्ट्ववचन ज्ञाननिष्ठायाम्‌ अधिकारे | * शैननेठ्ठाकी अपेक्षा क 





















































. सति एवं उपपद्ते । यदि 
सर्वे कर्म परित्यज्य केवल | 
. ज्ञाननिष्ठायाम्र अधिकरोषि तहिं अक- 
ते आननिएस शाननिशोषका | अकर्मीकी--शननिष्ठकी 


रिणी शरीस्यात्रा अंपि न सेत्खति ।। नहीं सिद्ध होगी 


यावत्साधनसभमाप्ति शरीरधारणं । 





( अन्यथा नहीं ) | यदि समस्त कर्मोंक्रो 



























 श्रेष्ठता बतलाना युक्तियुक्त हो सकता है, 


छोड़कर तू केबल ज्ञाननिष्ठाको ही । रा 
खीकार करेगा तो (उस अवखामें) 


निष्ठामं सहायता देनेवाडी शरीस्‍्याऋ.... 





श्रीमद्भगवद्गीता 
शशने- | उपा्जित धनके द्वारा महायज्ञादि करके 


उससे बचे हुए अन्नके आहारसे ही करना 
क्योंकि 'आाहारकी शुद्धिसे 


अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और 
उससे निश्चित स्मृति होती है! इत्यादि 


स्मृति: | (छा० 35० ७ |२$। ९ श्रति ( प्रसिद्ध ) है. | यहाँ (गीतामें) भी 

| 'बे पापी पाप ही खाते हैं! इत्यादि वचन 

कहेंगे | अतएव ज्ञाननिष्ट पुरुषकी भी 

तो | ररीरयात्रा कर्म किये बिना नहीं सिद्ध हो 
सकती | 


उीकि +-किक #म्रिकान >करीमिएटआतकपिकनन धवामिक #-किकनक स्ररियालल 


इत्यादिश्रतेः | 'हजते ते त्वघ् पापा: 
(गीता ३ ।१३ ) इति च वक्ष्यते । 
अतो ज्ञाननिष्ठय अपि कमे अकु 
देहयात्रा न सेत्सति । 


यतो. ज्ञाननिष्टख . अपि। जब कि शरोर रखनेवाले ज्ञाननिष्ठ 
धियमाणशरीरय यावत्साधन- 


पुरुषको भी जबतक सावनकी समाति 
मा हो जाय, महायज्ञादि नित्य और 
आप पे नित्यनेमित्तिक | नैमित्तिक कर्म अबब्य करने चाहिये। 
कर्म अवच्यं कार्यम | यतश्र कमयोगे | एवं आत्माके अकत्तृलकी भावनासे _ 
अपि आत्मन। अकवेत्वभावनया 6 आत्माक्े यथाथे खरूपका ज्ञान कम- 
आासगाधात्पातुसन्ागय अन्त सा 
. ओतग्रोत मनुष्यके लिये कर्मंयोग सहजम 
आचरण करने योग्य और श्रमादरहित 
भी है; तब ज्ञाननिष्ठाम समथ पुरुषक 
'छिये भी ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोग 
योगो ज्यायान्‌ | तस्तात्‌ त्व॑ कमयो- | श्रेष्ठ है; अतरव त्‌ कमं्रोगा ही. 
ब कुरु इत्यमिप्रायः ॥॥८॥ | आचरण कर; यह अमिप्राय है| ८॥ | 
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 कमका मलीमाँति आचरण कर | ९ ॥ 


ज्ञादिशाख्रीयकमंशेषभृताद्‌ । 
| दव्योपाजनादि कर्मेसि मिन्न जो अपने 
द | भोगोंके लिये किये जानेवाले कर्म हैं, 
ह न ल ( है ' ह 
ह यप्रयोजनशेषभूते कमणि क्रियमाणे | उनसे ही यह मनुष्य-लोक कमे- 
| बन्बनको प्राप्त होता हैं; अतरव तू 
दम नादिक कर्म | यज्ञादिके लिये द्रव्योपाजनादि कर्मका 
त्व॑ यज्ञाचर्थ द्रव्याजनादिकं कर्म | 
या] हु रे ् शो दि की भलीभाँति आचरण कर | उसमें जो 
समाचर; ततन्र आत्मप्रयाजनसाधन- | निजी खार्थसाधनसम्बन्धी आसक्ति हैं, 


8, एप सजा: त्सात्‌ सन्ञात्‌ के; | उस आसक्तिसे रहित होकर कर्मा- ह 


पल ५ ् ञअ्‌ बन 
द्रव्याजनादे! कमंणः अन्यत्र आत्मी- 





० _ अय॑ छोकः कर्मबन्धनों भवति | अतः 








|... सन्‌ समाचर | 
एवं सुक्तद्लेन 


. पुरुष: अस अनादिकातप्रवृत्तक्मे- 


यज्ञायथे- 
तथा कर्मणि क्रियमाणे यज्ञा-| ओ डिये कम किये जानेपर उन 
द | यज्ञादि कमेके द्वारा आराधित परम पुरुष... 
परमेश्वर--इस सावककी अनादिकाल्‍बसे 
प्रदत्त कर्मवासनाको जड़से काटकर 
इसे अविकल ( यथार्थरूपसे ) आत्म- 
साक्षात्कार अदान करता है, यह... 
अभिप्राय है || ९ ॥ 


_ दिमिः कर्ममिः आराधितः परम- | 





. बासनां समुच्छिद्य अव्याकुलात्माव- 


.. >कविशान २-करीयकन ॑याीकषनत न्लट्रीयक,.>नक8० कक िक्रन >करीक-क-तरीदक, ५३०३, .+नकरीय-+ दि 6८७. ३कविक- #नक १ + कक +क ० क-० ७ क- ५-७ किक) ० कक #कक, #सारीका+किका- कक, ५९०. >यग्रीकि 


रहनेके कारण इस पुरुषका कर्म- 


वासनास बन्धन हो जायगा, इसपर 


मुक्तसड़४ समाचर ॥ ६॥. 


यज्ञके लिये किये जानेवाल कमके सिवा अन्य कम करनेपर यह मनुष्य... ध 
 कमबन्धन्स बच जाता हैं | अतण्र अजुन - तू आसफिरहित होकर यज्ञक्ते लिये हा 


.... तागभेत्वेन अख पुरुषस्थ कमेवास- 

... नया बन्धनं भविष्यति इति 

रा अन्न आह-- काहत हैं--- 
थोत्कमंणो:न्यत्र छोकोउ्य॑ कर्मबन्धनः । 
तदथ कम कॉन्‍्तेय 

न 


यज्ञादि शाह्लीय कमेके अज्जमूत 


चरण कर। मा 
इस प्रकार आसक्तिरहित होकर 


































 श्रीमद्भगवद्गीता 


सभी पुरुषार्थोके साथनमें छगे हुए 
परुषोंकों यज्ञसे बचे हुए अन्नादिके द्वारा 
ही शरीर-संरक्षण करना उचित है; तथा 
बिना यज्ञसे बचे हुए अन्नादिके द्वारा 

कामोपभोगके लिये उपाजित द्वब्यके 
द्वारा ) शरीर-घारण करनेवालोंकों दोष 


होता है; यह बात कहते हैं-- 







का सीकि/कउतीक ० "रिक्त ० विन कॉविकान :अषक- +क4 नमन -+ कक 


यज्ञशिप्टेन एव सवेपुरुषाथंसाधन- 






हानां.. शरीरधारणकतेव्यताम्‌ 





















शेट्रेन शरीरधारणं कुवतां 






..._ दोष॑ च आह-- पु 
... सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोबाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष. वो९रित्विष्टकामघुक्‌ ॥ १ ०॥ 


क्र न 
0 कर: ) हि हि 


प्रजापति ( मगवान्‌ नारायण ) ने पहले प्रजाको स्चकर कहा था कि इस 
( यज्ञ ) के द्वारा तुम फुछो-फलो और यह यज्ञ तुम्ह इच्छित भोगोंको देनेवाढा हो |१ ०। 
पति विधस्यथ आत्मेश्वरम' “विश्वके पति और आत्माके इईश्वरको 
ये इत्यादि श्रुतिग्रमाणमे ( यह सिद्ध होता 
वै० ना० ?? । ३ ) इत्यादि- 


हि कि ) इस छोकमें उपाधिरहित 
निरुपाधिक! प्रजापतिशब्दः 


प्रजापति शब्द विश्वके रचयिता विश्वात्मा 
विवि. ध्वुर॑ कै कै वि | भू कल | : 
सवश्वर विश्वस्रशर विश्वात्मान | परम आश्रयरूप सर्वेश्वर नारायणका 
प्रायण नारायणम आह 


पुरा सगकाले स भगवान्‌ प्रजापति 









































हे ५] 


वाचक है।। तक, 

जो ( प्रजा ) अनादिकालसे प्रवृत्त 
जड प्रकृतिके संसर्गसे विवश है, जिसके 
नाम-रूप-विमागोंका उपसंहार हो चुका 
है और जो भगवानमें छय होकर जडके 
समान तथा सब पअ्रकारक पुरुषाथ- 
साधनके अयोग्य हो रही .है, ऐसी 
समस्त प्रजाको देखकर उस परम दयादु 











प्रवृत्ताचित्संसगग विवशा 








श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ३. 


१०.३ 


>कनीक्षरी आक्षण. मैशानक - तिल. "रिक्षाव... पिक्रक. वरीपफन.. वविकाय. जिनका, वर्रीकानन,.पीकम4 टरीक्नक मिशन रिक्रन फविदान्4...अधियआ३ 'आ्िदोण॥. ऋरिशकक आविकर.कविदाणन वटीकाना ऋधिकरय लिकरक: कक कविक्रला अर्पीशिल्दा 


धनभूतयज्ञनिवृत्तये यज्ञ: सह ता; 
| | रचकर समस्त प्रजास यह कहा--- 
प्रसविष्यधम्‌ 


सट्टा एवसू उवाच--- 
अनंन यज्ञन 


आत्मनो वृद्धि कुरुघम््‌ | एप वो | डा 
५. रथ | छोगोंके लिये परम पुरुषार्थरूप मोक्ष... 
यज्ञः परमपुरुपा्थलक्षणमोक्षाख्यस्य | कियोक, उर्मापहप मोक्ष: 
डायल तदजगंणानों ले कापानों। नामक कामका और उसके अनुकूछ 
गिमस तदसुउागाता व कामना | समस्त इच्छित भोगोंका पूर्ण करने- 


| वाला हो |॥१०॥ 


: अपूरयिता भवतु ॥ १०॥ 





की सिद्धिके लिये यज्ञके सहित उसको 


इस यज्ञके द्वारा तुमलोग बढ़ो--- 
अपनी उन्नति करों | यह यज्ञ तुम- 





_ कथम्‌ -- 
देवान्मावयतानेन ते 
परस्पर भावयन्तः 


श्रेय 


यह केसे हो? (इसपर कहते हैं-.) 
देवा भावयन्तु व३। 
 परमवाप्स्यथ ॥ १ १॥ 


... इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम देवताओंकी आराधना करो और वे देवता 
तुम्हारा पोषण करे । इस प्रकार एक दूसरेको सन्तुष्ट करते हुए तुम दोनों परम 


कल्याण ( मोक्ष ) को ग्रात्त होओगे ॥ ११ ॥ 
अनेन देवताराधनभूतेन देवान्‌ 


 मच्छरीरभूतान्‌ मदात्मकान्‌ आराध- 


. यता“अहं हि सर्वयज्ञानां मोक्ता च प्रभुरेव | 


चः (गीता ९२४) इति वक्ष्यते 
. यज्ञेन आराधिताः ते देवा मंदा- 
. त्मकाः खाराधनापेक्षितान्नपानाथेः 
क्‍ . मुष्पान पृष्णन्तु । एवं परस्पर सावयन्त 


मैं ही सबयशोका भोक्ता और पु हूँ? 


| यह आगे कहेंगे; अत: जो मेरे शरीररूप 


होनेसे मेरी ही प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे देवों 


की इस देवाराघनरूप यह्ञद्वारा तुमलेग.... 
आराघना करो; और मेरे ही खरूप वे... 
| देव यज्ञके द्वारा आराधित होकर तुम-.... 
लोगोंकी अपनी आराधनाके ढिये 
आवश्यक अनपानादि देकर तुम्हारा पोषण... 
| करें । इस प्रकार परस्पर (एक-दूसरेका) 
| पोषण करते हुए तुमछोग मोक्षनामक हा 



























दुगवद्ीता 


"अरीक- ५ कविता दि + कआरिकन करी कक विकन+-कक ३करिक, कक किक +-कक-«नकिक--नकमिकन व्यामिकक : वर दक- कारक. >जररी.क-+॥बरी कान १काी न 





इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्वन्ते यज्ञभाविताः 


तैदतानप्रदायेम्यो यो अुडम्के स्तेन एवं सः ॥१२॥ 
यज्ञके द्वारा आराबित देवता तुम्हें अवश्य ही इच्छित भोग हम 
उनके दिये हुए भोगोंकों जो पुरुष उन्हें बिना अपंण किये भोगता है, 


.... बह निश्चय ही चोर है ॥ ११। 
..... यज्ञभाविता: बज्ञेन आरधिता। 
रा मदात्मका देवा इृट्ान्‌ भोगान्‌ वे 
स्वन्ते परमपुरुषाथलक्षणं मोक्ष 
साधयतां ये इष्ट मोगाः तान पूष 
पूवयज्ञमाविता देवा दासखन्ते 
उत्तरोत्तराराधनापेक्षितन्‌. सवान्‌ 
भोगान्‌ वो दाखन्ति इत्यथः 
खाराधनाथंतया तेः . दत्तान्‌ 
तेम्य;.. अग्रदाय 



















यज्ञमावित---यज्ञके द्वारा आराधित 
मेरे ही खरूप देवगण तुमलोगोंको 
च्छित भोग प्रदान करेंगे अर्थात्‌ पू्व-पूत 
यज्ञद्वारा आराधित देवता परमपुरुषाथेरूप 
मोक्षके लिये साधन करनेवाले तुमछोगोंको 
तुम्हारे अनुकूल जो भोग होंगे, उन्हें 
देंगे; तात्पयय॑ यह कि वे समस्त भोग, 
उत्तरोत्त, उनकी आराबनाके ढिये 
आवश्यक हैं, देवता ठुम्हें प्रदान करेंगे। 
इस प्रकार उनकी आराधनाके ढिये 
उन्हींके द्वारा दिये हुए भोगोंको उनके 
अपंण किये बिना ही जो खाता है, 
चोर ही है | दूसरेकी वस्तुको, जो 


उसीके काममें आनेके लिये निर्माण 
की गयी है, अपनी मानकर उससे 
अपना पोषण करना, इसीका नाम 
अतएव इस प्रकार यज्ञादि कर्म न 


करनेवाला स केवछ परम पुरुषाथरूप 
ये ही अयोग्य नहीं हो जाता, 
उसे नरकमें भी जाना पड़ता है, 




















































बुद्धि कृत्वा तेन खात्मपोषणम्‌ । 
अतः अस्य न परमपुरुषाथोनह- 


















श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ सह ण्‌ः 


तद्‌ एवं विदणोति--._|। सझसीका विस्तारसे व्णन करते हैं-- 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सबंकिल्बिषेः । 
भुज्जत ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ ६ ३ 


यह्से बचे हुए ( पदार्थोकों ) खानेवाले सत्पुरुष सब पापोंसे छूठ जाते हैं; 
परन्तु जो केवछ अपने लिये ही पकाते हैं, वे पापी तो पाप ही खाते हैं ॥१श॥ 


«५... इन्द्रादात्मनमा अवखितपरम-| जो पुरुष छन्द्रादि देवोंके रूपमें 
पुरुषाराधनाथतया एव द्रव्याणि | स्थित परम पुरुष भगवान्‌की आराबना- 
उपादाय विषच्य तेंः यथावणि | को निमित्त बनाकर ही वस्तुओंका संग्रह 


| करते हैं और उनसे पाक बनाकर उनके 
क्‍ परमपुरुषस्‌ आरध्य तंच्छटा- | 


| द्वारा विभिन्न देवोंके रूपमें स्थित परम- 

... शनेन ये शरीस्यात्रां कुबते, पुरुषकी आराधना करके उससे बचे हुए 

पर ते तु अनादिकालोपाजिते | ता जन आहारसे शरीर 
कप निवाह करते हैं, वे तो आत्माके यथाथ 
. किल्बिप: आत्मयाथात्म्याबलोकन- | दहूपज्ञानके विरोधी अनादिकारुसे 

रोधिमि $ सब; विमच्यन्ते | 

येतु परमपुरुषेण इन्द्राचात्मना खा 












रा 


| उपार्जित समस्त पा्पोंसे छूठ जाते हैं । 
पर्तु जो इन्द्रादिके रूपमें स्थित परम- ._ 
पुरुष भगवान्‌के द्वारा उनकी अपनी 
आराधनाके लिये दिये हुए पदार्थोकी 
अपने भोगकी सामग्री बनाकर संग्रह 
करते हैं और पकाकर खाते हैं, वे... 
| पापी पापको ही खाते हैं | परिणाममें .. 
पापका उत्पादक होनेसे ऐसे भोजनको 
पाप कहते हैं । आत्मसाक्षात्कारसे 
 विमुख मनुष्य नरकके लिये ही तैयार _ 
हो रहे हैं ॥१३ रा. 





. राधनाय दत्तानाम आत्माथंतया उपा- 


: दाय विपच्य अश्नन्ति ते पापात्मान; 





. अघम्‌ एवं मुज्ज़ते। अघपरिणामित्वाद 


... अघम्‌ इति उच्यते। आत्मावलोकन- 





/.. विम्यसा नरकाय एबपच्यन्ते॥१३॥ 

































श्रीमद्भगवद्गीता 
पुनरपि लोकच्श्था शाबख्रद््टया | छोकदट और शाल्इष्टिसे “सब 
से | ६ 0५ कुछ यक्ष मूलक है! य दिखलाकर अब 

च॒ सर्वथ यज्ञमूलख दर्शयिवा | 


ह हे यज्ञका आचरण करना अवश्यकतंब्य है 
यज्ञानुव्तनंयस अवश्यकायताम्‌ | और न करना दोष है, यह बात फिर 
अननवतंने च दोप॑ व आह-- 


भी कहते हैं--- 
कक भ्‌ः जर ५ 
अनज्नाड्ववन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंभवः 
यज्ञाद्बति पजन्यो. यज्ञः कमंसमुद्भधवः ॥१ ४ ॥ 
अन्नसे सब ग्राणी होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वर्षासे होती है, वर्षा यज्ञसे 
होती है और यज्ञ कमसे उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 
अन्नात्‌ सवाणि मूतानि भवन्ति सब ग्राणी अन्नसे होते हैं, अन्न 
पज॑न्यादू अन्नसंभव' इति सवलोक- मेष ( वषों ) से होता है, यह सबके 
साक्षिकम्‌ | यज्ञत्‌ पर्जन्यों बतिइतिच | है 0 पे हि 
2० | हैं, यह बात “अग्निमे भलीमाँति दी 
शास्त्रेण अवगम्पते--“अभो आस्ता- 


० ई आहुति खूयकी किरणोमे स्थित 
नि सम्बगारित्यम॒पररिष्ठते | आए- | होती है, सूयसे वो होती हे, वषोसे 
त्याजायते वृश्विष्टेर4॑ ततः प्रजाः ॥! 


अन्न होता है ओर अन्नसे प्रजा होती है।' 
७६ ) इत्यादिना । यज्ञ: च 








हों 








कह ३२ इत्यादि शाब्रक्‍्चनोंसे जानी जाती है; 
नकल, . .....  |और यज्ञ, कर्ता पुरुषके व्यापारूप 
द्रव्याजनादिकतेपुरुषव्यापाररूपकम-| द्योपार्जनादि कर्मसे समुत्पन्न होता 


३, + 


खा १ए॥ - - 2 है॥१9॥ 









२नमीकपानलांविदाल, #किका, अन्ीशष७ 0०करदिकनन भकीविकन.. जॉा- ततकामिक. कलपरशिक ७-१७ काविक्षन्क 
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कर्म ब्रह्मोद्भधबम्‌ । अन्न चब्रह्मशब्द- | 
निर्दिष्ट प्रकृतिपरिणामरूपशरीरस्‌ | कर 2 
रि हक ः छू हैं । उससे यह ब्रह्म, 
'(तस्मादेतदवह्य नाम रूपमन्नंच जायते” | शरीर नि ' न आशा के 
हम ../... | नाम; रूप ओर अन्न उत्पन्न होता है! 
न है ) इईंति अह्- | इस प्रकार श्रुतिमें ब्रह्म शब्दसे प्रकृतिका 
 शब्देन प्रकृति: निर्दिष्टा। इह्ापि | निर्देशकिया गया है।इस गीताशात्रमें मी... 
मम योनिमहद्ृण् (गीता १2 । 
क्‍ ल्‍ | यह कहेंगे | अतर्ब कम ब्रह्मसे उत्पन्न 
अतः ल्‍ हु काहग | अतण्व कम ब्रह्मयस उ7 
| का दर हि पक | हे, इस कथनका तात्यय यह | हाता है 
कक, कप नीतियारतापद्धा । के प्रकृतिके परिणामरूप शरीरसे कर्म 
शरीरोड्भवं कम इत्युक्त भव॒ति। ब्रह्म | उपपन्‍्त होता है | ब्रह्म अक्षरते उत्पन्न 
| होता है, यहाँ अक्षरशब्दसे जीवात्मा- 
का | का निर्देश है; इस प्रकार जीवात्मासे 
. दिंशे जीवात्मा, अन्नपानादिना | | ह कीट गा रे 
ध | अधिष्ठित और अन्नपानादिसे परितृप्त.... 
. तप्ताक्षराधिष्ठितं शरीर कमेणे प्रभ- | देर कर्म करनेमें समर्थ होता है; अतः 
बति, इति कमंसाधनभूत॑ शरीरम 


अश्षुससमुद्भवम्र । तस्मात्‌ सवंगतं ब्रह्म | 5 
_कवाधिकारिंग के ,.. . | अधिकाखिगको प्राप्त शरीर सदा ही 
- सर्वाधिकारिगत शरीर निव्य॑ यह हमे अतिडित है, 


.. ग्रतिष्ठितम्‌ यज्ञमूलम्‌ इत्यथेः ॥१ण॥। 


( मु० १। 


३ ) इति वल्ष्यते 


अक्षरसमुद्भवम्‌, इत्यत्र अक्षरशब्दनि- 





एवन नवातत चक्र 








कर्म ब्रह्मते उत्पन्न होता है | यहाँ 
बह्म! शब्दसे प्रकृतिका परिणामरूप 


मेरी योनि ( प्रकति ) महद्‌ बह्म है! 


कमका साधनरूप शरीर अक्षरसे उत्रन्न 
होता हैं। अतर्व सब्रंगत ब्रह्म--समस्त 


अथांत्‌ यज्ञ 


मूलक है ॥ १०॥ 


नानुबतेयतीह यः। 


अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६॥ 


:पार्थ ! जो इस प्रकार प्रचलित चक्रके अनुसार नहीं चलता है, वह इन्द्रियोमें . 
रमण करनेवाला पाप-जीवन मनुष्य व्यर्थ ही जीता है ॥१६॥ 3 


एवं परमपुरुषेण प्रवर्तितम्‌ इ्द॑ 





. : अ्क्रम्‌ “अन्नादू भवन्ति भूतानि! 


. “अन्नादू भवन्ति मूतानि? इस वाक्य- 
“भूत! शब्दसे सजीब शरीरोंका निर्देश 





| १०७ । 





























है ४ द्वगवद्रीता 


इत्यन्र भृतशब्द निर्दिश्ठानि सजीवानि | हैं । ( इसके अनुसार सजीव शरीर 

बारी गे लक मू, यज्ञा अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षासे, वर्षा 
शराराण । पजन्यादन्‍्नम्‌, यज्ञत्‌ बह बे के ; रे कक । 
हक वि यज्ञसे, यज्ञ कतकिे व्यापार्रूप कमसे, 
पर्जन्य|; यज्ञ करेव्यापारानु- 


कम सजीव शरीरसे तथा सजीब 
रूपात्‌ कमंग।, कर्म च सजीवात्‌ 














शरीर पुनः अन्नसे होता है, इस 
प्रकार एक दूसरेके कार्य-कारणछूपसे 
जो चक्रकी भाँति घृमता रहता है, 
एस उपयुक्त रूपस परमपुरुषक द्वारा 
प्रवर्तित यज्ञचक्रका इस मोक्ष-मागके 
साधनमें छगा हुआ जो मनुष्य, चाहे 
वह कमयोगका अधिकारी हो या 
ज्ञनयोगका, अनुसरण नहीं करता--- 
उसके अनुसार नहीं चलता, वह यज्ञसे 
बचे हुए प्रसादसे शरीर घारण ने 
करनेके कारण पापायु होता है । 
उसका जीवन पापोंका प्रारम्भ करनेके 
लिये है, इसलिये, या उसका 
पार्पोका ही परिणाम है, इसलिये, अथवा 
दोनों ही प्रकारसे वह पापायु है | 
इसीलिये वह इन्द्रियोंमें रमण करने- 
वाला होता है, आत्मामें रमण करनेवाढ्य 
नहीं; इन्द्रियाँ ही उसके विश्रामकी 
वाठिकाएँ होती हैं; उसका शरीर ओ 
मन यज्ञशिष्ट अन्नद्वारा संवधित न होनेके 


र और 
कारण उसके रज तथा तम बढ़े होते हैं; 





हर 


शरीरातू, सजीव शरीर॑ चपुनरत्नाद 





इति अन्योन्यकायकारणमभावेन 


चक्रवत्‌ परिवतेमानम्‌- इह साधने 












बतंमानो यः कमयोगा9िकारी ज्ञान- 







योगाधिकारी वा न अनुवरंयति न 








प्रववेयति, यज्ञशिर्रेन देहधारणम्‌ 











अकुबन सः अधायुः भवति, अथा- 













एवं अख आयुः अधपरिणतं 





स्ममाय 





.._ वा, उभ्यरूप॑ वा, सः अधायुः | 
.. अत एवं इन्द्रियागमों भवति, न 

























: श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ३. ० & 
गक स्‍ बा # करी +करीय ॥्तिक तेफरविक-(>करिक- अयविक- 0परतीदा+ हक ९-+न॒कविक, 0वरीिक- ककिक- ल्‍कमिक ॥करीक- ७३० #रयविक >मीक उकविश ताक, ७कीक- ल्‍रटीकीत किक... 
... थोगादों यतमानः अपि निष्फल- | लिये प्रयत्वान्‌ होनेपर भी उसका 
प्रय्नतया मोध - पा्थ स॒ जीवति | प्रयत्न निष्फल होता है और इसलिये * 





. निरपेक्षः खत एव 
.. आत्माभियुखः आत्मना एवं दृप्त: 

न अन्नपानादिभिःआत्मव्यतिरिक्तेः, 

. आत्मनि एवं च सन्‍्तुष्ट; न उद्यानस्र- 
.. क्चन्दनगीतवादित्रनृत्यादो, घारण- 
.. पोषणभोग्यादिक सर्वम्‌ आत्मा एव 
 यस्थ तस्व आत्मदशनाय 


१६ 





४ असाधनायत्तात्मद्शनस्य मक्तस्य 


एवं महायज्ञादिवर्णाश्रमोचितकर्मो- 


... नारम्प इत्याह-- 


. यस्त्वात्मरतिरेब 


स्थादात्मतृ तश्र 


वह व्यथं ही जीता है || १६ 


जिसको आम्मसक्षात्कारके छिये 


साधन करनेकी आवश्यकता नहीं रही, 
ऐसे मुक्त पुरुषके लिये ही महायज्ञादि 


वर्णाश्रमोंचित कर्मोका आरम्म न करना 


 युक्तिसड्रत है ( सबके लिये नहीं ), यह... 


कहत॑ हैं. ः 
मानव: । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥१णजा 
परन्तु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाढछा, आत्मामें ही तृत्त और आत्मामें 


यः तु ज्ञानयोगकर्मग्रोगसाधन- 
आत्मरति' 


, 


कतृव्य 


पा .. न विद्यते संत एव सवदा दृदात्म- 
३ ; ० सस्पलात ।। श्छ 








.. ही सन्‍्तुष्ट हो; उसके लिये कोई कतेन्य नहीं है ॥१७॥ 


जो पुरुष ज्ञानयोग या क्मय्ोगरूप 


साधनोंकी अपेक्षा नहीं रखता, अपने- 


आप ही आत्मामें प्रीतिमानू----आत्म- 
सम्मुख और आत्मासे ही वृप्त है, 
आत्माके अतिरिक्त अन्नपानादिके द्वारा. 
तृत्तिकी आवश्यकता नहीं रखता तथा 


जो आत्मामें ही सन्तुड् है; पष्पवाटिकां, 


हार, चन्दन, संगीत, वाद्य और नृत्य 


आदिसे नहीं; जिसके घारण-पोषण और 


भोग आदि सब कुछ आत्मा ही है, 
उसको आत्मसाक्षात्कारके लिये कुछ मी 
कतन्य नहीं रहता; क्योंकि उसको तो... 
अपने-आप ही सब समय आत्मश्रूप- _ 


... का साक्षात्कार प्राप्त है ॥१७॥ 











...._ नेव तस्व कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्नन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्रिदर्थैव्यपाश्रयः ॥ १ ८ 


रा 
गेकि 





अत उसको न तो आत्म- 
सक्षात्कारके लिये तत्सखन्धी सावन 
करनेसे कोई छाम--प्रयोजन है और 
न आत्मसक्षात्कारके लिये साधन न 


करनेसे ही कोई हानि हैं; क्योंकि 


कृतेन तत्साधनेन न अर्थ:--न 





किंचित्‌ प्रयोजनम्‌, अकृतेन आत्म- 


"कक 


दर्शनसाधनेन न कश्रिद्‌ अनर्थ:-- 


( 


असाधनायत्तात्मद्शनत्वात्‌ । खत 


कफ 


उसका आम्मसक्षात्कार साथनके अधीन 
नहीं हैं | इस प्रकार जो अपने-आप 
ही आत्माके अतिरिक्त सब जड पदार्थोसे 
विमुख हैं, उस पुरुषका प्रकृतिके 





... ए्वात्मव्यतिरिक्तमकलाचिइस्तुवि- 





मुखस्य अस्य सर्वेषु प्रकृतिपरिणाम- 





और उनके , कार्योसे € उनसे 
बने हुए पदार्थोसे ) प्रयोजनके रूपमें या 
साधनके रूपमें कोई भी सम्बन्ध नहीं 
रहता, जिससे उनकी ओरसे अपनेको 
विमुख करनेके लिये कोई साधन करना 
पड़े । वह तो बस, 


3) % उपके ४५३४ 










क्योंकि इस छोकमें उसका न तो (साधन) करनेसे ही कोई प्रयोजन है और 


परिणाम-विशेष आकाशादि समस्त 
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हज शह 


>वरीकरक वीक! करिकान करिकक अविकाओ “तिकान >करीया॥ >रिका॥ +वरीका-+ #मिकक३ -#विशानक कविकव+-करिक-8-कर्िकन३ >किक-३ -कॉिकनक >कविक्षन "करी ७ +++रिकाल अिवानन >तिशाल/यनत “किन कविशाअ-कविकत+॑.#पविश्नन 


अग्रमादत्वात्‌तदन्तगंतात्मयाथा- 


त्म्यानुसन्धानत्वादू च ज्ञानयोगिन जनक कारण शा वििल गा 


| योगीके लिये भी शरीर्-यात्राके निमित्त . 


अपि देहयात्रायाः कमानुवृत्त्यपेक्षु- 
त्वात्‌ च कमेंयोग एवं आत्मद्शन 





एवं प्रमादरहित होने और उसके अन्तर्गत. 
आत्माके यथार्थखरूपका ज्ञान भी. 


कर्मका आचरण अपेक्षित है. तब तो .. 


आत्मसाक्षात्कारके लिये क्ग्रेग ही... 


निवेत्तों श्रयान्‌- * ' | सब प्रकारसे श्रेष्ठ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कम समाचर। || 
असक्तो ह्ाचरन्कन प्रमाज्ात पृरुषः २ ५ | ।$ । 


इसलिये तू आसक्तिरहित होकर लगातार 


कत्व्य कम करता रह; क्योंकि 


अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ ही परम (आत्मा) को प्राप्त होता हैं ॥१९॥ 


तस्माद्‌ु असद्भपूदक॑ कायम 
. इत्येब सतत यावदात्मप्राप्ति कम 
या असक्त: कायम 
इति वक्यमाणाकतेल्वानुसन्धान- 
. पूबक॑ च कर्म अनुचरत्‌ पूरुष: 
.  कमयोगेन एबं 
द आत्मान ग्राग्माति इत्यथ। ।। १९॥। 


( 


समाचर । 


परम आप्रीति 


इसलिये व्‌ अनासक्त होकर, केवल 
कत्व्य समझकर ही, जबतक आत्म- 


| साक्षात्कार न हो; सदेव भरीमाँति 
कम ही करता रह । कृतेय समझकर .. 
आगे बतछायी हुई रीतिसे अकतापनकी 


लक्ष्ममें रखता हुआ जो पुरुष अनासक्त 
होकर कर्म करता हैं वह कमयोंगते ही... 
परम पदको ग्राप्त कर छेता अर्थात्‌ आत्मा- _ 
को पा जाता है ॥ १९॥ ः 


६ ७७७७७ ७ ७ (७७७४ ७ 


कमंणव हि. संसिडिमास्थिता 


लोकसंग्रहमेवापि 


जनकादयः 
संपरयन्कतुमहेसि ॥ २ «॥ 


.... जनकादि ( आसक्तिरहित ) कमंके आचरणसे ही परमसिद्धिको प्राप्त हुए |. 
.. ( इसके सिवा ) लोकसेंग्रहकों देखकर भी तुझे कर्म ही करना चाहिये ॥२०॥ 






यतो ज्ञानयोगाधिकारिण! अपि 


शने श्रेयान्‌, | भी आत्मसक्षात्कारके लिये क्मयोग ही 


जो ज्ञानयोगका अधिकारी है, 




































अत एवं हि जनकादयो राजपयो | श्रेष्ठ है; इसीलिये ज्ञानियोंमें अग्रगण्य 


ज्ञानिनाम्‌ अग्रेसरा! कर्मंग्रोमेन एवं | जनकादि राज्िंगण भी कर्मयोगके द्वारा 
संसिद्धिम॒ आस्थिता:, आत्मान॑ प्राप्त- | ही परमसिद्धिमें स्थित हुए--आत्माको 
वन्तः ५० की आओ कद 
इस प्रकार पहले यह बात कहकर 
कि जो मुमक्षु ज्ञानयोगक्े अधिकारी 
होनेके कारण कर्मयोगके अधिकारी हैं, 
उनके लिये कमंयोग ही कतंव्य है, 
फिर युक्तियोंके साथ यह बतलाया कि 
ज्ञानयोगक्रे अधिकारियोंके लिये भी 
ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है | 
अब -जो मनुश्य संसारमें श्रष्ट रूपसे 
आदर माना जाता है, उसके लिये तो 


५ 


््् ही _ स्वथा कर्मयोग ही कतव्य हैं।- यह 
ति उच्यते-- लोकसंग्रहं पश्यन्‌ अपि | ,हते हैं-.-ठोक-संग्रहको देखकर भी 


0, है 0० ८ झ 0 ८ 8 20 
कम एव कतुंम अहसि || २० || तुझे कम ही करना चाहिये ॥२०॥ 
ही 55 र्‌ हि । 8. न्‍्ल्‌ शशि मम जन 
... यदयदाचरात श्रष्ठस्तत्तदवंतत'ां जन; 
 स॒ यत्प्रमाणं. कुरुत लोकस्तदनुवतेते ॥२१। 
( क्योंकि ) श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता हैं, दूसरा पुरुष भी वह-वह 


७, 
हे 


( वसा ही ) आचरण करता है | वह ( श्रेष्ठ पुरुष ) जितने प्रमाणमें करता 
/ संसार उसीके पीछे चछता है ॥२१॥ 





प्रथम॑ मुम्ुक्षी! ज्ञान- 
योगानहतया कर्मगोगाधिकारिणः 

कर्मयोग एवं कार्य, इत्युक्त्वा ज्ञान- 
योगाधिकारिण! अपि ज्ञानयोगात्‌ 
कमेयोग एव श्रेयान्‌ इति सहेतुकम्‌ 
उक्तम्‌ | इदानीं शिष्टतया व्यपदे- 
इयस्य समंधा कमयोंग एवं कार्य 




















पुरुष---जो समस्त शात्रोंका 
जता और तदंनुसार चलनेवाल़ा प्रसिद्ध 
है, जो-जो आचरण करता है, अज्ञानी 
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जम कक मिक्षन काश +करिक #कर्दिक.+ हनवािक-+ ॥-आाररिक०० कक कक - +पकीक,, इलकलिक- ॥-कॉमिक्षनन >पकािफ +व/ व िक्, #-8मिक- *नकामिक ६०७७: +०क एक, कक. ७०कॉमिंन२ढदाही॥०० ५... कारक. >पि॥- रपमिकाल पलक 






श्रेष्ठो बहाममार्ण यदड्डयुक्तम्‌ अलु- | ्रमाणमें--जिस अहसे युक्त करता है... 


तिष्ठति,तदड्युक्तम्‌ एव अक्ृत्स्नविद्‌ | अज्ञाना छोग भी उतने ही अड्लोंसहित 
लोक: अपि अलुतिष्ठति; अतो | उसे करते हैं । इसलिये जो विशिष्टरूप- . 
: लोकरक्षा्थ शिष्टतया प्रथितेन श्रेष्ठेन | से प्रसिद्ध है, उस श्रेष्ठ पुरुषको छोक- 







वर्णाश्रमोचितं कमें सकल सबंदा | रक्षाके लिये अपने वर्णाश्रमानुकूछ सब... 
_ अनुष्ठेयम्‌ । अन्यथा लोकनाश- कर्म सदा ही करते रहना चाहिये। 
४. ॥र्नर्ते पाप ज्ञानयांगादू अपि एन | नहीं तो, छोकनाशननित पाप उसको... 
के . ग्रच्यावयेत्‌ ॥ २१ । | ज्ञानयोगसे भी गिरा देगा २ 5 


शा 3० 


न मे पाथास्ति कतेव्य॑ त्रिषु लोकेषु किचन 


नानवाप्तमवात्तव्य॑ वते एवं च कंमेणि ॥२२॥ 
पार्थ | यद्यपि मेरे लिये तीनों छोकोंमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है, और न ( किसी) _ 


.... अप्राप्त कसुक़ो प्राप्त ही करना है, ( तथापि ) मैं कर्ममें ही बत॑ता हूँ ॥२२ 






.. न मे सर्वेश्वरय अवाप्तसमस्त-| समस्त भोगोंको प्राप्त, सर्वक्ष, 
 कामस्य स्वकज्ष्य सत्यसंकल्पस्थ | सव्यसंकल्प और समस्त छोकोमें देव- 
. त्रिष्त लोकेष देवमनुष्यादिरूपेण 
. स्वच्छन्दतो वर्तमानस्य किंचिद्‌ अपि 
. कतंन्यम्‌ अस्ति, यत॒३ अनवाप्तं कमंणा 
. आअवाप्तव्य॑ न किंचिदू अपि अस्त, 
* अथापि लोकरक्षायें कर्मणि एव 
_बर्ते ॥ २२॥ 





| कमौनुष्ठानमें ही छगा रहता हूँ ॥२२ 












मनुष्यादिका रूप धारण करके स्वच्छन्द 
| आचरण करनेवाले मुझ सर्वेश्रको 
( यद्यपि ) कुछ भी कर्तव्य नहीं है, 
क्योंकि मुझे कोई विद्ञिन्मात्र भी... 
अप्राप्त वस्तुको कर्मोंद्वारा ग्रात्त नहीं... 
करना है, तथापि मैं लछोकरक्षाके लिये... 


































.._ यदि मैं सजग रहकर कदाचित्‌ दाचित 5 प्रवृत्त न होऊँ तो अज्जुन । सब मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं, ( अतः वे भी कर्मोंको छोड़ दें ) ॥२३॥ 











सवेश्वरः सत्यसंकल्पः स्व-|. मैं सत्यसंकल्प, तथा अपने संकत्प- 


जगददयविभवलयलील; | मंत्रेसे ही जगतका स॒जन, पालन और 
जगहुपकृतये मर्त्यो 


: संहाररूप लीला करनेवाला सर्वेश्वर-यधपि.. 
ज्ञातः अं न ._. | जगवका उपकार करनेके लिये स्वच्चन्द-.ः 
जातः अपि मलुष्येष शिष्टजनाग्रे- | + हक, 
सुदेवगृहे अबतीणः तत्कुलो 


रूपसे ही मनुष्यरूपमें प्रकट हुआ हूँ, 
कर्मणि अतन्द्रित: सवेदा यदि | 


तो भी मनुष्योमें श्रेष्ठ जनोंमें अफ्राण्य 
कचित कर श्रीवसुदेवजीके घरमें अवतीर्ण होकर 

.. न वर्तेयम, मम शिश्टजनाग्रेसरवसुदेव- | यदि उनके कुछोचित कर्मोंको सद 

.... सनो वर्म अकृत्स्नविद। शिष्टा; | सजग रहकर न आचरण कहूँ तो जो 

च्‌ सर्व्रकारेण 'अयम एवं धर्म | कह तथाउत्तम उस्प उप श्रे्ठजनाग्रणी 

इति अजुवर्तन्ते ते च स्वकतेव्या- 

ननुष्ठानेन अकरणे ग्रत्यवायेन च 


वसुदेवनन्दनके मागेका, सब प्रकासे 
यही धर्म है? ऐसा मानकर अनुसरण 
. आस्मानम्‌ अलुपलम्य निरयगामिनो 


करते हैं, वे भी ( मेरी देखादेखी ) 
मवेयुः ॥ २३ ॥ 


































अपने करतंव्यका अनुष्टान न करनेके 
कारण कर्मत्यागजनित पापसे 
न पाकर नर्कगामी हो जाये ॥२३॥ 


























मैं कर्म न कहूँ तो ( मेरे पीछे चलकर ) ये सब लोक नष्ट 
नूं तथा इन प्रजाओंका नाश करने- 


बह १५ 
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. अत एवं इमा: प्रजा 
. एवम्‌ एवं त्वम् अपि शिष्टजना- | 


मदाचारायत्तथमेनिथया अकरणादु | 


शाख्रीयाचाराणाम्‌ अपालनात्‌ सर्वेषां 


: शिश्कुलानां संकरस्य च कर्ता स्थाम, 


ग्रेसरपाण्डतनयः . युधिष्ठिरानुजः 


एव कतेव्यम्‌ | २४॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे क्‍ 
२करीकक-पीक+-काविक++ी७-५०कािक- ०कमीका+-/ कि» अि>-अवाविकक+ कवि ० म++ किक ८ >कि-५-कक-+ ८0०० हवा ५ »अमिक्तत "अिकरना्नमिक »कीक- >करीकत१०करिक+नकमिकत कॉकिन-अविकरिक- 
आदर मानकर धर्मका निश्चय करने- 
| बाले हैं, इस प्रकार केवछ कर्म न. 
एवं उत्सीदेश:--नष्टा भवेयुः, करनेके कारण ही उत्सन्न-नष्ट हो जाये। हे 
| और मैं शात्रीय आचारोंका पाठन न... 
| करनेके कारण समस्त श्रेष्ठ कुलीन 
| पुरुषोंको सझ्लर बनानेवाल्ा होझऊँ और. 
| इसी कारण इस सारी प्रजाको नश्ट करने 


उपहन्याम । | वादा बनूँ । 





ह्श्पु 


इसी प्रकार तू भी श्रेष्ठ पुरुषोंमे 


| अग्रणी पाण्डुका पुत्र और युधिष्ठिकका.._ 

 अजुनः सन्‌ शिष्टतया यदि ज्ञान- | 

...._निश्याम्र्‌ अधिकरोषि ततः लदा- 

चारानुवर्तिनः अक्ृत्स्नविदः शिष्टाः | पं 
 च मुम्ुक्ष॒ः स्वाधिकारम्‌ अजानन्तः | 

.... कमनिष्ठायाम्‌ अनधिकुरबन्तो विन- 

... झ्येयुड, अतो व्यपदेश्येन विदुषा 


छोठा भाई होकर यदि ज्ञाननिष्ठाको 


| उत्तम समझकर खीकार कर लेगा तो 
| तेरे पीछे चलनेवाले अल्पनज्ञ तथा उत्तम 


| अधिकारको न जाननेके कारण कर्म- 


निष्ठाकों खीकार न करके नष्ट हो 


जायँगे; अत: आदर्श माने जानेवाले 


विद्वानकों कर्म ही करना चाहिये ॥२४॥ 


22-23 2-3:03 >> पल 


सक्ताः कमेण्यविद्वांसो यथा कुबन्ति भारत | 


कुयोहिद्वांस्तथासक्तश्रिकीषु लॉकसंग्रहम्‌ 


॥ २ ९॥ 


( इसलिये ) भारत ! कर्ममे आसक्त हुए अज्ञानीछोग जैसे कर्म करते हैं... 


वैसे ही ज्ञानाकों भी अनासक्त होकर ( केवल ) लोकसंग्रह ( छोगोंकी भलाई ) 
.. चाहते हुए कम करना चाहिये ॥२०॥ आ । 
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रखनेवाले. हैं, आत्माको मलीमॉँति 
जाननेवाले न होनेके कारण 
उसके अभ्यासरूप ज्ञानयोगके अधिकारी 
नहीं हैं, कर्मयोगके ही अधिकारी हैं, 
वे जैसे आत्मसाक्षात्कारके लिये करम- 
गरेग ही किया करते हैं, वसे ही जो 
आत्माकों मलीभाँति जाननेवाछा होनेके 
कारण कर्मोंमे अनासक्त है और ज्ञान- 
योगका अधिकारी है, पर आदर एवं श्रेष्ठ 
पुरुष है, उसे भी छोकरक्षाके लिये 
अपने आचरणोंसे श्रेष्ठ पुरुषोंका धरम 
निश्चि करनेकी इच्छासे कर्मयोग ही 
करना चाहिये ॥२८॥ 





तदभ्यासरूपज्ञानयोगे अनधिकृताः 









कर्मयोगाधिकारिणः कर्मयोगस्‌ एव 
यथा आत्मदशनाय कुबते, तथा 


आत्मनि कृत्स्नवित्तया कर्णि असक्तः: 





]नयोगाधिकारयोग्य। अपि व्यप- 
छोकरक्षणाथ खाचारेण 
एलोकानां धरनिश्वेयं चिकीई: 
















.... कर्मयोगम्‌ एव कुर्यात्‌॥२०॥ 


... न बुडिभेद॑ जनयेदज्ञानां कमंसड्डिनाम्‌ । 
..... जोषयेत्सवंकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२७॥ 
पुरुष कर्मेमे आसक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद न उद्न्न करे, ( किन्तु 
गयुक्त होकर कर्म करता [हुआ उनकी समस्त कमेंमें प्रीति उपन्न 















आत्माको पूर्णझूपसे जाननेवाल 
होनेके कारण जो ज्ञानयोगके क्षाधनमें 
नां मुप्क्षूणां | समर्थ है, उसे भी चाहिये कि जो छोग 


आत्माको पूर्णछूपसे न समझनेके कारण 


































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ३ ११७ 
द वलोकनम्‌ अस्ति! इति न बुद्धिभेदं | अन्तःकरणमें, 'कर्मयोगके सित्रा अन्य... 


। ह | " क्षात्कार व 
जनयेत्‌ | कि. तहीिं ? आत्मनि| न अकारसे भी आत्मसाक्षाल् | हो. 


| सकता है? ऐसा बुद्धिमेद न उत्पन्न" 
कृत्वित्तया ज्ञानयोगशक्त) अपि 


| करे । किन्तु पहले बतछायी हुई रीतिके 
पूर्वोक्तरीत्या 'कमेयोग एव ज्ञानयों- | अनुसार 'ज्ञानयोगकी अपेक्षा न रखने- 


 गनिरपेक्ष आत्मावलोकनसाधनम! | योग ही आत्साक्षाकारका * 

कद मा | साधन है? ऐसी बुद्धिसे युक्त होकर खय॑ 
पे डुद्या उता: कम एच आचरन । इनका ही आचरण करते हुए अल्पह 
सर्वकमंस अकृरखबिदां प्रीति | पुरुषोंकी समस्त कर्मेंमिं प्रीति उत्पन्न रह 
जनयेत्‌ ॥ २६ ॥ | करता रहे ॥ २६ ॥ पा 


७००्य-ही एक किस) की2+७न«»»+- ॥ ह 
.. अथ कमेयोगम्‌ अनुतिष्ठती | अब कमयोगका आचरण करनेवाले 
.. विदुप४ अविद्िषश्व विशेष प्रदर्शयन | री और अज्ञानीका भेद दिखलाते 
कद हुए, आत्माके अकतापनकोी, जो कमें- 
3 कर्मयोगापेक्षितम्‌ आत्मन; अकह- | काम भी आवश्यक है, समझनेकी रीति ._ । 
. त्वानुसन्धानप्रकारम्‌ उपदिशति--- बतलते हैं-- ह 
क्‍ प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमोणि सर्वशः । 


अहंकारविमूढात्मा कतोहमिति मन्यते ॥ २७. 

( यद्यपि ) कम सब ओरस प्रक्नतिक्रे गुगोद्वारा किये हुए होते हैं ( तथापि ) 

.. अहड्ढारसेमढात्मा ऐसा मानता हैं कि “मैं करनेवाढा हूँ? || २७॥ 
. / 5य्रकृते: गुणः सचादिभिः| प्रक्ृतिके सच्वादि ( तीनों ) गुणेंके 
पा खानुरूप॑ कियमाणा -कंमोणि- ग्रंदिं | दरा उन्होंकि अनुरूप किये गये कमेकि 
की | सम्बन्ध अहड्जारविमूढता ऐसा 
.. अहंकारविमूहात्मा जहां कर्ता इति | मानता हैं कि इन्हें करनेबाला मैं हूँ। 


रा जिसका मन अहक्लारसे विमूढ हो रहा... 
मन्यते | अहंकारेण के 
अहंकारेण विमूढ आत्मा य्य | है, उसे अहड्जारविमृंदामा कहते हैं।. 
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अभिमानः, तेन अज्ञातात्मखरूपों | है । उस अहक्कारके कारण जो आत्मा 
का लक के यथार्थ खरूपको नहीं जानता, वह 


अहं करता इति मन्यते | मनुष्य गुणोके द्वारा होनेवाले कर्मोमें 
थीं करनेवाला हूँ? ऐसा मानता है, यह. 

२७॥ _ . भिमिप्राय है| र७॥' / 7. 
महाबाहो. गुणकर्मविभागयोः 

. गुणा गुणेषु बतेन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥ 
. परन्तु अर्जुन ! गुणकर्म-विभागके तत्तको जाननेवाल्ा पुरुष गुण ही 
बरत रहे हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 

गुणकर्मविभागयो: सखादिशुण-।  सच्चादि गुणविभागके और उन-उन- 
द के कर्मविभागके विषयमें जो पुरुष उनके. 
विभागे तत्तत्कमंविभागे च तत्त्तवित्‌, | तत्तको जान चुका है, वह पुरुष 
0 सच्वादि गुण ही अपने कार्यरूप नाना 
.._ गुणा: सखादयः खगणे३ स्वेषु | करके गुणों और कर्मोमे बरत रहे हैं, 
ऐसा समझकर उन गुण-कर्मोमे इनका... 
... कर्ता मैं हैं” इस प्रकार आसक्त नहीं. 
इति न सजते (| २८ ।॥ होता॥ २८ 


ऋक३+ा०+लमन, आफ: २०००० « 























बर्तन्ते इति मल्ला गुणकमसु 








मन्‍ंगपरंपमफेर: 
अककहेदापरंपमम, 














गुणोंसे मोहित पुरुष गुण-कर्मोमें आसक्त होते हैं, उन अल्पन्ञ 
गे पूर्ण जाननेवाला ( ज्ञानी ) पुरुष चलायमान न करे ॥२९॥ 

मदशना अपने आत्माका साक्षात्कार करने- 
चेष्टामें लो हुए अह्यज्ञ मनृष्य, 
स्गयुक्त होनेके 








न तद्विविक्तात्मखरूपे; अतः 


एवंश्ृृतान्‌ तान्‌ मन्दान्‌ अकृत्लविद: 


.. ग्रचलितमनसो मवेयु! । अतः श्रेष्ठ: 
त्मयाथात्म्यज्ञानेन 
.._ एवं आत्मावलोकने निरपेक्षसाधनम' 


,... मन्दान्‌ जोषयेद्‌ इत्यर्थः 












पूर्वम्‌ एव उक्तम्‌ 





श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 
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. गुणकर्मसु क्रियासु एवं सजन्ते, 
' 


 ज्ञानयोगाय न॒प्रमवन्ति, इति 


रे | उनका अधिकार कर्मयोगमें ही है। ऐसे... 
कर्मयोगे एवं तेषास्‌ अधिकारः । ही है। ऐसे 


| पुरुष खय॑ ज्ञानयोगमें स्थित होकर (कर्म- 


हम कि > .__ | योगसे विरक्त होकर ) विचलित न करे।._ 
टअल्लायत सतथ॑ ज्ञानपांगावखानेन | ० ३ मन्‍्दबुद्धि मलुष्प श्रेष्ठ पुरुषों-... 
. न विचाल्येत्‌। ते किल मन्दाः | क्‍ 
ही ७... | हैं, वे जब ज्ञानी पुरुषकों कर्मयोगसे 

क्‍ श्रेष्ठनाचाराजुवर्तिनः, कमेयोगाद | विरत देखेंगे तो उनका मन भी कर्म- 


.. उत्थितम्‌ एन दृष्डा कमयोगात्‌ | 


. स्वयम्‌ अपि कमयोंगे तिष्न | 
मन; | 
*... अकतृतलम्‌ अनुसन्दधानः 'कर्मयोग 


॒ जप इ्ति द दशेयित्वा पांच अहत्खाबदा | 


.. ज्ञानयोगाधिकारिण; अपि ज्ञान- | 
 योगाद्‌ अस्य एव कमेयोगस्य ज्यायस्त्व 
क्तम । अतो व्यपदेश्यो 
 लोकसंग्रहाय कम एव छा त्‌।। 


























११६ 


तथा गुण और कर्मेमें-क्रियाओंमें ही 
आसक्त रहते हैं, उन गुण-कर्मोके संसर्गसे . 
रहित आत्मखरूपमें नहीं; इसलिये वे 

ज्ञानयोगके साधनमें समथे नहीं हैं, अत: 





दबुद्धि उन अल्पक्ष मजुष्योंको पूर्णतानी 


के आचारका ही अनुकरण किया करते 


योगसे हट जायगा । इसलिये श्रेष्ठ पुरुष- 

को उचित है कि खयं भी कमयोगमे 

| स्थित रहता हुआ और आत्माके यथार्थ... 
खख्पज्ञानके द्वारा आव्मेके अक्तोपन- 
| को समझता हुआ तथा यह दिखाता हुआ... 
| कि. “कमंयोग ही आश्मसाक्षात्कारका 
| अल्पक्ष मनुष्योंको कर्मोंमें छगावे, यह... 
| अभिप्राय है । क्‍ रा, 





यह पहले ही कहा जा जुका है. 
| कि ज्ञानयोगके अधिकारीके ढिये भी 
नयोगकी अपेक्षा यह कर्मयोग ही 
श्रेष्ठ है । अतएव आदश पुरुषको छोक- हा “ 































:# २०७० हुगवद्गीता 
न 0 
(इस छोकमें ) प्रकृतिसंसगंरहित आत्मा 
के खभावका निरूपण करते हुए गुणोंमें 

तोपनका आरोप करके कर्म करनेकी 
रीति बतढछायी गयी | यहाँ जो अन्वय- 
व्यतिरेकके द्वारा विवेचनपूर्वक यह 
समझना है कि “यह कर्तापन आश्मामें 
खाभाविक नहीं है, किन्तु गुणोंके 
सम्बन्बसे आरोपित किया गया है, अतः 
सब कम गुणकि द्वारा ही किये गये हैं? 


यही गुणमे कर्तापनका अनुसन्धान 
करना है ॥२५९ 


इृदानीस्‌ आत्मनां परमपुरुष- पुरुष- || अब सब जीव परमपुरुषके शरीर 
शरीरतया तब्नियाम्यत्वखरूपनिरू- 


होनेके कारण उनके शासनमें रहना 
मा नपोन परपति परुवोसमे सर्पोह जीवाका खरूप है, ऐसा निरूपण करके 
... पणेन मगवति पुरुषोत्तमे सर्वात्मभूते । 
। ४ 


गुणक्तृक कर्तापनको भी, सबके आत्म- 
.. शुणकृत व कतृलस्‌ आराप्य कमे- | रूप पुरुषोत्तम मगवानमें आरोप करके 
कम करनेकी विधि बतछाते हैं--- 





गुणेप्‌॒ कर्तेत्मम आरोप्य कर्मा- 
लुष्ठानप्रकार उक्तः । गुणेषु 
.. कठृलवालुसन्धान॑ च इंदम्‌ एव 
. आत्मनो न खर्पप्रयुक्तर इदस 

कतृत्वम, अपि तु गुणसम्बन्धक्तम' 
इति प्राप्ताप्रापविवेकेन गुणकृतस्‌ - 
इति अनुसन्धानम्‌ ॥ २९ ॥ 

















रहित होकर व्‌ युद्ध कर || ३० ॥ 


 मेयि सपश्चरे स्वेधृतान्तरात्मभूते समस्त ग्रांणयांक अन्तरात्मारूप 
57५ 2 मुन्न सर्वेश्रमें अध्यात्मचित्तते सब॑ कर्मों 

का निक्षेप ( समपंण ) करके 

आशा-ममतासे रहित और विगतज्वर रे रा 























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ३. 
| को ही “अध्यात्मचित्तके नामसे कहा गया 
2 है; अतः अभिप्राय यह है कि सैकड़ों 
_आत्मखरूपविषयेण श्रुतिशतसिद्धेन | ,त्ोंसे सिद्ध आतमखरूपत्रिषयक शान-... 
| के द्वारा ( सब कर्मोंकों मुझमें समपण 
वी वीम नर 58 मा 
'खबका आत्मा (परमेश्वर ) सब- 
| के भीतर प्रविष्ट हुआ सब जीवॉका... 


| शासक है  अन्तरमें प्रविष्ठ इस क॒ती 


९? ) 'य आत्मनि | को? 'जो भात्मामें रहता हुआ आत्माके... 


. तिड्बात्मनोःन्तरो यमात्मा न बेड | | सीतर है, जिसको आत्मा नहीं जानता 


| है, जिसका आत्मा शरीर है, जो इस. 
यमयाति सत आत्मान्तर्याम्यम तश (ब० | प्सीका अन्तयोमीरूपसे नियमन 
५।७ मा०ददि० ) इत्येबमाद्याः श्ुतथः | 
.... परमपुरुपप्रवत्ये 
... एन आत्मान प्रमपुरुषं च प्रवत॑- । 
..यितारम्‌ आचक्षते । स्पृतयश्र- | 
_ प्रशापितारं 
। _११। 7२२ ) इत्याद्याः 
-.... चोहे. हृदि 
... १५ | १५ ) 
हड्शे3जुन विष्ठति | आमयन्‌ सर्वभू- 
तानि यन्त्रारूढ्ानि मायया ॥ ( गीता | 


यत्‌ चेतः तद अध्यात्मचेत 


ज्ञानेन इत्यथे) । 


अन्तः ग्रविष्टट गास्ता जनानां | 


सर्वात्मा''"अन्तः ग्रविष्ट कर्तारमेतम 
( तैे० आ० 


यस्यात्मा झरीर॑ य आत्मानमन्तरों | 


सर्वषाम? 


 सबिविष्ट:! 
'ड्र्‌श्र्‌ः 


90 ) इति वशक्ष्यते । 


. खरूपानुसन्धानेन सर्वाणि कमोणि 


| स्वरूप. परमेश्वर तेरा 


तच्छरीरभूतम्‌ | 


| दरीररूप इस आत्माकों परम पुरुषके 


मर 
स्वस्थ |... | ४ 
( गीता | “तियाँ मी ( यही कहती हैं ) | इस- 
कि | के अतिरिक्त गीतापें मी 'मैं सबके 
व्भतानोां | हुद्यमे | प्रविष्ठ 8 अजुन । इंश्वर 

| यन्त्रारूढू समस्त प्राणियोंको अपनी... 
| मायासे अमाते हुए सब प्राणियोंके 
| दृदयमे स्थित हैं? यह बात कहेंगे |. 
अतो मच्छरीरतया मठ्वत्यात्म- | रा. 
4 कारण वह मेरे ही शासनमें मेरी ही... 
शक्तिसे बतनेवाछा है, उसके खरूपको 
मे ऐसा समझकर सब कम मेरे ( भगवानू- 
इति मे ये के ) द्वारा ही किये हुए हैं, इस मा बसे... 











१४ 


करता है, वह अन्तयोमी असत- 
आत्मा 
है! इत्यादि श्रुतियाँ भी परम पुरुषके 


द्वागा प्रवर्तित किया जानेबाला और 


| परम पुरुषको इसका प्रव्तक बतलाती हैं... 
भलीभाति शासन 


तथा. «खबका 


करनेवाले - परमेश्वरको! इत्यादि. 


अतग्त्र आत्मा मेरा शरीर होनेके 









































अ्दावि॥त कद लिंक ०3, ++ देकर +कॉि+०किक- ० किक ०कॉनक, हकविक-। ० किक ०कविक१७किक» का २-कमक- +किकनरकरीक- +करीक ॥रकीयिक- >कीफ ॥कविकनन अधिक. ल्‍काविक  >याशुए७+.. किक 


मुझ परम पुरुषमें सब कर्मोकी समपण 


इति कुत्वा तत्फले | करके और उनको केवल मेरी आराधना 
कर्मणि | मानकर उनके फल्में आशारहित हो और 

इसी भावसे उन कर्मोमे ममतारहित होकर 
सन्तापरहित हुआ ( तू) युद्धादि कम कर। 
अभिगप्राय यह कि स्वंशेषी ( सबके 
खामी ) परम पुरुष सर्वेश्वर भगवान्‌ 
अपने ' ही जीवात्मारूप  कताद्वारा, 
परमपुरुषः सर्वेश्वरः सवंशेषी खयस्‌ | अपने ही इन्द्रियादि करणोंसे, एक- 


हे .._ एवं खकर्माणि कारयति; इति अनु- | मात्र अपनी ही आराधनाके लिये, 
सन्धाय कर्मसु म मतारहितः प्राचीनेन अपने-आप ही- अपने कर्म कंखते है 
अनादिकालप्रवृत्तानन्तपापस श्वयेन 
.._कथम्‌ अहं भविष्यामि/ इस्पेबंभूता- 
न्तर्जरविनिर्युक्तः 'परमपुरुष एव 
कमंमिः आराधितो 










न्‍्यकण 





द्वादिक कुरुष्व | क्‍ 
खक्कीयेन आत्मना कत्रो खकीयेः 


एवं करणे। खाराधनेकप्रयोजनाय 












ऐसा समझकर कर्मोमे ममतारहित हुआ 
और अनादिकालसे प्रवृत्त अनन्त पापों 
के पुराने सब्चयसे “मेरी क्‍या दशा 





होगी ” इस प्रकारके आन्तरिक 
सनन्‍्तापको छोड़कर, तथा “इन कर्मोद्गारा 


















करता हुआ सुखके साथ केवल कर्म- 
योगका ही आचरण करता रह । 
क्योंकि भगवानका सर्वश्वरत्व तथा 


उस देवताओके 
'विश्वके खामीकों 
तियोके पतिको (समझना चाहिये 
श्रुतियोंसे सदा ही सिद्ध 









भूतः अथे इत्याह-- 


'तकतीयिक- ०-वारिता/- 2वटीयकक >करीयिकनन किक. + >पपविक्षाद कक पक... #रवाविक++पिदंन्न+कमकनक »पमीक- >-कमिकषन +कामिये/क ० पवन नकाविक्रे३+नक ३० ३, हलक अधिक, ७ विक- ०३-०० ३०१३ शमिकत4० पट दिका अन्ककरिया 


अयम्‌ एवं साक्षादुपनिषत्सार- 





१२३ें 


यही सिद्धान्त साक्षात्‌ उपनिषदोंका 


सार है, यह कहते हैं--... 


ये मे मतमिदं नित्यमनतिष्ठन्ति मानवाः । 


श्रद्धावन्तोनसूयन्तो मुच्यन्ते तेएषपि कमंसि 
ः जो मनुष्य श्रद्धा रखते और दोष न देखते हुए मेरे इस मतका नित्य... ० क्‍ 
«अनुष्ठान करते हैं, वे भी कर्मेंसे छूट जाते हैं ॥३१ ला 
| ये मानवाः आत्मनिष्ठशासत्राधि- | 
शाख्रा्थ! | 





... कारिणः “अयम्‌ एव 


जा _अनुतिष्ठन्ति, ये च अननुतिष्नन्तः 







"ी अभ्यहयाबन्त, 


अपि कममिः, इति अपिशब्दाद 
. एपां पथकरणम्‌ । इृदानीम अननु- 








. एवं शास्रार्थों न संभवति! इति न 
... शाख्तार्थे दोषद्शिनो न भवन्ति। 





. तिष्ठन्तः अपि असखिन्‌ शाख्रार्थ । 
. अददधाना अनम्यस्तयवः च श्रद्धया | 
प्रनसूयया च क्षीणपापा अचिरेण 





।२ १॥ 


रूप मेरे मतमें श्रद्धा रखते हैं और जो 


| श्रद्धावानू न होते हुए भी #शाब्रोंका _ 
| निचोड़ ऐसा नहीं हो सकता! यों कह- 
कर मेरे मतकी निन्दा नहीं करते अर्थात्‌... 
| इस महान्‌ गुणरूप शासत्रके निचोड़में 
। दोष देखनेवाले नहीं होते; के सभी 
। बन्धनके कारणरूप अनादिकाढसे चले... 
> इत्यथे।; ते सर्वे बन्धहेंतुमिः अना- | है सगे कॉोते छठ जाते है।.. ० 

| यहाँ “तेडपि कममि:? इस प्रकार ध्भपिश 
 दिकालगप्रारब्धे; कर्म: मुच्यन्ते । ते | शब्दसे इन श्रद्धालु और निन्‍्दा न करने- 
वालोकों प्रथक्‌ किया गया है | अमिग्राय. 
यह कि जो इस शाब्रके निचोड़रूप मेरे... 
मतमें श्रद्धा रखनेवाले और इसकी निनन्‍्दा 
नहीं करनेवाले हैं, वे यद्यपि इस समय... 
| इसके अनुसार अनुष्ठान नहीं करते, 
थापि श्रद्धा और अनसूयासे उनके... 
पापोंका क्षय हो जानेपर बे शीघ्र [६ 






















जो आत्मनिष्ठशात्बके अधिकारी 

नुष्य इस मेरे मतको “यही सब शाख्रों- 

| का निचोड़ है! ऐसा निश्चय करके. 
इत्येतत्‌ मे मं निश्चित्य तथा । 

कक | इसके अनुसार साधन करते हैं तथा जो: 


| साधन न करके इस शात्रके निचोड़- 
. अपि अखिन्‌ शात्रार्थ श्रदधाना | 
 भवन्ति, ये च अश्रद्धधाना अपि | 





























मद्गगवद्गीता: 
.... इमस्‌ एव शख्राथेम्‌ अनुष्ठाय मुच्य- | इसी शालसिद्धान्तके अनुसार अनुष्ठान 
आल . ते इत्यथ; | ३१॥ बज करके हर हो जाते हैं ॥३१॥ 





मगवद मिमतस्‌ ओपनिषद |. मंगवानके अभमिमत, उपनिषदोंके 
आल हे साररूप इस सिद्धान्तके अनुसार न 
अथंम्‌ अननुतिष्ठताम अश्रदधानानास्‌ | चलनेवाढोंको तथा उसमें श्रद्धा न रखने 


मा ओर उसकी निन्‍्दा करनेवालोंको दोष 
अभ्यत्यतां च दोपम्‌ आह---. होता है, यह बात कहते हैं--- 




















...._ ये ल्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
...... स्वज्ञानविमूढांस्तान्वद्ि नष्टानचेतसः ॥३ २॥ 








“ . : परन्तु जो मेरे इस मतमें दोष देखते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, 
.. उनको त्‌ सवज्ञानसे मूढ ( घोर मूर्ख ) नष्ट ओर चेतनारहित समझ ||३२॥ 


येतु एतत्‌ सबंम् आत्मवस्तु मच्छ- 

रशीरतया मदाधारं मच्छेषशूत॑ मदेक- 
प्रवत्त्यंम इति मे मत॑ न अनुतिष्ठन्त 

मा नए पृसू जनुसन्धाय सवाणि कमाणि 


'समस्त आत्मपदाथ मेरा शरीर होनेके 
कारण मेरे ही आवारपर स्थित मेरा ही. 
दास खरूप तथा केवल मेरेद्वारा ही चछाया 


जानेवाल्ा है, इस प्रकारके इस मेरे मतका 
जो अनुसरण नहीं करते, --जो ऐसा 


मानकर सब कम नहीं करते, तथा जो 
इस मतमें श्रद्धा नहीं रखते और जो 
इसमें दोबारोपण करते रहते हैं, उन 


सबको तू सब अ्कारके ज्ञानोंमें विशेष- 
रूपसे मूह तथा इसी कारण नष्ट एवं. 
चेतनारहित समझ; क्योंकि वस्तुको 
यथाथ समझ लेना ही चेतनाका कार्य 















प्न्यन्तों व्तेन्ते, तान्‌ सर्वेषु 
घु विशेषेष मृढान्‌ तत एबं 
अचेतसो विद्धि | काये हि 















2 ९ मं न 86460 लक 
... धारणायर्थतया कमपिक्षत्वात्‌ करमे- | कर्तापन है, वह उपयुक्त ग्रकारसे परम 











ताव्मज्ञानतया निरपेक्षत्वाद्‌ 


. योग एवं कतेव्य; | व्यपदेश्यस । 


तु विशेषतः स एवं कतंव्य इति 


. ज्ञानयोगस्थ दुःशकतया सम्रमाद- 
. ता उच्यते-- 
सद्शं चेष्टते खस्याः 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्नहः कि करिष्यति ॥ ३ ३ 


रे ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृति ( पृववासना ) 
सभी प्राणी ( अंपनी ) ग्रकृृतिकी ओर जा रहे हैं. फिर 
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एवं प्रकृतिसंसगिणः तहुणोद्रेक- | 





हर 


कर्मयोगका आचरण सुखसाध्य है... 


हि 5 या 7 या: 777. / | उसमें. प्रमादका भय :नहीं है. और 
कृत कतेत्व॑ तच्च॒ परमपुरुषायत्तम्‌ | उसके अन्तर्गत आत्मज्ञान होनेसे उसे 
इति अलुसन्धाय कर्मयोगयोग्येन | सॉवनकी अपेक्षा नहीं है तथा 

....//..-- $ै जञनयोगका आचरण दुःसाध्य है, उसमें... 
ज्ञानयोगयोग्येन च कर्मयोगर्त | प्रमादका भय है तथा शरीरनिर्वाहादि- 
_ 0 0७ ७ ८टए2 |के लिये आवश्यक होनेसे उसे कर्मेकी 
33 जाओ अग्रमादताद अन्तग-। अनेक्षा है; इन सब कारणोंसे कर्मयोग- 
इतर | के अधिकारीको 
| अधिकारीकी भी, यों समझकर कि 


दुःशकत्वात्‌ सम्रमादत्वात्‌ शरीर-। 


हि 


और ज्ञानयोगके 


'प्रकतिसे संसर्ग रखनेवाले जीवात्माका 
प्रकृतिक गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न जो 


रुषके ही अधीन है,? कमयोग ही करना... 
चाहिये। और आदर्श माने जानेवाले श्रेष्ठ. 


| पुरुषके लिये तो विशेषरूपसे कर्मयोग ही 
की | करतंव्य है, यह कहा गया अब यहाँसे 
... च उक्तम्‌। अतः परम अध्यायशेषेण | >4र ७ ० 
| उपदेश करते हैं कि,ज्ञाननोगका आचरण... 
| दुःसाध्य होनेके कारण उसमें प्रमादको 
| स्थान है--. 


अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त यह. 


प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
























सदृश चेश करता है।. 2, 


खरूपम्‌,तदेव सर्वदालुसन्धेयम्‌ 

च झास्राणि प्रतिपादयन्ति; इति 
ज्ञानवान्‌ अपि खस्याः अक्तें: प्राचीन- 

वासनायाः सद्शं प्राकृतविषयेषु एव 

बेशते; कुतः १ प्रकृति यान्ति भूतानि 


अचित्संसृष्टा जन्तवः अनादिकाल- 


एवं यान्ति, तानि 
वासनानुयायीनि भूतानि शाख्रक्ृतो 
निम्रह: कि करिष्यति॥ ३३ ॥ 


अक्ृत्यनुयायिल्प्रकारस्‌ आह-- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थें राग 


: +ग्रकृतिसंसगसे रहित आत्माका 


खरूप ऐसा है और उसीका सदा-सवंदा 


अनुसन्धान करना चाहिये; इस 
बातका शात्न॒प्रतिपादन करते हैं; इस 

तको जाननेवालछा ज्ञानवान्‌ पुरुष भी 
अपनी प्रकृति---पुरानी वासनाके सद्ृश 
प्राकृत विषयोंमें ही चेश करता है; 
क्योंकि सभी प्राणी प्रकृतिकों प्राप्त 
होते हैं--जड ग्रकृतिसे संसर्गयुक्त 
प्राणी अनादिकाछसे प्रबृत्त वासनाका 
ही अनुसरण करते हैं। वासनाका 
अनुगमन करनेवाले उन प्राणियोंका 
शात्रजनित निग्रह् क्या करेगा ? ||३३॥ 


थ्राणी प्रकृतिके अनुयायी केसे होते 
हैं, सो बतलाते हैं--. 
षो्‌ 
षो व्यवस्थितो । 


ह। 


श्रोत्रादि ज्ानेन्द्रियों के शब्दादि 
और वागादि कर्मेन्द्रियों 
बचनादि विषयोंमें, उन-उन विषयोंको 
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१९७ 


दामन #पलिकर०्यकौक, +काविकन ०कटीपय-+रकविक, ४रिक  कयाईीक +कामिक, कमकिकाद+कर एक. कट धिक+०किक- हवहींमिक 2नकॉमिएन ऋकमिक्ाब०फीक, उ्यमिक कवानिदक एकमिक ३कर्रीक. ०"वामिक् हमामिक ॥विक् ॥कर्मीक- परम .... 


अवजेनीयो टेषो व्यवस्थित 


नियमितसर्वेन्द्रियं स्ववशे कूत्वा | 
: असह्य खकायेषु नियोजयतः । ततः | 
_ च अयम्‌ आत्मखरूपानुभवविसुखो | 
_ विनष्टो भवति । तयो: न वशम्‌ 


देषपशम्‌ आगम्य न विनश्येत्‌। तौ 
. शमद्ठेषौ हि अस्य दुर्जयौ शत्र्‌ आत्म- 
. ज्ञानाम्यासं वार्यतः ॥ ३४॥ 





| ( विषयमोगमें ) बाघा पड़नेपर द्वेष... 
तौ एव झॉनयागाय यतगान [भीः अनिवायर्पसे बनी. है। ने थोक ही पा 

| ( राग-देंष ), जो मनुष्य सारी इन्द्रियोंका ._ 
संयम करके ज्ञानयोगके लिये ग्रयक्ञ 
| करता है, उसे अपने बशमें करके 
जबरदस्ती अपने कामोंमें छगा देते हैं। 
| ऐसा होनेपर वह साधक आत्मखरूपके... 
अनुभवसे विमुख होकर नष्ट हो जाता... 
आगच्छेत-- ज्ञानयोगारम्मेण राग-| | राग-द्े बा के राम, 
| नहीं होना चाहिये-ज्ञानयोगका आरम्भ 
| करके राग-द्वेषके वशमें होकर नष्ट नहीं 
| होना चाहिये | 
| दुजय शत्रु हैं वे ही इसके आत्मज्ञान- 
| विषयक अभ्यासको छुड़ा देते हैं ॥|३४ 


राग-द्वंघ ही इसके 


है आस 


.. श्रेयान्खधर्मो 
खधर्म निधन 


विगुणः 
श्रेयः परचर्मो 


परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 
भयावहः ॥ ३ ५॥ 


: अच्छी तरहसे अनुष्ठान किये हुए पराये धर्मसे अपना गुणरहित भी घर्म 


५, 
३, 


है | अपने धर्ममें मरना भी श्रेष्ठ है ( परन्तु ) पराया धर्म भयकारक है ॥३०॥ 


कु सुशकतया ह सपमशूत; 


. कर्मयोगो विगुणः अपि अग्रमाद- 


. गरम प्रकृतिसंसृष्टसय दुःशकतया 


. परधर्मभृतात्‌ ज्ञानयोगात्‌ सशुणाद 
अपि  अनुष्ठितात्‌ | |+ 








अत: ग्रकृतिसंसगयुक्त जीवके लिये. 







है और बियण होनेफ भी पगद्ति 


कुछ काठ साधन किये हुए उस ज्ञान- 


गीगकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, जो कि रे 



























क्‍ श्रीमद्भगवद्गीती. क्‍ 
स्वेन एवं उपादातु योग्यतया .. अपने-आप ही सुगमतासे सम्पादन 
ल्ममूते कर्मगोगे वर्तमान | ने योम्य होनेंके कारण जो बम... 
के / ऐसे कमयोगमें छगे हुए पुरुषका 
क ही जन्ममें मोक्षरूप फलको प्राप्त... 
न होकर मर जाना भी उत्तम है, 
क्योंकि विश्नोंसे नष्ट न होनेके कारण... 
दूसरे जन्ममें भी सावधानीके साथ 
कमयोगका आरम्भ होना सम्मव 
परन्तु ग्रकृतिसंसगंयुक्त जीवके लिये... 
अपने-आप प्राप्त करना -अशक्य होनेके... 
कारण जो परघर्मरूप है, ऐसा ज्ञान... 
योग तो ग्रमादमरा होनेसे भयदायक 
योगः प्रमादगभतया भयावह: ॥३५॥ | ( ही ) है ॥३५॥ 
गम अज्जुन उबाच 
.... अथ केन ग्रयुक्तोधष्यं पाप॑ चरति पूरुष।. 
.ः अनिच्छन्नपि वा्णेय बढादिब नियोजितः ॥ २६॥ 
अजुन बोला--श्रीकृष्ण | फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे 
.. प्रेरित होकर पाप करता है, मानों जबरदस्ती छगा दिया गया हो ॥३६॥ 
... अथ अं ज्लानयोगाय प्रवृत्तः |. अब (यह बतलाइये कि ) यह 
.. पूरुषः सर | अनुभवितुम्‌ | शनयोगमें ठगा हुआ पुरुष खय॑ विषयोंका 
2 कर विषयाजु अनुभव करना न चाहता हुआ भी किसके 
ता पए लव रियोजित द्वारा प्रेरित होकर जबरदस्ती लगाये 
रे « | हुएकी माँति विषयानुमवरूप पापका 
आचरण करता है ? ॥३६॥ 








एकसिन्‌ू. जन्मनि अगप्राप्त- 
फुलतया निधनम्‌ अपि श्रेय: अन- 
न्तरायहततया अनन्तरजन्मनि अपि 














अव्याकुलकर्मयोगारम्भसंभवात्‌ 








.... दातुस्‌ अशक्यतया परपम भूतो ज्ञान- 
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रा 


#काविक्षा५+वशीविक- >> +कदिक-+ >करिक्षन, ५ 0क-॥०व ७ ीक्ष+>करींक- >करीद७ ०किक्नल०निक- ० >कातीक- 0०७रिक १न्करीयक #नकिक +कतीक्रन जनक, २करीक-३७ काश ॥किक्रम व्यरषिक- हदीलिक०+कमिकनत 


.. श्रीमगवान्‌ बोले-रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, यह बहुत 
खानेवाद्ा और महापापी है, यहाँ तू इसीको वरी जान ॥३७ | 


अस उद्धवामिमवरुपेण वत- 


 बासनाजनित! शब्दादिविषय।) अय॑ 


. गतिः प्रतिहननहेतुभूवचेतनान्‌ प्रति क्‍ 
नम परि ___ । बाधामें हेतु बने हुए चेतनों ( प्राणियों ) 
कम । बरूपेण णतो 6 300 5 के प्रति क्रीषके रूपमे परिणत होकर 

हिंसादिषु प्रवत्तेयति; एनं रजोशुण- | मे 
। । न | इस रजोगुणसे उत्पन्न कामको ही तू 
. समुद्भधव॑ सहज॑ ज्ञानयोगविरोधिन | 





त्पन्न और क्षीण होनेके रूपमें 


। बत॑ंती हुई त्रिगुणमयी प्रकृतिसे सम्बन्धित _ 
मानगुणमयप्रकृतिसंसशटस्थ ग्रारूध- 
 शानयांगस रजांगुणसमुद्भव प्राचीन- | आरम्भ कर रक्खा हैं, उस मनुष्यका यह 
| रजोगुणसे समुद्भूत-प्राचीन वासनाओं- 
से उत्पन्न और शब्दादि विषयोंसे .. 
कस 0 | सम्बन्ध रखनेवाल्य तथा बहुत खानेबाला 
कामों महाशन: शत्र): । बी कह 

शुभ स्वेविषयेषु | यह काम ही बात्रु हैं; यही उसको 


एनम्‌ आकर्षति । एप एवं प्रतिहत- | चिकर रब्दादि समस्त विषयोंमें लगाता 


रहनेपर भी जिसने ज्ञानयोगका साधन 


है | और यही महापापी ( काम ) जब 
अपनी गतिमें बाबा पाता हैं, तब उस 


साधकको परहिंसामें प्रवृत्त कर देता है। 


अ | ज्ञानयोगका खामाविक विरोधी शत्रु 
वरिणं विद्धि || ३७ ' समझ ॥३७॥ 
घूमेनाव्रियतें। वहियथादर्शों मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो. गर्भेसतथा . तेनेदमावृतम्‌ ॥३८॥ 


जैसे धुएँसे अग्नि और मेरूसें दर्पण ढक जाता है तथा जैसे झिछीसे गर्भ... 


ढका रहता है, वेसे उस ( काम ) से यह ( जीवसहुदाय ) ढका हुआ है ॥३८ 





जुजातम्‌ आइतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


क्‍ यथा घूमेन वहि: आव्रियते, यथा 
.. च आदर्शों मेन, यथा च उल्बेन 
आबइूतो गर्भ: तथा तेन. कामेन इदं 


जिस प्रकार धुएँसे अप्नि तथा मैठ्से .. 
दपण ढका जाता हैं और जेसे झिल्ीसे 


गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कामसे... 
यह समस्त जीवसमुदाय ढका हुआ 


है ॥३८॥ 






















श्रीमद्गगवद्गीता 
.. आवरणप्रकारम आह--._ | आवरणका ग्रकार बतलते हैं--- 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा । 
कामरूपेण  कोन्‍्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६। 
.. अर्जुन ! ज्ञानखरूप आत्माका ज्ञान इस बड़ी कठिनतासे तृप्त होनेवाले 
अल भावसे रहित कामरूप नित्य वरीसे ढका हुआ है ॥३९॥ रे 
अस्थ जन्तो; ज्ञानिनों ज्ञानस्व-। शज्ञनीका--ज्ञान ही जिसका खभाव 


८ 
पक, 


भावस्थ आत्मविषय ज्ञानम्‌ एतेन | _] ही जीवका आत्मविषयक ज्ञान 
-_ | इस बड़ी कठिनतासे पूर्ण होनेवाले-- 


कामकारेण हे विषयव्यामोहजननेन | कभी तृप्त न होनेवाले अं भावसे रहित, 

नित्यत्रैरिंग आबृ् दुष्प्रेण पृत्यनहे- | कमी बस नहीं करनेवाले, विषयोंमें 

विषय्रेण अनलेन च पयाप्तिरहितेन | व्यामोह उत्पन्न करनेवाले कामरूप नित्य 
३९ ॥।। शी | वरीसे ढका हुआ है ||३९ 


के! उपकरणेः अय॑ काम आ-| यह काम किन-किन उपकरणोंसे 
त्मानम अधितिष्ठति इति अन्न | आत्माकों अपने वशमें करता हैं? इस 


७ 


वषयम कहते 
प्रोणि. मनो. बुडिस्स्याधिष्ठानमच्यते |. 
एतैबिमोहयत्येष. ज्ञानमावृत्य.. देहिनम्‌ ॥४8 ०॥ 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इस. ( काम ) के अधिष्ठान कहलाते हैं | इन ( तीनों ) 


अकबर 


के द्वारा वह ( काम ) ज्ञानकों ढककर जीतात्माको मोहित करता है ॥४ ०॥ 
ि । यह काम इन इन्द्रियादिके द्वारा आत्मा- 
पर अपना आभिपष्त्य जमा लेता है; अत 
इन्द्रियाँ, मन और लय द्वि, ये इस कामके 
अधिष्ठान कहलाते हैं | यह काम अपने 




































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ३... शरे१ 
आत्मज्ञानविसुख॑ विषयानुभवपरं | आत्मज्ञानसे वरिमुख और कियालुमब- 
करोति इत्यथे 8०-ै | ०: परायण करता है ॥४० 


वा 8 8 


तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादाी नियम्य. भरतषभ । 


.. पाप्पानं प्रजहि छोन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
. इसलिये भरतश्रेष्ठ ! तू पहले इन्द्रियोंको रोककर ज्ञान-विज्ञाके नाश 
«करनेवाले इस पापी ( काम ) को निश्चय ही मार ॥8ै॥ । 
हे यसात्‌ सवन्द्रियव्यापारोपरति- । जिससे कि सब्र इन्द्रियोंके व्यापारकी 

रूपे ज्ञानयोगे प्रवृत्तरय अय॑ काम- | उपरतिरूप ज्ञानयोगम लगे हुए सावक- 
रूपः शब्रुः विषयाभिमुख्यकरणेन |? दें कामरूप शहर विषयानिमुली 
आत्मनि वैप्वरुम करोति;  तस्मात | बनाकर आत्मासे विमुख कर देता है, 


आई | इसलिये प्रकृति-संसगेसे युक्त होनेके 
_अहृतिसंसृध्या इन्द्रियव्यापार- | कारण, इन्द्रिय-त्यापारकी ओर झुका 


: प्रवण; लम्‌ आदो मोक्षोपायारंम्भ- | हुआ त्‌ पहले--मोक्षसावनका आरम्भ... ह 

समये एवं इन्द्रियव्यापाररूपे कर्म- | करते समय ही इन्द्रियोंको इन्द्रिय- 

योगे इन्द्रियणि नियम्य एन ज्ञानवि- | व्यापाररूप कमयोगमें रोककर इस ज्ञान- 
. ज्ञाननाशनम्‌ आत्मस्वरूपविषयस्थ | विज्ञाकके नाशक--आत्मखरूपविषयक 
..._ ज्ञानस तद्विवेकविषयस्थ च नाशन | ज्ञाकका और तद्विषयक विवेकका नाश 
रा पाप्मानं कामरूप॑ वेरिणं प्रजहि | करनेवाले पापी कामरूप वरीको मार-- ले 
|... नाशय | ४ शा द । इसका नाश कर ॥9१॥ 


ज्ञानतिरोधिषु प्रधानम्‌ आह--- ज्ञनके विरोधियोंमें जो प्रधान हैं 
उसे बतल्ातेहैं-+- 7 7 7 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं॑ मन)... 
मनसस्तु परा बुड़ियों बुडेः परतस्तु सः॥8२॥ 

बा इन्द्रियोंको अत्रेछ्ठ कहते हैं, इन्द्रियोंसे प्रतरुढछ सन है, मनसे से प्रतल बरि बुद्धि के. 
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प्रधानानि इन्द्रियाणि | ज्ञानका विरोध करनेमें पहले इन्द्रियों 


आह:; यत इन्द्रियेष्‌ विषयव्याप्रतेषु | शी श्रवान बतढाते हैं; क्योंकि इन्द्रियोंके 
आतनि ज्ञान न प्रवतेते, इन्द्रियेम्य 


विषयोंमें प्रवृत्त रहते आत्मविषयक 

दर ज्ञान नहीं होता | इन्द्रियोंसे बढ़कर मन 
परं मनः, इन्द्रियेषु उपरतेषु अपि 
विषयग्रवणे आत्मज्ञानं न 


के 
व 


न कई 





'पन्धि है; क्‍योंकि इन्द्रियोंके कर्मोते उपरतः 
मत्ाव हो जानेपर भी मन विषयोंकी ओर झुका 
संभव॒ति | मनसः तुपरा बुद्ध:, मनसि 


हे तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। मनसे 
विषयान्तरविम्मुखे अपि विपरीताध्य- 
वसायग्रवृत्तायां बुद्धो न आत्मन्नान॑ 


भी बढ़कर बुद्धि हैं। क्‍योंकि मनके 

अन्य तिषयोंसे विमुख हो जानेपर भी 

। ग्रवंतेते । सर्वेषु बुद्धिपयन्तेषु उपरतेषु बुद्धि विपरीत निश्चयमें लगी है तो 

हा आत्मज्ञान नहीं होता। बुद्धितक सब-के- 

अपि इच्छापयायः काम रस | सब्र क्रिपयोंसे उपरत हो जायेँ, इसके 

हुवो वतते चेतू, स एवं एतानि | बाद भी यदि, जिसका नाम इच्छा हैं, 
इन्द्रियादीनि अपि स्वविषयेषु वते- 
यित्वा आत्मज्ञानं निरुणद्धि, तदि- 
दम उच्यते--यो बुद्ध: परत: तु सः, 





वह रजोगुणसे उत्पन्न काम वतंमान 
रहता है, तो वही इन इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिको भी अपने-अपने विषयोमें छगा- 
कर आक्रज्ञानको रोक देता है, इसीलिये 
कहते हैं कि जो बुद्धिसे भी बढ़कर 


दो 


( विरोधी ) है, वह काम है ॥०२ 














एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
- जहि हू दुरासदम्‌ ॥४ ३॥ 
इस ग्रकार इस दुविंजय कामरूप रूप शत्रुको बुद्धिसे भी प्रबल जानकर, वीर 























रामानुजभाष्य अध्याय ३ १३ 


इस प्रकार बद्धिसे भी बढ़कर काम- 






मन! आत्मना बुद्धधा कमयोंगे |आत्माको आत्माप्ते--प्रनको बुद्धिसे 
अवशद्याप्य एन कामरूप॑ दुरासद शजम्रु | कमयोगगें लगाकर इस कामरूप दुर्विजय 
जहि नाशय इति ॥ ७३ ॥ रात्रुकी मार---इसका विनाश कर ॥ १ ३॥| 














इति श्रीमद्भगवद्धामानुजाचाय- 





इस प्रकार श्रीमान्‌ सगवान्‌ रामाउुजा- 
चायद्रारा रचित गीता-भाष्यके 
हिन्दी-माषाइवादका तीसरा 
ध्याय पूरा हुआ ॥३॥ 


जक्। 


विरचित श्रीगद्भगवद्गी ताभाष्य 





तय 






तृतीयोडध्याय: ॥ ३ ॥ 








नली 





की हे ५, हर ह 






























चोथा अध्याय 


गये अध्याये प्रकृतिसंसृषटस तीसरे अध्यायमें युक्तियोंके साथ 

द _... | यह बताया गया कि ग्रकृृतिके संसगेसे 
युक्त मुम्क्षुका सहसा बज्ञानयोगर्मे 
अविकार नहीं होता, इसलिये उसे 
कर्मयोग ही करना चाहिये तथा ज्ञान- 
योगक्रे अधिकारीके लिये भी आत्माके 
अकर्तापनको समझते हुए कर्मयोगका 
साथन ही श्रेयस्कर है | साथ ही यह 
भी कहा गया कि विशिश्रुपसे ग्रसिद्धि 
पाये हुए पुरुषके लिये तो विशेषरूपसे 
मेयोगका आचरण करना ही कतेव्य है | 





सहसा ज्ञानयोगे अनधि- 








अब इस चतुथ अध्यायमें, 'मन्वन्तरके 
आदियें सम्पूर्ण जगतके उद्धारके लिये 
कर्मयोगका उपदेश किया गया है? इस 
कथनसे इस कमेयोगकी ही कतंव्यताको दृढ़ 
करके, तथा ज्ञानयोग इसके अन्तर्गत 
होनेके कारण इसकी ज्ञानयोगाकारता 
देखलाकर, कर्मयोगका खरूप, 
| उसके भेद और कमंयोगमें ज्ञानके 
| अंशकी ही ग्रधानता बतढायी जाती 


| है । साथ ही, प्रसह्ृवश श्रीमगवानके 





8" ल्‍ 









हैं योग पूत्र राजषयो विदु 


शप्नायः अभूत्‌ ॥ १ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ४ 
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९.३५ 


श्रीभमगवानुवाच 


ठ्मं 


. विवस्ान्मनवे. प्राह 


एवं परम्पराप्राप्तमिम के 
स॒कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप॥ र२॥.. 


भरीभगवान बोले--इस अविनाशी योगको मैंने सूर्यसे कहा था, सूर्यने 
( अपने पुत्र ) मनुसतें कहा और मनुने ( अपने पुत्र ) 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्पियोंने 
अर्जुन ! वह योग बहुत कालसे इस छोकमें ( प्रायः ) नष्ट हो गया ॥ १-२ ॥ 
..... यथः अयं॑ तव उदितों योगः स | 
... केबल युद्धप्रोत्ताहनाय इंदानीस्‌ 


रादो एव निखिलजगदुद्धरणाय 
.. परमपुरुषाथलक्षणमोक्षसाधनतया इस 
. योगम्‌ अहम्‌ एवं विवल्लते ग्रोक्तवान्‌ | 


. एवं सम्प्रदायपरम्परया प्राप्तम इस 


आज वत्तनरीदद डिमान्याद विन बुद्धिमन्दताके कारण यह नष्प्राय' हो... 


पा गया था 


"९ ॥। 





बिवखते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम । 


मनुरिक्ष्वाकवे प्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
राजषयो बिंदु: |. 


इक्ष्वाकुसे कहा।. 
जाना । 


यह जो कर्मयोग तुझे बतलछाया गया 


| है, सो केवछ इसी समय युद्धमें...॥ 
कर | प्रोत्साह देनेके लिये ही कहा गया. ...| 
उदित इति न मन्तव्यम्‌ । मन्वन्त- | हो, ऐसा नहीं मानना चाहिये ।. 


मन्वन्तरके आदिमें भी अखिल जगत्‌के... 


उद्घारके लिये मैंने ही परमपुरुषार्थरूप 


मोक्षके साथनरूपमें इस योगको विवखान्‌.._ 

| (सूर्य ) के ग्रति कहा था। (फिर) < 
.... विवखान्‌ च॒ मनवे मनुः इक्ष्बाकवे इति | सने मनुको और मलजुने इक्ष्वाकुको _ 6 
मम | इसका उपदेश किया । इस प्रकार. 
| सम्प्रदाय-परम्परासे प्राप्त इस योगको. .._ 
स महता | 


पूतंकालके राजर्षियोंने जाना था | । 
इधर ) बहुत समयसे उसे सुननेवाल्ोेंकी 


१-२ || 















(परन्तु): / 





















.._ स एवाय॑ मया तेष्य योगः प्रोक्तः पुरातननः। 
....... भक्तोषसि मे सखा चेति रहस्य॑ होतदुत्तमम्‌ 
तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिये वही यह पुराना योग आज मेरे द्वारा 








! 


के ५ 


तेरे प्रति कहा गया है; क्योंकि यह अति उत्तम! रहस्य है || ३ ॥” 
स एवं अयम अस्खलितस्त॒रूप;। | वहीं यह पुरातन योग, जिसका 
पुरातन ; योग: सख्येन अतिमात्र- मल कल पी मैंने मित्रता: 
मक्‍्त्या- च्‌ मास एवं अंपक्षाय | के भक्तिके: कारण केवक 
ही ... | मेरे ही शरणमें आये हुए त्न मक्तके 
तेः हर प्रोक्त: सपरिकर *. सविस्तरम्‌ प्रति. मलीभाँति कहा-अड्र-प्रत्यडों- 
उक्त इत्यथे; | मदन्येन केन अपि 


सहित विस्तारसे बतछाया | यह 
ज्ञातु वकतु वा न शक्यम्‌, यत इदं |“ असरे किसीके भी द्वारा न तो 
वेदान्तोदितम्‌ू उत्तम॑ रहस्य 


जाना जा सकता हैं और न कहा ही 
.... ज्ञानम्‌॥ ३॥। 










जा सकता है; क्योंकि यह वेदान्तत्र्णित 
उत्तम रहस्य--ज्ञान हैं || ३ || 


ह. 







क्‍ अभिन्‌ प्रसड्ढे भगव वद्वतार- इस प्रसड्मसम भगवानूके अवत 
यथावद्‌ ज्ञातुम्‌ अजुन | यथाय खरूप ठीक-ठीक जाननेके 
अजुन बोला--.- 














कहा-( श्रीकृष्ण | ) आपका जन्म तो पीछे ( अब ) हुआ है... 
जन्म बहुत पहलेका है, अतः मैं यह कंसे जानूँ कि इस 
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. च कालसंख्यया परम्‌ अष्टाविंशति- | 


तीय॑ विशेषेण यथाथे जानीयाम्‌ | 


ननु जन्मान्तरेण अपि वकक्‍तुं | 
| कि श्रीमगवान्‌ने जन्मान्तरमें कहा हो; 
| क्योंकि महापुरुषोंमें जन्मान्तरमें किये... 
मा बे | हुएकी स्मृतिका होना उचित ही है | 

0 न कथ्िद्‌ विरोध ने हे | इसलिये यहाँ कुछ भी विरोध नहीं है, 
असों वक्तारम्‌ एन वसुदेवतनयं | >योंकि (अर्जुन) यहाँ उपदेश करनेवाले 
छ्च्‌। 


: बक्ष्यति-'ह जा कह पाग पि 


जन्म्रान्तरकृतस्थ 
च्‌ युज्यते । 


 शक्यम: 


महता. स्मृति! _ 


_सर्वेधरं न जानाति; यत 
.. परम॑ भवानू । पुरुष ग्रारवतं दिव्यमादि- 


देवमज विभुम्‌ ॥ आहुस्तवामपयः सर्वे 


देवषिंनरदस्तथा । अपितो.देवलो | 
व्यास! स्वय॑ चेव ब्रवीबि में॥? | 


. लोकानासत्पत्तिप्रभवाप्ययः | कृष्णस्य हि 
. समा० रेट 


शेषभूतम्‌ इद कृरल जगदू हत्यथः 


। जानता हो, ऐसी बात नहीं है | वह तो... 
| खय॑ ही आगे चलकर (दशमअध्यायमें ) || - 
| कहेगा--'आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम 
| हैं, परम पवित्र हैं। आपको देवर्षि 


| व्यास आदि सभी ऋषि सनातन 
हा | दिव्य पुरुष, 
(?०। ?२-१ है ) इति। युधि- | ! 
ष्ि भीष्मादिभ्य; च्‌| खरय भी सुझसे ऐसा ही कहते हैं।. 
अपर  + | इसके सिवा, युविष्िकके राजसूय यहां... 
असक्ृत्‌ श्रुत्मू--क्रिष्ण एवं हि | तथा अन्य खलमें भीष्मादिके द्वारा मी... 
| अजजुनने ऐसी बातें बहुत बार सुनी हैं... 
: ते भूतमिद विश्व चराचरम्‌॥ (महा ० | स्थिति और पल है, यह सारा 
२१ ) इत्येवमादिषु का 
पे | प्रकट हुआ है? यहाँ क्ृष्णस्य हि कृते! हा 
हट 'कृष्णस्थ हि कंते! इति कृष्णस्य | से यह अभिप्राय है कि यह सारा जगत... 
श्रीकृष्णका ही शेषमूत ( शरीररूप ) है। 

































+ ३७ पा 


हैं और सूर्यका जन्म कालएंख्याकी दृष्टिसे - . क्‍ 
है चतुयुगसंख्यातम्‌ तम एवं आदों । बहुत पहलेका --अद्वाइस चतुयुगों पूर्व- 

| का है; अतरव आपने ही इसको पहले 
प्रोक्ततान्‌ इति कथम एतद्‌ असम्भात्र- | दहा था, इस असम्मव 


| विशेषरूपसे यथार्थ कैसे जानू १. ८ 


बातंकोी मैं. : 


अड्भा--णेसा भी तो हो सकता है 


वबसुदेवनन्दन श्रीकृण्णयकों सर्वेश्वर नहीं 


नारद ओर असित, देवर तथा 


आदिदेव, 


अजन्मा... 
और सर्वव्यापी बतलाते हैं। आप 


'रीकृष्ण ही समस्त लोकोंकी उत्पत्ति,.._ 
चराचर जगत भ्रीकृष्णके ही द लियि 


































द्वगवद्गीता पे न क्‍ द 


बरी ३कॉकक-- कवारीयिककतपफीयिम्म.. कक. की». तककरलि-. इमकीत हककि0 कमी. कपऔक . छ्कीक. काहालि. ककीक, साइक त्विक्रन 





्‌आविक: >कलिक- #न्काविकः #व्कोषिक करवा विन #किकन+तकरक, किशन ऋनाररीदनरकामिक- 


...._- अत्र उच्यते-जानाति एवं अय॑ 
_भगवन्तं वसुदेवतनय पार्थ:। जानतः 
अपि अजानतः इव पृच्छतः अयम्‌ 
आशय:-- 
.._निखिलटहेयप्रत्यनीककल्याणेक- 
तानस्य सर्वेश्वरय सर्वेज्ञस्य सत्य- 
संकरपस्थ च अवाप्तसमस्तकामस्य 
परवशदेवमनुष्यादिसजातीयं 
इन्द्रजालादिवत्‌ मिथ्या 
कि वा सत्यम्र ? सत्यत्वे च करथ्थ 
जन्मप्रकारः ? किमात्मकः अय॑ देह: ! 
कश् जन्महेतुः ! कदा च जन्म 
किमर्थ वा जन्म ? इति परिदार- 


इसपर यहाँ कहते हैं-अजुन वसुदेव-..._- 
ननन्‍्दन श्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌. 
जानता था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
परन्तु जानते हुए भी अनजानकी* भाँति 
जो पूछ रहा है, उसका यह आशय है--.-- 

जो समस्त हेय गुणोंके विरोधी एकतान 
अनन्तकल्याणशुणगण-सम्पन्न,. स्वक्ञ, 
सर्वेध्वर और सत्यसंकल्प हैं, जिनको 
समस्त ( दिव्य ) भोग सब ग्रकारसे प्राप्त 
हैं, उन मगवानका कमप्रवश दंब- 
मनुष्यादिके सद्श प्रतीत होनेवाछा जन्म 
क्या इन्द्रजाल आदिकी तंरहसे मिथ्या है ! 
कि वा सत्य है ? यदि सत्य है तो उस जन्म-... 
का प्रकार क्‍या है ? उसका यह शरीर... 

[6 ? उसके जन्ममें हेतु क्या है? 
तथा वह जन्म कब और किस उद्देश्यसे 
होता है ? इन सारी बातोंका सन्तो' 
जनक समाधान हो जाय, यही अर्जुनके 
प्रकारेण प्रश्नार्थों विज्ञायते || ४॥ | प्रश्षका अभिप्राय जान पड़ता है ॥8॥ 


; 2 न न्ज ल] औ्षकए,५ असम "+ 7 पक, की 


पा ....... श्रीमगवानुवाच क्‍ 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन |... 
तान्यहं वेद सबोणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
भ्रीमगवान्‌ बोले--अजुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म बीत चुके हैं, 
नंता हैँ, परतप | त नहीं जानता ॥ ७] / 55. ८ ८ “' 
इस छोकसे जन्मकी सत्यता बतलायी 


है; क्योंकि 'मेरे बहुतसे जन्म हो चुके 
हैं? यह भगवानका कथन . 
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१३६ 


आत्मनः अवतारप्रकारं देह- 


याथात्म्यं जन्महेतुं च आह-- 





_ अपने अवतारका श्रकार, अवतार- 


 शरीरका यथार्थ खरूंप और अवतारका... 


हेतु बतलाते हैं-... 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोईपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय 


में अजन्मा, अविनाशीखरूप और मूतग्राणियोंका ईश्वर रहते हुए ही... 


सभवास्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


# अपने खभावको साथ लेकर अपनी मायासे ( अपने सड्डल्पसे ) प्रकट होता हूँ ॥६॥ 


अजत्वाव्ययत्वसबव श्वरस्वादिसवे 

पारमेश्वर॑ प्रकारम्‌ अजहदू एव 
... सारा प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्ममायया 
»  संमवामि प्रकृतिः खमावः, खम््‌ 
एवं खमावम्‌ अधिष्ठाय स्वेन एव 








पा क्षयन्तमस्य है र्जस#ः 
० (साम० १७। १। 9 । २ 2 





.. रूपेण स्वेच्छया संभवामि इत्यर्थः । | इच्छासे प्रकट होता हूँ । 


खरूप॑ तु--“आदित्यवर्ण तमत्तः | 
. ₹स्तात्‌ | ( यजुब० है! । १८ ) | वर्णयाले अन्धकारसे अत्यन्त दूर! 
के || 
रा । | «इस रजोमय छोकसे दूर रहनेवाले' 


घोड- हि ( हा यह आदित्यमे हिरण्यमय पुरुष "न 
. एषोजन्तरा दित्ये (हिरण्मय+ पुरुष/! (छा० | जो यह आदित्यमें. | 3 


_ छ० ?। $ | $) “तस्मित्रय॑ पुरुषों | 
मनोमयोउमृतोी हिरण्मयः |! ( ते० | 


छ० ९ । ? ) सर्वे निसेषा | 
 जाबिरे. विद्युत रुषादाधि |? | 
( यजुर्व० ३९ | २) “ारूपः | 
. सत्यसंकल्प आक्राग्नात्मा सर्वकर्मा | 
. सवकामर क्‍ सवगन्धर३ | सवरसः । 





अजब, अव्ययत और सर्वेश्वरत्व आदि 
समस्त परमेश्वरीय खभावोंको न छोड़ते 
हुए ही अपनी ग्रकृतिम स्थित रहकर में 
अपनी मायासे प्रकट होता हूँ। प्रकृतिका 
अथ है खभाव, अत: कहना यह हे कि 
अपने खमावमें स्थित होकर मैं अपने ही 
( दिव्य ) खरूपसे और अपनी ही 


उनका खरूप “आदित्यके समान 


है! “उसमे यह मनोमय ( इच्छामय ) .. 


अस्ृतमय हिरिण्यमय पुरुष है? दस. 
विद्यन्मय ( प्रकाशपुञ्ञ ) पुरुषसे सब 
निमेष उत्पन्न हुए हैं? “वह प्रकाश-._ 
आकाहात्मा, 
| सर्वेकर्मा, सर्वकाम, सर्वेगन्ध और... 
(छो० छ० ३ 8७7॥:₹) जहां. सबरसरूप है? “( उस परमात्माका 
... रजनंवास/ (बु० उ० २ ३१) | ऐखा है) जला हल्दीमे रेंगा इस _ 


.. हइत्यादिश्वतिसिद्धम्‌। ... बत्न ! इसदि श्रुतियोँमे असिद् है ।. | 


रूप, सत्यसकलप;, 












































श्रीमद्भगबद्गीता ... क्‍ 


ढ़ 


: 8४७ 


अ>व 2० वि कक. अथाक किक 30०५ +मरमिय+ कल +०क लिक-१ ००७ ७4 


आत्मम्रायया.. आत्टीयया |... माया बयुन ज्ञानम इस वचनर्के 


पु ह#' - झालका 
मायया । “माया वसयुन॑ ज्ञानम्‌! (बे० | रे गाया ४ ह। हम 
द २२ ज्ञा पयोयवाची है। आप्तपुरुषोका प्रयाग 
नि० ध० व० २९ ) इति ज्ञान- 


० भी ऐसा ही है--'भगवान्‌ अपनी 
पा य अत्र मायाशब्द। | तथा । आयाखे ही निरन्तर प्राणियोंके शुभा- 
.. च॑ अभियुक्तप्रयोग/--'मायया | झुभको जानते रहते हैं ।” अतः आत्म- 

सतत॑ वेचि प्राणिनां च. शुभाशुभम' 


| मायातते-अपनी मायासे प्रकट होता हूँ, इस 
इति । आत्मीयेन ज्ञानेन आत्मसं- | कथतका अभिवप्राय यह है कि मैं अपने 
कस्पेन इ्त्यथेः | ज्ञानति-अपने संकल्पसे प्रकट होता हूँ । 
- अतः अपहतपाप्मत्वादिसमस्त-|. अतख मैं अपहतपाप्मल ( सर्वदोष- 
कल्याणगुणास्मकर्ल॑ सर्वम्‌ ऐश्वरं | शैता ) आदि समस्त कल्याण 
खमायम्‌ अजहदू एवं खम्र एवं | 9. मल 5 
सुष्यादिस »  खनभावका त्याग न करते हुए अपने 
रूप॑ देवमनुष्यादिसजातीयसंग्यान॑ 
कुवेन्‌ आत्मसंकल्पेन देवादिरूपः 
संभवामि । 
तदू इृंदसू आह --“अजायमानो 
जायते! ( यजुर्वद २१ | १९/ 
श्रुति।। इतरपुरुषसाधारणं 
अकुबन्‌ देवादिरूपेण खसंक- 
स्पेन उक्तप्रक्रियया जायत इत्यथे। । 
.. बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब 
..... जान तान्वहं वेद सर्वाणिः(गीता४।५) 








































4 


ही रूपको अपने सड्जल्पसे देव- 
मनुध्यादिके सद्श आकारमें करके उन 
दिके रूपोमें प्रकट होता हूँ। , 


- बह ( परमेश्वर ) न जन्मता 
हुआ भी बहुत प्रकारसे जन्मता है' 
यह श्रुति भी यही कहती है। तथा 
है अज्जुन | मेरे ओर तेरे बहुत-से 
जन्म बीत चुके हैं, उन सबको में 
जानता हूँ? 'उस समय में अपनेको 
रच लेता हूँ! 'मेरा जन्म-कम दिव्य 
है, इस प्रकार जो तत्वसे जानता है! 
दे वचनोंमें पूवोपरविरोध न होनेके 
कारण भी यही अथ ठीक है कि श्रीमगवान्‌ _ 
: अन्य साधारण मनुष्योकी भाँति जन्म नहीं ः 
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लममीआ, विलय +नरिकानविक- #काविकतयकक मिक, 6नीकततकमीय॥०-॥/पि॥-२०-करीश०- >कहिकन ७-परशिक एफविक+ ल्‍यिक फयारीयक- कविंक-।७कविक-१ किक, वयहिक, 2 लयनिक ॥नकरीक #किक, >्दविकषत+क्मी॥ त्पाविकयाकफिकिन 


जन्मकाल्म आह---... | अपने जन्मका समय बतलते हैं--.. 
(5 ,यद्ा यदा हि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमघमेस्थतदात्मानं॑_ सुजाम्यहम्‌ । 


« जंब-जब घमंकी ग्छानि और अधमका अभम्युत्थान होता हैं, तब-तब ही... 


भारत ! मैं अपनेको रच लेता हूँ || ७ ॥ या 
न कालनियमः अखत्संभवस्थ; मेरे प्राकव्यके लिये कोई काछका 
_ यदा यदा हि. धर्मस्य वेदेन उदितस्थ नियम नहीं हैं; जब-जब ही वेदोक्त 
 चातुवण्यचातुराश्रम्पव्यवस्थया अब- | धमंका; चारा वणा और चारों आश्रमोंकी 
खितस्थ कृतेव्यस्थ ग्लानि:ः भवति, | अवस्थापूवक स्थित मानवसमाजके 
यदा यदा थे तहिपयेयस्थ अधर्मस्य | की हानि होती हैं, और जब-जब 
अभ्युत्थानं तदा अहम्‌ एवं स्वसंक- | “मकर विपरीत अधमंका अभ्युत्थान 
का होता है, तब ( तब ) मैं खयं ही अपने 
ल्पेन उक्तप्रकारेंण आलानं | उकत्पसे पूर्वोक्त प्रकारसे अपनेकों रच 
सृजामि | ७। लेता हैं ॥ छह 


---बोज->वदीलिकषिकीकन्न्क- 





जन्मनः प्रयोजनम्‌ आह---_ | जन्‍्मका प्रयोजन बतकाते हैं--- 
. परित्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
घमसंस्थापनाथोीय संभवामि युगे युगे॥ «॥ 


 साधुओंका परित्राण करनेके लिये, दुशेंका विनाश करनेके लिये और... 


: ( बेंदिक ) धर्मकी स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ ॥ ८॥ 
.. साधव उक्तलक्षणघमशीला 
: कैष्णवाग्रेसरा मत्समाश्रयणे प्रवृत्ता 
 मन्नामकममस्वरूपाणाम्‌ अवाडमन- 
चरतया मदशनाद्‌ ऋते स्वात्म- | 








पूर्वोक्त लक्षणोंवाले धमेशील, वेष्णबाग्रणी...._ ः 
तथा मेरे समाश्रयणमें प्रवृत्त साधुपुरुष 
| मेरे नाम, कर्म और स्वरूपका वाणी... 
। तथा मनसे भी ग्रहण न हो सकनेके 
कारण मेरे दशंन रा  ग्राप्त- किये बिना... 






























कक #क्रमिक+ पम्ककल। ॥व्करिकषान कवि, .. # बेर मिकक +॥मीक 4१ कर िकष- 


घारणपोषणादिसुखम्‌ अलभमाना 


#कदिक-+ ३ण्क विद 6-5 कलम» नकद. 0० 4-५ एन्‍कारदिक 4-4०... >का्ी:क-+ "का लिक०० 6बक्रमिक्षाय +पफिक,. #बरी4 ७०किक्ष- यश. 0५७20», #०6: ०-७ 


अपने जीवनके धारण-पोषणमें जरा भी 
सुख न पाते हुए, तथा मेरे दशनके बिना 
क्षणमात्रके समयको भी हजारों कल्पोंके 
| समान मानते हुए (मेरे विरहतापसे) सारे 
अड् अत्यन्त शिथिल हो जानेके कारण 
नष्ट हो जायेंगे; अतः उनको अपने 
खरूप और छलीलाओंका दशन तथा 
अपने साथ बातचीत आदि करनेका 
सुअवसर देकर उनका ( विरहतापसे ) 
परित्राण करने, उनके विरोबी दुशेका 
विनाश करने तथा क्षीण हुए मेरे आराधन- 
रूप वदिक धमकी सुझ आराध्यल्लरूपके 

क्षात्‌ दशनके द्वारा संस्थापना करनेके 
लिये मैं युग-युगमें देव-मनुष्यादिके रूपमें 
प्रकठ होता हूँ । अभिप्राय यह कि ( मेरे 
प्रकट होनेमें ) सत्ययुग या त्रेता आदिका 


कै, कप 


कोई भी विशेष नियम नहीं है ||८॥ 
जन्म कम च मे दिव्यमेबं यो वेत्ति तत्त्ततः । 
पा हम रे जम आम गो जे हे 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ & ॥ 

... मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, इस प्रकार जो तचसे जानता है, अर्जुन |... 

व्रह शरीरकों प्यागकर फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता, मुझको ही पाता है ॥ ९॥ क्‍ 


७१५ 


>कममूलक और हेयरूपा त्रिगुणात्मि-.... 
का ग्रकृतिके संसगेरूप जन्मसे रहित, ' 
सर्वेश्वरत्र, सवंज्ञत्र और सत्यसंकल्पत्व 





अणुमात्रकालस अपि कल्पसहस 
मन्वानाः प्रशिथिलूसवंगात्रा मवेयुः 





इति मत्खरूपचेशितावलोकनाला- 





पादिदानेन तेषां परित्राणाय तह्िप- 





रीतानां विनाशाय च क्षीणस्य वैदिक- 





रेल मदारोकरुकपल जारोष्यल- 





रूपप्रदशनेन तस्य ख्थापनाय च 





देवमनुष्यादिरूपेण यु॒ुगे युगे 





संभवामि । कृतत्रेतादियुगविशेष- 
नियमः अपि नास्ति इत्यथेः ॥८॥ 


शक 





















ही ! 

















. च श्रति: 


श्रीरमाजुजमाष्य अध्याय ५... हरे. 


क्‍ | उन्हें अपना समाश्रयण प्रदान करनेके.. 
 मदसाधारण॑ मम्॒ जन्म चेष्टितं च | उदृस्यसे ही होनेवाले मेरे दिव्य-अग्राकृत, 
_तत्वतः यो वेति स वर्तमान देहं | साधारण जन्म ओर उसके द्वारा की 
परित्यज्य पुनः जन्म न एति माम्‌ एवं | 


: अ्प्नोति 
मदीयदिव्यजन्मचेष्टितयाथात्म्य- 


माश्रयणकप्रयोजनं दिव्यम्‌ अग्राकृत॑ 


यणविरोधिपाप्मा 


माम्‌ | 


| एकमात्र मुझको ही प्रिय मानकर और 








हुईं लीलाओंको जो तच्वसे जानता है, वह. 


| इंस वर्तमान शरीरको त्यागकर पुनः जन्म-..._ 
. को नहीं पाता, मुझको ही ग्रात्तहोता है।.. 
मेरे दिव्य जन्म-कर्मके यथार्थखरूपको.... 
न मल मा | मलीमाँति जान हेनेसे जिसके मेरे... 

3 कक 2 | समाश्रयणके विरोधी समस्त पाप नष्ट जा 
असिन्‌ एव | 


 जन्मनि यथोदितप्रकारेण 
.. अआश्रित्य मदेकग्रियो मदेकचित्तो 
... माम एब ग्राप्तोति ॥ ९॥ 


हो चुके हैं, वह इसी जन्ममें पूर्वोक्त 
| प्रकारसे मेरी शरण ग्रहण करके, 


| मुझमें ही एकचित्तवाछा होकर मुझको. 
ही प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥ 


अलन्‍न्‍_++»0-कत+-_ ५» फेशीििक ५०००5 


तदू आह-- 
बीतरागभयक्रोधा.. मनन्‍्मया _ 
बहगे.ज्ञानतपसा पूता 


राग, भय और क्रोबसे रहित, केवछ मुझसे ही ओतम-प्रोत का 
.. आश्रित बहुत-से पुरुष ( तत्व ) ज्ञानरूप तपसे पत्रित्र होकर मेरे मावकोग्राप्त 

हो चुके हैं | १० ॥ रा 
.._ मदीयजन्मकमंतचज्ञानाख्येन _ 
तपसा पूता बहव एवं संबृत्ताः | तथा 
तस्य घीरा? परिजानन्ति 
. योनिम! इति । धीरा घीमताम- 
.ग्रेंसरा 


> ह््छ 


एवं तस्य जन्मग्रकारं | 





यह बात कहते हैं - 
मामुपाश्रिता। ।. 
मद्भावमागताः ॥१ ०॥ 


मेरे जन्म-कर्मके तत्लज्ञानरहप तपसे 


पवित्र होकर बहुत-से 





ह्दी 


| 'धीर पुरुष उसके जन्मको मल भाँति टू 5 
जानते हैं” अर्थात्‌ बुद्धिमानोंमें अग्रणी... 
जानते 





पुरुष ही उसके जन्म-प्रकारको 






























मेरे ही 











































मा मद्भगवद्गीती..ररर 

न केवल देवमनुष्यादिरूपेण .. मेरा आश्रय चाहनेवालोंका उद्धार मैं 
अवबतीर्य न गं गाता | केबल देव-मनुष्यादिके रूपमें अवतीण 
अवर्तर्थ मत्सपात्रा तर 5 । होकर ही करता हूँ ऐसी बात नहीं है; 


परित्राणं करोमि | अपितु--.. किलु- | हे 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ |... 


. मम वत्मोनुवर्तेन्ते मनुष्याः पाथ सवश। ॥११। 
जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं वेंसे ही भजता हूँ | अजुन ! मनुष्य 
सब ग्रकारसे मेरे ही मागेपर चलते हैं ॥ ११ ॥ 
ये मृत्समाश्रयणापेक्षा यथा येन | मेरी शरण लेनेकी अपेक्षा रखने- 
बाले जो पुरुष अपनी अपेक्षाके अनुसार 
जिस प्रकार मेरे रूपकी कल्पना करके 
मेरे प्रपन्न होते हैं--मेरा समाश्रयण 


० 


करते हैं, उनको में वसे ही--उनके 


५ 





88 





शणा€ 


. ग्रकारेण खापेक्षानुरूप मां संकर्प्य 
प्रपयन्‍्ते समाश्रयन्ते तान्‌ प्रति तथत 


,. तन्‍्मनीपितप्रकारेण भजामि मां 
गन देता हूँ | इस विषय अधिक 
क्या कहना है, मेरा अनुवर्तेन करना 
ही जिनका एकमा 
सभी मनुष्य मेरे मार्गका--मेरे 

खभावका, जो योगियोंके भी मन-वाणी से 
अगोचर है--अपनी चश्नु आदि 
था अपने अपेक्षित 
रूपमें सब प्रकारसे अनुभव करते 


हुए बतेते हैं ॥ ११ 





। नह शु यामि | किमत्र बहुना ? सर्व 
_ग्धश्या मद॒सुवर्तनैकमनोरथा सम वर् 








मत्खभावं सर्व योगिनां वाडमनसा- 








खापेश्षितेः सर्वप्रकारः 





मनोवाज्छित ग्रकारसे ही मजता हूँ--- 






































&/0000#6006॥ ५५ ५६५ ७/८/८८८,॥/ 



















श्रीरामानुजमाष्य अध्याय 8... १४५ 


प्रकारं वक्त॑ तथाविधकमेयोगाधि- | जाता है, यह बतढानेके ढिये, वैसे 
कर्मयोगके अधिकारीकी . दुल्मता 


कारिणो दुलमखम आह--...._ | बतलते हैं-. 
काडक्षन्तः कमेणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः । 


क्षिप्रं हि मानुषे छोके सिद्धिभंवति कमज़ा ॥१२॥ 

( छौँकिक सकाम॑ मनुष्य ) कर्मोकी सिद्धि चाहते हुए यहाँ ( इ्नद्रादि मा 
देवताओंको पूजते हैं; क्योंकि मनुष्यछोकर्मे कर्मोसे उत्मन्न हुई सिद्धि) शीघ्र) 
होती है ॥ १२ | 

से एवं पुरुषाः कर्मणां फल 
काइ्माणा इन्द्रादिदेवता यथा- 
शाद््रं यजन्ते आराधयन्ति | न तु 
कश्चिद्‌ अनभिसंहितफल इन्द्रादि- 
.... देवतात्मभूर्त॑ सवंगज्ञानां भोक्तारं 
मां यजते। कुत एततू १ यतः 
हे प्रम अस्िन्‌ एवं मानुषे छोके कमजा 
पुत्रपश्चन्ाद्या सिद्धि: भवति । मनुष्य- | 
लोकशब्द: खर्गांदिलोकग्रदरश- | 
नाथः । 
सब॑ एवं हि 











सभी मलजुष्य कर्मोके फलकी इच् 
करते हुए इन्द्रादि देवताओंकी शाश्र- 
विविसे पूजा--आराधना करते हैं । 
उन इन्द्रादि देवताओंक्रे आत्मारूप 
समस्त यज्ञोंके भोक्ता मुझ परमेश्वरको 
फलाभिसन्धिसे रहित होकर कोई भी 
नहीं पूजता | ऐसा क्यों होता है 
इसलिये कि इस मनुष्यछोकमें ही 
( देवताओंके पूजनसे ) पुत्र, पश्चु, 
अन्न आदिकी ग्रामिरूप कमजनित 
सिद्धि तुरंत ग्राप्त हो जाती है। 
यहाँ “मनुष्यकोक' शब्द खगांदि छोकोंका 
भी उपलक्षण है । 


















अक्षीणानादिकालप्रवृत्ता- 









पुरा. 


























हरगवद्ीता 


चर्थतया सर्वाणि कर्माणि | स्वर्गादि भोगोंकी इच्छासे अपने सारे 
इन्द्रादिदेवताराधनमात्राणि कु्वते; |. केड  इतद्ादि देवताओंकी 
आराधनाके रुूपमें ही करते हैं, छृदयमें.. 
संसारसे घबड़ाकर मोक्षकी इच्छोसे 
उपयुक्त लक्षणोंवाले मेरी आरावनारूप 
कर्मयोगका आरम्भ कोई भी नहीं करता, 
ऐसा इस प्रसंगका भावार्थ है ॥१२॥ 





2 पक नियत जनक पथ ५. पमनलेन+ नस पकस+> पक >++ »म- न +५>»-“ लक बस 


० है तु कथित्‌ संसारोदिग्रहृदयो 





..._ मुप्॒क्तुः उक्तलक्षणं कर्मयोगं मदारा- 
धनभूतम्‌ आरमते हत्यर्थ: ॥ १२॥ 









_ यथोक्तकर्मयोगारम्भविरोधिषाप-| उपर्युक्त कर्मयोगारम्भके विरोधी... 
क्षयहेतुम्‌ आह--- ..... | पार्षोके नाशका हेतु बतछते हैं-- ग 





चातुवेण्य॑ मया सृपष्टं गुणकर्मविभागशः 

तस्य कतोरमपि मां विद्ध्यकतोरमव्ययम्‌ ॥१ ३॥ 
5 . गुण-कमके विमागसे चारों वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्व ) मेरे द्वारा 
: रखे गये हैं । उनका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी सर्वेधरको त्‌ अकर्ता ही... 
जात १8 हद कल 2 











चतुबंणे-प्रधान यह ब्ह्मासे लेकर स्तम्ब- 
पर्यन्त समस्त जगत्‌ स्वादि गुणविभाग- 
से और उनके ही अनुरूप शम आदि 
| कमविभागसे मढीमाँति विभक्त किया 
हुआ---मेरे द्वारो ही रचा गया है | यहाँ 
'सृष्टम! ( रचा गया है ) यह कथन रक्षा... 
आदिका भी उपलक्षण करानेके लियेहै। . 


चातुव॑र्पयप्रमुख बद्षादिस्तम्ब- 


- 
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केथम्‌ इति अत्र आइ--_| कैसे? सो बतलाते हैं... 
न मां कमोणि लिस्पन्ति न में कमफले स्पृह्ठा । 

इति मां योईमिजानाति कमंमिन स बध्यते ॥श्शा 

( क्योंकि ) न तो मुझे कम लिपायमान करते हैं और न मुझे कमफ हक । 

सपृह्या है; इस प्रकार मुझको जो मलीभाँति जानता है, वह करमेसे नहीं बँघता | १ ४॥ 
यत इम्ानि विचित्रसृष्यादीनि | ये विचित्र सृष्टि आदि कर्म झ्ले . 











न मां कर्माणि छिम्पन्ति न मां संब- | हा 
. ."।फह_.__.....- .,... | अभिप्राय यह कि यह देब-मनुष्यादिकी 
नानत। ने मलाउक्तान इसान दव- | ध्षच्रत्न सृड्टि मेरेद्ारा / मनमाने तौर- 
सनुष्यादिवेवित्याणि. सुज्यानां | पर ) प्रयुक्त नहीं है, उन रे जानेवाले . 
कक एय्यपापहपछर विशेषधयु का कि हा | जावाकि पुण्य-पापरूप कमबिशे | पके दि ह] 
डा थे | प्रयुक्त हैं । इसलिये अन्वयत्यतिरेकसे 
. इत्यथं; । अतः ग्राप्ताप्राप्तविषेकेन रा 
_ विचित्रसृष्धचादेः न अहं कर्ता। यतश्न | से विचित्र सटि आदिका मैं (सच्छनद), 

क्‍ । कता नहीं हूँ। क्‍योंकि ये रखे हुए 
हा सृष्टा। क्षत्रज्ञा! धाशएइलब्यकरण- | व, जिनको कि सशिके नियमानसार 
.. कलेवराः सुश्टिलब्य॑ भोग्यजात॑ | रनियाँ और शरीर मिले हैं, फठासक्ति ._ 
हा | आदिसे बने हुए अपने कर्मोके अनुरूप 
.. फलसब्बादिदेतुस्वकमानुगुण सुज्ते, | सश्कि नियमानुसार प्राप्त भोगोंको ._ 


.. सुध्यादिकर्मफले च तेषाम एव स्पृहम | भोगते हैं, तथा रचना आ ह 


पा श स्पृह्म नहीं होती | मा 
तथा सन्नकार।--'वेषम्यनेप्रण्ये न | (ेदान्त-)सूत्रकार (भगवान्‌ व्यासजी) 
का, । | ने भी यही कहा है कि “ईश्वरमें विषमता हे. 





लि ४ 





... इति न मे स्पृह्य | 









।छिप्त नहीं कर सकते-बाँधते नहीं ॥ --- 




























डरंगवढ्वीताीा.... 
निमित्तमात्रमेवाय सज्यानां सर्गकर्मणि। | 'निमित्तमात्रमेवार्थ ख॒ज्यानां सगे 
कमंणि । प्रधानकारणीभूता यतो 


फ्् 


वे सृज्यशक्तयः ॥ निमित्तमाज्ं 
मुक्‍्त्वेद॑ नान्‍्यत्‌ किश्विदपेक्ष्यते । 
नीयते तपतां श्रेष्ठ खशतक्तया चस्तु 
वस्तुताम्‌ ॥! अमिप्रायं यह है कि इन 
| रचे जानेवाले देवादि क्षेत्रज्ञों (जीवों) 
दीनां क्षेत्रज्ञानां सृष्टेः कारणमात्रम्‌ | रचनामें यह परम पुरुष तो केवल निमित्त- 
एवं अय॑ परमपुरुषः, देवादिवेचित्ये | मात्र है, देवादिकी विचित्र रचनामें 
ग्रधानकारण सज्यमूतक्षेत्रज्ञानां | प्रधान कारण तो उन रे जानेवाले 

। अतो जीवोंकी प्राचीन कमंशक्तियाँ ही हैं। इस- 

मित्तमात्रं झुक्त्वा सृष्टे! कतौर |. + बदि क्षेत्रहगण अपनी देवादि- 
परमपूरुष मुक्त्वा इदं क्षेत्रज्वस्तु | सृश्टिमं जो निमित्तमात्र है 
देवादिविचित्रमवे न अन्यद्‌ | आल हल हे कर 
अपेक्षते; स्वग॒तप्राचीनकर्मशक्त्या | ७ - 3 8 


नहीं रखते। प्रद्युत अपने प्राचीन । 
एव हि देवादिवस्तुभाव॑ नीयते | #मोंकी शक्तिसे अपने-आप ही देवादि- 


स्वरूपको प्राप्त कराये जाते हैं।.. 

ऐसे-----उपयुक्त प्रकारसे जो मुझ सृश्ि 
आदिके कताकी भी अकता और संष्टि 
मॉकी फछासक्तिसे रहित जानता 
है, वह कमंयोगारम्मके विरोधी फलछासक्ति- 






















नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वग्नक्त्या 
वस्‍्तुताम्‌॥ (वि० पृ०  ।४। 
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एवं मां ज्ञाला अपि विश्युक्तपापः रु 


पूर्व: अपि मुमक्षुमि: उक्तलक्षूणं कम 


कृतम्‌ | तस्मात्‌ लम्‌ उक्तअ्रकारमद्वि- 


न्वादिम्िः कृत पूर्वतरं पुरातन॑ तदा- | के 


कम एवं कुरु 


श र# 


| के द्वारा भी उपयुक्त छक्षणोंवाले कमी... 
| किये गये हैं | इसलिये तू मी उपर्युक्त... 
पयज्ञानविधृतपापः पूर्वें: विवस्वन्म- को मा कक, 
मम मय ..._ | रहित होकर विवल्वान्‌ मनु आदि पूवजों-... 
द्वारा आचरित अत्यन्त प्राचीन... 
2 | < | कर्मको---उस काढें मेरे द्वारा (उनको). 
नीमू एवं मया उक्त व्ष्यमाणाकार | बतलाये हुए, आगे कहे जानेवाले कर्म: 
| को ही कर ॥१ण। क्‍ 





उपयुक्त प्रकारसे मुन्नकी जानकर 
पापोसे छूटे हुए पूवमे होनेबाले मुमक्षुओं- 





कै" वयह ही। शक 


वक्ष्ममाणस कर्मंणों दुज्लानताम्‌ 
.. आह-- 





आगे बतढाये जानेंवाले 
दुर्विज्ेयता कहते हैं-.. 





कि कमे किमकर्मेति कवक्‍्योउप्यन्न मोहिताः । 


तत्ते कमे प्रवध्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेउशुभात्‌ ॥१४॥ 
.. कर्म क्‍या है और अकर्म क्या है, इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष भी मोद्वित हैं, 
इससे मैं तुझे वह कर्म बतढाऊँगा, जिसे जानकर त्‌ अशुभ ( संसाखन्धन ) से 


ः . छूठ जायगा ॥१६॥ 
क्षुणा अनुष्ठेयं कम कि- 


.... स्वरुपम्‌ ? अकर्म च किम ? फला- 





रा भगवदाराधनरूपं 


मुम॒क्षु पुरुषके लिये आचरण करने पा 
























योग्य कर्मका क्या खरूप है और अकर्म-. - 
का कया खरूप है : इस ग्रकरणमें कर्मी... 
शब्द्से फठामिसन्धिरहित मगवदाराधना- 
रूप कर्म विवक्षित है और 'अकर्म' शब्द-... 
से कर्ता आत्माका यथार्थ खर्द कर. न रे । 






































पुछ.....] * ... श्रीमद्गगबद्गीता 


इति उम्रयत्र कवयः विद्वांसः अपि | इन दोनों बातोंके जाननेमें कवि---. 7 
हल कप कर न इ परुष भी मोह ग्रस्त 5 न . 
हिता:, यथार्थवया न जानन्ति || पा 

५... _( | ययार्थरूपसे नहीं जानते। इस प्रकार. 
बम््‌ अन्तर्गतज्ञानं यत्‌ कर्म तत 








ि मिप मर कक मम मना“ आर 


जिसके अन्तगंत ज्ञान हैं, ऐसा जो कम 





ग्रवक्ष्यामिं; यद्‌ ज्ञाला अनुष्ठाय | है, वह में तुझसे कहँगा; जिसको जान- 


कर-जिसका आचरण कर व्‌ अश्ुभसे- 
संसाखन्वनसे झुक्त हो जायगा; क्योंकि 
कतेब्यकर्मके ज्ञनका फः उसका 


अनुष्टान करना ही है ॥१३॥ 








.... कुतः अख्य दुज्ञानता १ इति अत्र इसका जानना कठिन कंसे है! सो 





... आहच-- यहाँ बतलते हैं--- 
... कमंणो हापि बोडव्यं बोडव्यं च विकमेणः 
मंणश्र बोडव्यं गहना कमेणो गतिः ॥१७॥ 


वेषयर्म भी जाननेयोग्य है, अकम ( ज्ञान ) के विषयमें भी जानने- 
विकमके विषयमें भी जाननेयोग्य है | कमंकी गति गहन है॥१७॥ 











चूँकि मोक्षके सावनभूत “कर्म' के 
रूपके विषयमें मी जानने योग्य है 
नित्य, नैमित्तिक और काम्यरूपसे 
तथा उनके सावन द्व॒व्योपाजेनादि रूप- 
व भावोंकों प्राप्त कम॑ विकम 
हैं, उस “विकम'के विषयमें भी 


3 


जानने योग्य है ओर “अकम?---ज्ञनके 















श्रीरामानुजमाष्य अध्याय 8. १५१ 
हा 2 मर शत वन > तट नकल शमी लक तट ि अ करत तर अल न ता कसम ज३प 5३ 
मंणि च बोद्धव्यम्‌- नित्य- | विकमके विषयमें जानने योग्य . 
नेमित्तिककाम्यद्रव्याजेनादी कर्मणि | निया नेमितिक, काम्म और 
क्‍ घि | दव्योपाजनादि कममे फ़लभेदजनित 
फलमेदकृत॑ वेविध्यं परित्यज्य | ॥विवरताकों छोडकर एकमात्र मोक्षरूप 
रो), ५ ' हे 
_मोश्षैकफलतया एकशाख्राथत्वानु- | फलको लक्ष्य करके शात्रकी एकार्थताको . 

सन्धानम्‌; तदेतद्‌ “व्यवत्तायात्मिका 


| समझना है; वह “व्यवसायात्मिका बुद्धि- 
बुब्रिकाः (१०१) इत्यत्र एव उक्तम्‌ 





रेकेह! इस रछोकमें कहा जा चुका है, 
इसलिये यहाँ उसका विस्तार नहीं 
_इति न हह प्रपत्च्यते ॥१७॥ किया जाता है || १७ ॥ क्‍ 
मद गा कलम 
कमांकर्मणो! बोद्व्यम्‌ आह--- | कर्म और अकर्मके विषयमें जो 
जानने योग्य है, उसे कहते हैं-..- 
(१ (5 के कमंणि 
कर्मण्यकम यः पर्येदकर्मणि च कम यः।'* 
बुडधमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्खकर्मकृत ॥१८॥ 
जो पुरुष कममें अकम ( आत्मज्ञान ), अकम (ज्ञान ) में कम 















देखे, वह मलुष्योमें बुद्धिमान्‌ है और वहीं युक्त है तथा सब्र कर्मोको करने- 


54 

.... अकमशब्देन अन्र कर्मतरत्‌ “अकर्मः शब्दसे यहाँ कर्मसे अतिरिक्त, 
.. प्रस्तुतम॒ आत्मज्ञानम्‌ उच्यते । | प्रकरणमें आया हुआ, आत्मज्ञान कहा गया... 
.. कर्मणि क्रियमाणे एवं आत्मज्ञानं | है। क्रियमाण ( किये जानेवाले ) कर्म... 
. यः पहश्येत्‌ अकर्मणि च आत्मज्ञाने | ही जो आक्मज्ञान देखता है और वर्तमान... 
. बतेमान एवं यः कर्म पश्येत्‌ | |आत्मज्ञानमें ही जो कर्म देखता है।.... 
.._ किम उक्त सवति ! प्रभ-- यहाँ. इस कथनका क्‍या हा हे 

अमिप्राय है£ हा 
क्रियमाणम्‌ एवं कर्म आत्मयाथा- | उत्तर--यही कि क्रियमाण कर्मको .._ 
. ही, उसमें आत्माके यथार्थखरूपका 
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श्ष्२ 
: पश्येत्‌, तत्‌. 
 अन्तर्गततया कमाकारं यः पर्येद्‌ 
इति उर्त॑ भवति; क्रियमाणे हि 
कर्मणि कहेमृतात्मयाथात्म्याजु- 
सन्धानेन तदू उमय॑ सम्पन्न मवति | 
. एवम्‌ आत्मयाधात्म्यालुसन्धान- 








गर्भ कर्म यः पश्येत्‌ स बुद्धिमान 


कृरसशाख्ार्थवित्‌, मल॒ष्येष्ठ स युक्त: 


मोक्षाह: एवं. ऋछलकर्मकृत्‌ 
कृत्स्नशाख्रा्थकृत्‌ ॥ १८॥ 


प्रत्यक्षेण क्रियमाणस्थ कमणों ज्ञाना- 




















च्‌ज्ञानं कमेणि | खरूप समझता है, 


कारता कथम्‌ उपपच ते १ इत्यत्र आह- ! केसे 
स्थ॒सर्वें समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः 
ज्ञानाभिदग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९। 
समस्त कर्म कामना और संकल्पसे रहित हैं, उस ज्ञानाभिके द्वारा 
माँवाले पुरुषको बुद्धिमान्‌ छोग पण्डित कहते हैं ॥१९। 





करम्मोंके अन्तगगत 
आ जानेके कारण उस ज्ञानकों जो 
कर्मखरूप समझता है (वह ठीक समझता 
है ); क्‍योंकि क्रियमाण कर्ममें कर्तारूप 
आत्माके यथाथंखरूपका अनुभव करते 
रहनेसे ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं । 
स प्रकार आत्माके यथाथंखरूपका 
ज्ञान जिसके अन्तर्गत है, ऐसे कमको 
जो समझता है, वह बुद्धिमान्‌ हैं--- 
समस्त शाखके अभिग्रायको जाननेवाढा 
है, वह मनुष्यों युक्त--मोक्षका 
अधिकारी हैं और .वही सब कमोंको 
करनेवाठा है--समस्त शाज्लामिग्रायके 
अनुसार चढनेवाला है ॥१८॥ 














प्रत्यक्ष क्रियमाण कमकी ज्ञानखरूपता ;' द 
सिद्ध होती है ? सो कहते हैं--- 








श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ४ 


प्रकृत्या तठुण: च आत्मानम्‌ एकी- 
कृत्य अनुसन्धान संकल्पः । प्रकृति- | 


पण्डितं 


शञन्निना दग्धप्राचीनकर्माणम्‌ आह: | 


त्वम्‌ उपपद्यते ।। १९ ॥ 





५४२. 


प्रकृति और प्रकृतिके गुणोंके साथ 


आत्माकी एकता करके समझनेका नाम. 


क्‍ तह | संकल्प! है। पर उसके कर्म प्रकृतिसे .. 
वियुक्तात्मखरूपानुसन्धानयुक्ततया | प्रथक आत्मखरूपके अनुसन्धानपूवक 0 
; हि ' के जज 0 वि $ 2 बे कर से हे 
तद्राहता। । तेमू एवं कम कुर्वाणं आती कि जल शव ले ०. 
0. .... | रहित होते हैं | इस प्रकार कर्म करे... 
कः भ | हम ० १॥ ह [ स्स्यू नह | | 
न वामबायातय- | ९ क्ा्काति बालके पर्ष जरा... 
| शनरूपी अन्निके द्वारा श्राचीन कर्मेको.._ 
हक | भस्म कर देनेवाले उस ( मुम॒क्षु ) को _ 
तंच्यतज्ञा। | ४ ध जा जनाकाश- | 
दल कम मरी | तचज्ञ पुरुष पण्डित कहते हैं 


. कर्मोकी ज्ञानरूपता सिद्ध होती है| १९॥ 


“< ० ()/0 83०0० 


. एतद्‌ एवं विवणोति-- 
...त्यक्त्वा कर्मफलासड़ुं 


इसीका विस्तार करते हैं--. 
नित्यतृप्ती निराश्रयः | 


मंण्यमिप्रवृत्तोतषपि नेव किंचित्करोति सः॥र०णा 
जो कम-फलकी आसक्तिको त्यागकर नित्य ( आत्मामें ) तृप्त और निराश्रय 
.( प्रकृतिके आश्रयसे रहित ) है वह पुरुष कर्ममें भलीभौँति प्रवृत्त हुआ भी कुछ 


.. भी नहीं करता हे ॥२०॥| 


... कमफछासच्ड॑ त्यक्वा नित्यतृप्तो 
नित्ये खात्मनि एवं ठृष्न, निराश्रय: 


 अथिरप्रक्ृतो आश्रयबुद्धिरहितो यः 


थे कर्माणि करोति | स कर्मणि आभि 


. मुख्येन अ्वृत्तः अपि न एवं किंचित्‌ 








जो नित्यतृत्त--नित्यखरूप अपने... 
आत्मामें ही तृपत्त रनेवाला और 


निराश्रय---अस्थिर॒पग्रकृतिमें आश्रय- 
बुड्ि न रखनेवाला पुरुष क मंफल्की जा 





आसक्तिको छोड़कर कर्म करता है, वह... 
कमपरायण होकर कर्ममें छगा हुआ भी... 
ना कुछ भी कर्म नहीं करता | अमिप्राय यह कि... 
. शीनो- | चहतो कर्मके नामपर ज्ञानका ही अभ्यास. 


करो ति डे हल )। ॥ करता है ॥९०॥ 







































फिर भी कर्मोंकी ज्ञानखरूपता ही 
स्पष्ट की जाती है-- 





+विकानत- की किक + पक 3-4 रैक “कमी 











.._ एव विशोष्यते-- स्पष्ट की द 
निराशीयतचित्तात्मा.. त्यक्तसबेपरिग्रहः 

.... शारीर केबल कम कुबन्नाम्नोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 

आशा ( फलसक्ति ) रहित, जीते हुए चित्त और आत्मा ( मन ) वाला, 


कि] 


सब परिग्रहका त्यागी पुरुष कवछ शरारसम्त घी कम करता हुआ भी पाप 
( संसार ) को प्रात नहीं होता ॥ २६९ 


.... निराशी: निर्गेतफलामिसन्धि 

















जो आशारहित--फलछामिसन्धिसे 
शून्य है, जो यतचित्तात्मा है--चिंत् 
और मनको जीत चुका है, और समस्त 
परिग्रहका त्यागी है---एकमात्र आत्मामें 
ही अपना प्रयोजन समझनेके कारण 
जो प्रकृति और प्राकृत वस्तुओंमें 
ममतारहित हो गया है---ऐसा पुरुष 
जीवनभर केवल शरीरसम्बन्धी कमे करता 











यतचित्तात्मा यतचित्तम ना;, लक्तसर्व- 











परिग्रह: आत्मेकप्रयोजनतया प्रकृति- 








जीव॑ केवल शारीरम्‌ एवं कम कुब 








व्यवधानसे रहित केवल इस प्रकारके 
कमंयोगसे 
कर लेता है 





२१॥ 










इन्द्वाती 





.. श्रीरामानुजभा 


ज्य अध्याय द 8. पु 





. यद्च्छोपनतशरीरधारणहेतुवस्तु- 
टोल । बस्तुम ही सनन्‍्तुद है, इन्द्रोंसे अतीत 
हं---सावनकी समातिपयन्त अनिवा 
निष्टोपनिपातहेतु | सरदो-र्मी आदिकों सहता हैं, और... 
0 अनिष्टोपनिपातहेतु- | (पर है--अनिःआतियें अपने ही... 
भृतखकमेनिरूपणेन परेषु विगत- | कर्मोको हेतु मानकर दूसरोंके प्रति... 
मा मत्सरता ( डाह या क्रोव ) नहीं करता... 
। तथा सिद्धि-असिद्धिमें जो सम है... 
जय-पराजयादिरूप 


सलन्तुष्ट: . इन्द्रातीत: 
_समाप्त्यवजेनीयशीतोष्णादिसहः 


विमत्सर: 


मत्सर; समः सिद्धौ असिद्धी च युद्धादि- 


. कर्मसु जयादिसिद्धयसिद्धयोः सम- | युद्धादि 
चित्त: कम एव कृत अपि ज्ञाननिष्ठां | हे का पटक 
जब ... , , | परुष केवछ कम करके भी--चब्लान- 
विना अपि न निबध्यते, न संसार | तनिष्के बिना भी 


प्रतिपद्यते ॥ २२ ॥ 





जो बिना किसी चे 
ति ह्ड कल 


अपने-आप 
शराखारणापयांगे 


कर्मोर्म 
सिद्धि-असिद्धिम समचित्त रहता हैं ऐसा 


बँबता नहीं-- 
' संसारको ग्राप्त नहीं होता ॥२२॥ 


जा ७७० ०७ 


गतसड़स्य मुक्तस्य 
यज्ञायाचरतः . कमे 


ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्र॑ प्रविलीयते ॥२१३॥ 


आसक्तिरहित, मुक्त ( समस्त परिग्रहोंते छूटे हुए ) आक्मज्ञानमें स्थित चित्तवाले: 
र यज्ञके लिये कर्माचरण करनेवाले पुरुष के कम पूर्णतया विछीन हो जाते हैं ||२३॥| 


आत्मविषयज्ञानावस्थितमनरत्वेन 


. विग्ततदितरसब्नस्थ तत एवं निखिल- 


हेतभूत॑ प्राचीन कर्म समग्र प्रविछीयते 








मनके आत्मविषयक ज्ञानमें खित 


| हो जानेके कारण आत्मासे अतिरिक्त... 
| अन्य पदा्थमें जिसकी आसक्ति नहीं... 
हे | रह गयी है और इसी कारणसे जो समस्त 
. परिग्रहविनिर्॑कतत्य उक्तलक्षणयज्ञादि- | फरुतहोंसे सर्वया छूठा हुआ है तथा... 
। _ | पूर्वोक्त छक्षणोंवाले यज्ञादि कमोंके... 
कमनिवृत्तये वतेमानस्थ पुरुषस्य बन्ध सम्पादनम गा है। रस पुरुषके 
| बन्धनके हेतुमूत प्राचीन कर्म समग्र 

.. छीन हो जाते हैं-- सब-के-सब ) 
..._ निः शेषरूपसे नष्ट । 





हो जाते हैं ॥२३॥ 






























१५६ द्वगवद्गीता 
प्रकृतिके संसगंसे सबंधा रहित 
आत्मस्वरूपको समझते हुए कम करनेसे 
कम ज्ञानस्वरूप हो जाते हैं, यह 
कहा गया | अब, अड्लोंसहित समस्त 


अक्रतिवियुक्तात्मस्वरूपानुसन्धान- 
युक्ततया कमणो ज्ञानाकारतम्‌ 
..... उक्तम । इदानीं सर्वे सपरिकरख 
... कर्मणः परअब्मभूतपरमपुरुषात्म- | कोंको परलहरूप परम पुरुषका 
. कत्वानुसन्धानपुक्ततया ज्ञानाकार- | खरूप समझते हुए करनेसे भी वे ज्ञान- 
रा मं आह-- _ द ' खरूप हो जाते हैं, यह कहते हैं-- 


् 


ब्रह्मापंणं. ब्रह्म. ह॒वित्ह्मान्नो बह्मणा हुतम्‌ 


बरहोेव तेन गनन्‍्तव्य॑ ब्रह्मकममंसमाधिना ॥२४। 
अप॑ण ( जुवादि ) ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है और त्रह्मरूप अग्निमे बह्मरूप क्ताके 
द्वार हवन किया गया है | इस प्रकार ( निश्चय करनेवाले ) अह्मकर्मसमाधि' 
पुरुषके द्वारा प्राप्त होने योग्य ( वस्तु भी ) ब्रह्म ही है ॥२४॥ 
हवि। विशेष्यते;ः अप्यते| जिसके द्वारा हवि ( हवन-सामग्री ) 
( अभ्निमें ) अर्पित की जाय उस खुवा 
आदिको अरपंण कहते हैं, वह ब्रह्मका 
कार्य होनेसे ब्रह्म ही है, ऐसा ब्रह्म जिस 
हृविका भ्रषप॑ण है, उस हृविका नाम 
ब्रह्मापंण है; इस प्रकार अद्षापंणः शब्द 
ह॒विका विशेषण है | वह हृ॒वि स्वयं भी 
ब्रह्म है--अह्मरूप है और ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा 
ब्रह्मरूप अग्निमें होम की गयी है; 











अनेन इति अपण क्‍ स्तगादि, 
तद्‌ जद्यकार्यलवाद अक्य, अक्न यख 


तद ब्ह्मापंणम्‌ | ब्ह्म ह॒वि: 





अद्षमृतं हक्माम्रौ अद्यमृते 








माधान ( निश्चय ) करता है, वह 
अह्मकर्मसमाधि! है । ऐसे बहाकर्म 








हे श्रीरामानुजसाष्य अध्याय ४8. १५७ 


ब्रह्मात्मकतया त्रद्मभृतम्‌ आत्मस्वरूप॑ | अह्मात्तक समझता है, इसलिये उसका 
श्र पक्ष कर्म प्व्य ब्रह्मचरूप पदाथ भी आत्मखरूप 
न्तव्यम्‌ | मुमुक्षूणां क्रियमाणं कमे | पा 
द 2 8 । है | अभिप्राय यह कि मुमुक्षु 
| परन्रह्मात्मकम्‌ छ्च्‌ २०५ शा्व्यीन- । पुरुषके द्वारा किये हुए कर्म थे सब ॥$॒ 
युक्ततया ज्ञानाकारं साक्षादात्माव- | 'ेलके ही खरूप हैं! इस मावनासे 


लोक ते नि आल 
बा 8 00222 आस्मसाक्षात्कारके प्रत्यक्ष साधन हैं, 


व्यवधानेन इत्यथः ॥ २४ ॥ ज्ञाननिष्टाके व्यववानसे नहीं ॥२४॥ 








एवं कमणो ज्ञानाकारतां प्रतिपाद्य | इस प्रकार कर्मोकी ज्ञानखरूपताका 
प्रतिपादन करके अब कमंयोगके भेदोंका 
.. कमयोगभेदान आह-- वर्णन करते हैं--- 
0 हू 
देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माम्रावपरे.. यज्ञ यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥२५॥ 
अन्य करमेयोगी देवपूजनरूप यज्ञका ही भलीमाँति अनुष्ठान 
करते हैं, दूसरे ब्रह्मरूप अभ्निमें यज्ञसे ही यज्ञका हवन करते हैं ॥२८ 
. देव॑ देवाचनरूपं यज्षम अपरे कमें- | अन्य कर्मयोगी देवसम्ब्धी-- 
 थ्ोगिनः पर्युपासते सेबन्ते; तत्र एव | देवाचंनरूप यज्ञ करते हैं; देवताकी _ 
द | मलीभाँति उपासना--सेवा करते हैं, 
निशा कुबन्ति इत्यथें; । अपरे बह्माज्ी | उसीमें अपनी नि करते हैं 




















_अज्ञ यशैन एवं उपजुदति | यज्ञ यज्ञ- | (बन करते हैं--यज्ञखरूप ब्रह्मामक 





रूप ब्रल्मात्मकपू आज्यादिद्रव्य॑ यज्ञेन | 
यज्ञसाधनभूतेन स्तरगादिना जुहृति 





























| कर्मयोगी ब्रह्मरूप अम्निमें यक्षसे ही यज्ञका...... 


 धृतादि. पदार्थोकों यज्ञसावनरूप 
छुवा आदिसे होमते हैं।यहाँ (इस 
क्‍ इलोकमें ) यज्ञ शब्दका प्रयोग हवि. 
_ |और खुवा आदि यज्ञके सावनरूप 































१५०८ श्रीमद्गगवद्गीता 


हम कक ैनकविक कराए ० कॉपिक-२००४ मिफे++ कक4०करी ५ + फीविकरद,०अ वि कन ७ कॉमिकेन +किक-५ +करिे+८ +कररीक०4-कामिक्रद किये» "वा मिकेक ;वरीककनककारिक- ५-का विद ल्‍की देश >कमिकाय जीन --मीक, ० विक्षनक *किकतन <करिक #प्कविक्क 


क कं 


। इति नन्‍्यायेन यागहोमयोनिष्ठां | इस ( पूर्वोक्त ) न्यायसे यज्ञ-हवनादिमे ' 
श्ण॥ .._| निष्ठा करते हैं ॥२०॥ 











श्रोत्रादीनीन्द्रियाप्यन्ये संयमाप्रिषु जुहंति।.. 
शब्दादीन्विषयानन्य. इन्द्रियाप्रिषु जुद्दति ॥२६। 


अन्य कर्मयोगी श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी संयमरूप अग्नियोंमें होमते हैं; दूसरे 

शब्दादि बिषयोंका इन्द्रियरूणी अम्नियोंमें हवन करते हैं ॥२६॥ 
अन्‍्ये श्रोत्रादीनाम्त इन्द्रियाणां| अन्य कर्मयोगी श्रोत्रादि इन्द्रियोंके 
संग्मके लिये प्रयत्न किया करते हैं । अन्य 
योगी छोग शब्दादि विषयोंका (इन्द्रियछूपी 
अग्नियोंमें हवन करते हैं )-- इन्द्रियोंकी 
शब्दादि विषय-परायगताकोी रोकनेका 

विक 


... विषयप्रवणतानिवारणे प्रयतन्ते २६ | प्रय्ष करते हैं ॥२६॥ 








. संयमने प्रयतन्ते । शब्दादीन्‌ विषयान्‌ 


अन्य गांगन: १ न्द्रियाणां शब्दादि- 








.... सर्वाणीरिद्रयकर्माणि ग्राणकमोणि. चापरे। 
... आत्मसंयमयोगात्नोी जुह्ति ज्ञानदीपिते ॥२७ 
.. अन्य कर्मयोगी ज्ञानप्ते प्रज्यलित आत्मसंयमरूपी योगाप्मिमें समस्त इच्द्रियोंके 
... कर्मोका और प्राणोंके कर्मोंका हवन करते हैं ॥रजणा 
अन्ये ज्ञानदीपिति मन;संयम-| अन्य कर्मयोगी ज्ञानसे प्रदीत्त मनके 
सर्वाणि. इन्द्रियकर्माणि | +समरूप योगप्निमें समस्त इन्द्रिोंके 
कर्मोका और प्राणोंके कर्मोका हवन 
करते हैं---मनसे इन्द्रियों और प्राणोंकी 
कर्म-परायणताकी .. रोकनेका.ग्रयत्ष 
२७] 
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१५९ 


(ववामिक + किक रद २० विक, #रवाशिकण "नरक वीक ल्‍्कविक+०कीय॥- >्ाविक् ॥जाविकान +-करीफ, ४. २कीक, एटकॉविक करके, >करिक++ «कारि.७० किक ककयि। कक: #वीक. पद, कमी, आलत्ोकिनआन्करलिकरक 

दूसरे यत्नशील और शंसितत्रत ( इृढ़संकल्पवाले ) कर्मयोगी 
दव्य-यज्ञ करनेवाले, वेसे ही कई ( ब्रतादिरूप ) तप-यज्ञ करनेवाले, कई योग 
(( तीथे-सेवनरूप ) यज्ञ करनेवाले हैं और दूसरे कई खाध्याययज्ञ ( वेदाध्ययन ).. 
. और ज्ञानयज्ञका अनुष्ठान करनेवाले हैं ॥२८। । 


केचित्‌ कमयोगिनों द्रव्ययज्ञा:, | 


| वाले होते हैं---न्यायसे 
न्यायतो द्रव्याणि आदाय देवाचने | 


चच्‌ यागेषु, केचित्‌ च होमेषु, | छानेका प्रयत्ञ किया करते हैं ! ये 


| सभी द्रव्ययज्ञ करनेवाले हैं | 


: एते सर्वे द्रव्ययज्ञाः । 


_निष्ठां कुर्वन्ति । 
_करमनिष्ठामेदप्रकरणात्‌ तद्िययः 

.. केचित खाध्यायपरा। स्वाध्या- 
_याभ्यासपरा), . केचित्तदर्थज्ञाना- 
_भ्यासपराः यतयः यतनशीला 
सतत्रता; इह्सकल्पा। ॥२८।। 


.. केचिततपोयज्ञा: कृच्छचान्द्रायणो- | #छ-चाद्वायण-उपवासादियें 





| प्रयुक्त गा, 
कितने ही खाध्यायके अभ्यासमें 
छो रहते हैं, कितने ही उसके अथे- 


कितने ही कमयोगी द्वव्ययज्ञ करने- 


कितने ही तप-यन्न करनेवाले हैं-- 


ज्ञनके अम्यासमें नियुक्त रहते हैं 


क्‍ ये सभी यती यत्नशील और शंसित- पा, 
| ब्रती--दृढ़संकल्पवाले होते हैं ॥२८ 




















पनोपाजन..... 


प्रयतन्ते, केचित्‌ च दानेष, केचित्‌ हे करते हैं । कितने ही दानमें, कितने . 


निष्ठा. 
परयातोदिय निष्ठा करवेसित योगये! | करते हैं | दूसरे कई योग-यज्ञ करने- 
वासादिषु निष्ठां कुबेन्ति, योगयज्ञा: | - | दूसरे सा . क पा 
कक | वाले हैं--- पवित्र ती्थोर्मे-पत्रित्र स्थान 
: च्‌ आए पुण्यताथ पृण्यथानग्राप्तिषु | प्राप्त करनेमें निष्ठा करते हैं | यहाँ कर्म- 
इृह योगशब्दः | 


$ ठाढ्द 


तीथंग्रातिक सम्बन्धी ही... 






















५३६५ 
..... अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुबृति।... 
.....  सर्वेप्प्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥ 
... अन्य कई नियताहारी प्राणायाम-परायण पुरुष ग्राणका अपानमें, दूसरे 
... अपानका प्राणमें और अन्य कई ग्राग-अपानकी गतिको रोककर ग्राणोंका प्रा्णमे 
हवन करते हैं । ये सभी यज्ञको जाननेवाले हैं और यज्ञोद्वारा पापोका... है 


का, 


नाश कर डालनेवाले हैं |॥२९-३०॥ 


..... आपरे कर्मग्रोगिनः प्राणायामेषु 

















अन्य कमयोगी ग्राणायाममें निष्ठा... 
करनेवाले होते हैं, वे पूरक, रेचक और 
कुम्भकके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं | 
“अपानमें ग्राकका हृवन करते हैं! 
यह पूरक है, “प्राणमें अपानका हवन 
करते हैं! यह रेचक है और आण- 
अपानकी गतिको रोककर प्राणोंका 
प्राणेंमि हवन करते हैं? यह कुम्मक 
“नियताहारा/ यह. 
प्रकार प्रागायामपरायण!ः पुरुषों 
सम्बन्ध रखता है । द्ब्ययज्ञसे लेकर 
प्राणायामपर्यन्त, जो अपने द्वारा किये 
जानेंबाले. कर्मयोगके भेद हैं; उनमें 
लगे हुए ये समी छोग पहले 'सहयशः 
प्रजा: खष्ठा' इस प्रकार बतलाये हुए 
महायज्ञसहित नित्य, नेमित्तिक कर्मरूप 
यज्ञको हैं--.. उसमें 
रखनेवाले हैं और इसी कारण पा 








निष्ठां कुवेन्ति | ते च ब्रिविधाः 





















पूरकरेचककुम्भकभेदेन | अपाने जुइृति 
हा * प्राणण, इति पूरकः, प्राणे अपानम 
इति रेचकः, आ्राणापानगती रुदृधव 
प्राणान्‌ प्रागे३ जुदति इति कुम्मक। 
प्राणायामपरेषु त्रिषु अपि अनुषज्य ते 
न द्रव्ययज्ञग्रभनति- 
प्राणायामर्यन्तेष. करमयोगमेंदेप 
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तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 





_यज्ञशिष्टार 
नाय॑ लोको5स्त्ययज्ञस्य 


रा लो 


कुतो5न्यः कुरुसत्तम ॥३१५॥ 


यज्ञसे बचे हुए अमृतकों खानेवाले ( कर्मयोगी ) सनातन बद्मको 


प्राप्त होते हैं । कुरुश्रेष्ठ अज्जुन 


यज्ञहित पुरुषका यही छोक नहीं है, तब । हा 


दूसरे ( मोक्ष ) की तो बात ही कहाँ ? ॥३१ ढ 
.. यश्शिष्ठमृतेन शरीरधारणं कुवेन्त | जो यज्ञसे बचे हुए अमृतको खाकर _ 


ब्रह्म यान्ति | अयज्ञस्य महायज्ञादि- 


 अय॑ . छोकः 


पुरुषाथंतया मोक्ष॒य॒प्रस्तुतत्वात्‌ | 'स् केक... 
3 शा दर रा उससे अन्य पुरुषार्थोका यहाँ अय॑ 
 तदितरपुरुषाथें! 'अयं लोक इति | ज्रक:'के नामसे निर्देश किया गया है; 
क्योंकि वे प्राकृत हैं ॥ ३१ 7० 


निर्दिश्यते स हि ग्राहृतः ॥३१॥ 





5 | शरीर धारण करते हैं, वे कर्मयोगमें 
एच कमयागे व्याप्त ६ सनातन च्चू । लगे हुए पुरुष ही सनातन ब्रह्मको 
| प्राप्त होते हैं | यज्ञरहित मनुष्यको--- 


द | महायज्ञादिसहित 
द पूव॑ंकनित्यनेमित्तिककमेरहितस्य ने | कर्म ने करनेवालेको यह छोक-्राकृत 
न प्राकृतलोकः | ( सावारण ) छोक भी नहीं मिल्ता--- 
का कक | उसके प्राकृत छोकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
प्राइतलोकसम्बन्धिधमाथिकामाख्यः | ५, अर्थ और कामरूप पुरुषा्थ भी... 
द पुरुषाथेः है] सिध्यति; कुत: शत | सिद्ध नहीं होते ; फिर, इनसे भिन्त की 
क्‍ हि | मोक्षरूप पुरुषार्थदी तो बात ही क्‍या 
. अन्यः मोक्षाख्यः पुरुषाथे। | परम- | 


नित्य-नेमित्तिक 


है? शात्रोंमें मोक्ष्कों परम पुरुषाथ 
बताकर उसकी स्तुति की जानेके कारण 


लक 





एवं बहुविधा यज्ञा वितता बह्मणो मुख । जा 
 कर्मजान्विद्धि तान्सवोनेवं ज्ञात्वा विभोक्ष्यसे ॥३२॥ 






ब्रह्मके हा े हे मुझमें विस्तृत हैं, उन... 
3 । 



























































मद्भगवद्गीता हे 


०-७8 करी»: िकन >कविक-५ #मरीक्षल >कविकन००-करीवि- >वा करन ल्‍क ३५ #रि- +-कमीक.. 05 लय. ए-केटीयक+ को पिक- 2 विक फैकरीक- गाली #करकषनन 





१६२ 
मा एवं हि बहुप्रकाराः कर्मयोगाः | इस तरह बहुत प्रकारके कर्मयोग 
...... ऋ्णोमुखे वितता:, आत्मयाथात्म्या- | मा 
हक द | यथाथ खरूपकी ग्रात्तेकि साथनरूपम 
वाप्िसाधनतया खिताः तान्‌ उक्त- | खित हैं । इस प्रकार जिनके रक्षणों 
रक्षणालक्तमेदान्‌ कर्मगोगान्‌ सर्वान | और भेदोंका वर्णन किया गया. है, उन. 
के . | समस्त कमयोगोंकी तू क्मजनित 
कर्मजान्‌ विद्धि | अहरहः अनुष्टीय- | समझ--अतिदिन किये जानेवाले निः् 
नेमित्तिक कमानुष्ठानसे उत्पन्न जान । 
इस प्रकार जानकर और बतलाये हुए 















माननित्यनेमित्तिककर्मालुष्ठानजान्‌ 








कक १० 


अन्तर्ग तज्ञानतया कमणों ज्ञाना-| कमेंकि अन्तर्गत ज्ञान होनेके कारण 
कारतम्‌ उक्त: तत्र अन्तर्गतज्ञाने | ज्ञनखरूप बतलाया गया है। 
ब यह कहते हैं कि जिनके अन्तगंत 

कर्मणि ज्ञानांशय एवं ग्राधान्यम्‌ | जान है, उन कर्मेमें ज्ञानके अंशकी ही 


नि 


आऑहल- 7. 7 अवानता डर 
...... श्रयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः  परंतप । 
... सर्व कमाखिलं पाथे ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३। 


- ... परन्‍्तप अर्जुन | द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है| पा | सब 
कर्म पूर्णतया ज्ञानमें समाप्त होते हैं ॥३३॥ 


... उमयाकारे कर्मणि दत्यमयादू 






ज्ञान और द्रव्य इन दोनों आकारवाले 
कर्मोमे द्रव्यमय अंशकी अपेक्षा ज्ञानमय 
अंश ही श्रेष्ठ है; क्योंकि समस्त कम 
देय न्‍े 


 कद्वि। 
.  साक्षाल्कृतात्मखरूपा: तु 
ज्ञानिन: ग्रणिपातादिमिः सेविताः | 


_ श्रीरामानुजभाष्य अध्याय 8४ 


हद 


#वॉ्विक०# का विकर"ाकपिद-नकापिका३ 'करयिक-३३०७पिकित >सविक-व कक व्कदल्त+कमिकर्याविदन >कीशलन +लकण4 का ह-२९ किक ३० जिन + छवि! 4न नि ९२०३ मिक।०कवी काना नव के । +कपिक्न > किए ३ ला, _क्ीलतसान्‍कलिकर 


तदू एवं सर्वे: साधनेः प्राप्यभूत | 


ग्राप्यदशां ग्रतिपद्चते ॥३३। 





इस प्रकार समस्त साबनांस प्राप्त / 


8 ...._ | होनेवाले उस ज्ञानको कर्मोके अन्तगेत 
ज्ञानं कमोन्तगंतत्वेन अभ्यखते | | मानकर जब उसका अम्यास किया 
ही 5 , _. | जाता है तब वह ज्ञान अभ्यास करते- 
तंदू एवं [ह अर क्रमेण | हा 
आल | करते क्रमशः ग्राप्त होने योग्य दशार्म 


। आ जाता हैं ॥ ३३ 








नि आए ८200 “2: » «0 २ एएएआ७ 


तद्विडि ग्रणिपातेन 


परिप्रशनेन सेवया । 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदशिनः ॥२४॥ 
उस ज्ञानकों तू ( तत्तदर्शी ज्ञानियोंसे ) सीख | वे तचदर्शी ज्ञानी दण्डवत्‌ 


प्रणाम करनेसे, € जिज्ञासुभावसे 
उपदेश करंगे ॥३४॥ 
..._तदु आत्मविषयं ज्ञानम्‌ “अवि- 
नाशञ्ि तु तद विद्धि 
 आरण्य एपा तेडभिहिता' (२ | २९) 


इत्यन्तेन मया उपदिष्टम महदुक्त- | 
वतेमानः त्व॑ विपाका- | 
णिपातपरिप्रश्न- | 
विशदाकार॑ ज्ञानिभ्यों | 
| पुरुषोंसे विस्तारपृत्॑ंक जानना चाहिये। 
वे आत्मस्वरूपका साक्षात्कार किये... 
| हुए ज्ञानीजन ग्रणामादिके द्वारा सेवा की... 
| जानेपर, क्‍ 
| प्रश्ष करते ही, तेरा आशय समझकर 
 आशयम आलक्ष्य शञानम उपदक्ष्यन्ति | ( तेरी सच्ची जिज्ञासा 

......._ | शनका उपदेश करेंगे 


.. कमणि 
खुधण 
सेवामिः 


काले. 


ज्ञानबुशुत्सया परितः प्ृच्छतः तव 


-.“॥ ३४ 


2७ ) इति 





प्रश्न करनेसे और सेवा करनेसे तझे उसका 


'अविनाशि तु तद्‌ विद्धि! यहाँसे लेकर 
"बा तेपनिहिता' यहाँतक जिस ज्ञानका 


मेरे द्वारा उपदेश किया गया हैँ. उस 
आत्मव्रिषयक 


नको तुझे, मेरे बतलाये 
हुए कममोंकी करत-करत उस ज्ञानके 2 


परिपक्त होनेका योग्य समय आनेप 


प्रणाम, प्रश्न और सेवा करके ज्ञानी . 


ज्ञानकी जिज्ञासाते मलीभाँति . 





(नकर ) तु तुझे 




































2 के डी 





श्रीमद्वगवद्गीता 


२३०. >आक >भर- ॥30-५+ीक, 0 ९कविक-कक्ि: »करिक- किक 


१६४ 


.. आत्मयाथात्म्यविषयसाक्षात्कार-|. आत्माके यथार्थस्वरूपविषयक साक्षा- 
रूपस लक्षणम्‌ आह-- | व्कारहूप ज्ञानके रक्षण बतछाते है-- 


यज्ज्ञात्या न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३े ५। 
.. जिस ( ज्ञान ) को जानकर अजुन | तू फिर इस अकारक मोहको प्राप्त 
नहीं होगा | जिससे समस्त मूतग्राणियोंको ( पहले ) अपने आत्मामें और फिर 
मुझमें देखेगा ॥३०॥ क्‍ कक 
यद्‌ ज्ञानं ज्ञाला पुनः एवं देहाद्या |. जिस ज्ञानको जान लेनेपर, फिर 


न हर ; ऐसे शरीरादिमें आत्माभिमानरहूप और 
त्माभिमानरूप॑ तत्कृत ममतादा-। _ - होने 2 हल 
उससे होनेवाले ममतादि दोषाके सानरूप 


स्प्द च मोह न यास्वसि, येन मोहको प्राप्त नहीं होगा, तथा जिससे 


देवमनुष्याद्याकारेण अनलुसंहितानि | देव, मलुष्यादिरूपमें परथक्‌भ्रथक्‌ खित 
सर्वाणि हुए सभी ग्राणियोंको अपने आत्मा ही 
४ देखेगा; क्योंकि प्रकृतिके संस्गसे छूटे 
यतः तब अन्येषां च्‌ भूतानां 


| हुए अन्य जीवात्माओंकी और तेरी ज्ञान- 
प्रक्ृतिवियुक्तानां ज्ञानेकाकारतया 


क्‍ विषयक एकरूपता होनेके कारण 
_ साम्यम | प्रकृतिसंसभदोषिनिय- | उनके साथ ) समता है। प्रक्ृतिके 
क्तम्‌ आत्मस्वरूप सब समम्‌ इति च 


भूतानि स्वात्मनि एवं द्रक्ष्यसि, 





संसर्गदोषसे छूटे हुए सभी आत्माओंका 
स्वरूप सम है, यह बात “निर्दोष हि 
सम ब्रह्मा इस प्रकार ( आगे ) 
कहेंगे भी । 

फिर, तू सभी मूतग्राणियोंकी अशेष- 


रूपसे मुझमें देखेगा। क्योंकि परिशुद्ध 
| समस्त आत्मवस्तुकी मेरे स्वरूपसे भी 






































_ श्रीरामानुजसाष्य अध्याय 8... १६५ 

किन लीन. करी न. निज मकर मकर अधककल ा आभार ाा०७७७७७७७७७७॥७४७४७७७७७७७रश 
तथा विद्वन्‌ पुण्यपापेविधूय, निरजनतः | खमय जश्ञानवान्‌ पुरुष पुण्य-पापोकोी... 
घोकर निमल्र हो जानेपर परम 
| पुरुषकी समता पा जाता है। 
 इत्येबमादिषु नामरूपविनिप्क्तस्य | यादि श्रुतिवाक्योंमें भी नामहूपसे 
द | सवथा मुक्त आत्मवस्तुकी परम पुरुषके 
आत्मवस्तुन; पर स्वरुपसाम्यम | सहूपके साथ समता पायी जाती है | 
अवगम्यते; अतः ग्रकृतिविनिरुक्त | “तर यह सिद्ध होता हैं कि प्रकृतिसे 
,., | भक्त समस्त आत्मवस्तु परस्पर सम है; 
सर्वेम्म आत्मवस्तु परस्परं सम॑ | और सर्वेश्वर परम परुषके साथमी 


| २०५ || 


परम॑ साम्यमुफति! ( सु० उ० ३॥१)३ / 
















सर्वेश्वरेण च समम्र्‌ ॥३०॥ 


०. कर फ. प्‌ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सबम्यः पापकृत्तमः | 
सब ज्ञानपछ्रवेनेब वृजिन संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
दि तू सब पापियोंसे भी बढ़कर पाप करनेवाल्य है, तो भी इस ज्ञानकी 
काके द्वारा समस्त पापोकी तर जायगा ॥| ३६ ॥ क्‍ । 
.. झृदि अपि सर्वेम्य: पाप- यदि तू सब पापियोंसे अधिक पाप 
कृत्तम: असि सत्र पूवोजितं इजिनरूपँ | करनेवाछा है. तो भी समस्त पूर्बाजित 
समुद्रम॒ आत्मविषयज्ञानरूपड्ेन | पापरूप समुद्रसे आत्मविषयक ज्ञानरूपी . 
. एव संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥  नौकाके द्वारा सवंथा पार हो जायगा || ३६) 


























यथैधांसि. समिडोउमिमेस्मसात्कुरुतेएज़ुन । 


ज्ञानाभिः सबंकमोणि भस्मसात्कुकते तथा ॥१२७॥ . 

. अर्जुन ! जेंसे प्रज्वलित अग्नि इन्चनको भर्ममय कर देती है, वैसे ही... 
ज्ञानाम्रि सारे कर्मोको भस्ममय कर देती है | ३७॥ हा 
सम्यक प्रवृद्ध आनिः इन्धन-| पूर्णरूपसे बढ़ी हुई अग्नि जैसे 
द इन्धनके ढेरकों भस्म कर देती है बसे ही 


०. । _समुचयम्र इव आत्मयाथात्म्यज्ञान- ' आत्माके यथार्थ खरूपविषयक ज्ञानरूप 





शा 
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मद्भगवद्गीता पक 


कि जा जिन शक या 





रा 


२दिक- >न्करीभान्‍्कमिक्ेट # कक, किक नक्शे मद #ररीका-- हलक 4ल्‍करी वीर +करीमकान वि 





अकोशषिक-०+ कमी हक विंकर 


॥ अग्नि! जीवात्मगतम्‌ अनादि- | अग्नि जीवात्माम स्थित अनादिकालसे 
वृत्तानेककर्मसअयय॑ मस्ती- | प्रबृत्त अनेकों कर्मसश्रयोंकी भस्म कर 


शक 


३७ ॥ ... देती है ॥३७॥ 








' 





न हि ज्ञानेन सदृर्श पविन्रमिह विद्यते। 


तत्खयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ॥३ ८ 

निस्सन्देह इस जगतूमें ज्ञानके समान पवित्र अन्य कुछ भा नहीं हे | 

- थोगके द्वारा संसिद्ध होकर पुरुष समयपर उसे खब आत्माम हां ये लेता हैं ॥३८।॥ 
.... याद आत्मज्ञनेन सद्शं पवित्र क्योंकि आत्मज्ञनके सद्श पवित्र 
|; समर शुद्ध करनेताली जगतमें अन्य कोई वस्तु 

द्विकरम्‌ 6 जगति वस्लन्तर |. ८ 

हैं ही नहीं | / आझमज्ञानमें ऐसी सामथ्य 
न विधते, तस्मादात्मज्ञानं सब पाप॑ | हैं. इसलिये आत्मज्ञन समस्त पापोंका 
हे ।, , | नाश कर देता हैं, यह अभिप्राय है 

नाशयति हत्यथे। । तततथाविर्ध ज्ञानं के ३ 
ह इस पग्रकारके उस ज्ञानको सावक 





आखात्मनि स्वयमेव लभते ॥ ३८॥ आत्ममें पा लेता है ॥३८॥ 


एवं स्पष्टम्‌ आह-- बा हर . उसी बातको स्पष्ट कहते हैं--- 
श्रद्धावोह्ठमते ज्ञान तत्परः. संयतेन्द्रियः 
ज्ञानं लब्ध्बा परां शान्तिमचिरेणाधिगलछति ॥ ३ ९ 


श्रद्धावानू, तत्पर एवं 
फिर ) तुरंत ही परम शान्तिको प्राप्त हो जाता 

















०७ 


हैं| ३२९ | 








पदेशमहरहरनुष्ठीयमान ज्ञाना- उपदेशानुसार प्रतिदिन अनुष्ठान किये 
पकागोगेन _._ | जानेबाले ज्ञानाकार कर्मयोगके द्वारा संसिद्ध 
कारकमंग्रोगेन संसिद्ध:ः कालेन |... | 

होकर समयपर अपने-आप ही अपने 


जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानकों पाता है; और ज्ञानको 


























तत्र एवं नियमितमना। तदितर- 


वेषयात्‌ संयतेन्द्रिय: अचिरेण काले 


लभत॑ 


९ 


..निवाणं ग्राम्मेति ॥ ३९॥ 


अज्ञ: एवम उपदेशलब्धज्ञान- 















ज्ञाने. संशयात्मा 


हर न अस्ति, न च परः, धमोश् 
|... पुरुषार्थाः च न सिद्धथन्ति, कुतो 
.. मोक्ष इत्यथः । 





श्रीरमानुजभाष्य अध्याय ४ 
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तथाविर्ध॑ ज्ञानं ल्ब्थ्या परां | 





अज्ञभ्चाश्रदधानश्र संशयात्मा 

नायं लोको$स्ति न परो न छुख॑ संशयात्मनः ॥ ४०॥ 

अज्ञाना और अश्रद्धाढ संशयात्मा मनुष्य नष्ट हो जाता है, ( उस ) 
संशयात्माके लिये न यह छोक हैं, न सुख है और न परछोक ही है ॥४०॥ 


|. रहितः उपदिश्शानइद्धयुपाये च।_ ः अर 
आह | के उपायाम श्रद्धा न रखनेवाढा-उनके 
पा अश्रदधान: अलस्माणः उपदिष्टे च | अनुष्ठानमें शीघ्रता न करनेवाछा और. 
५ संशयितमना | उपदिष्ट ज्ञनके प्रति संशयात्मा-संशय- 
युक्त मनवाल्ा मनुष्य नष्ट हो जाताहै।इस... 
| आत्माके यथार्थ खरूपविषयक उपदिष्ट 
ज्ञनमें सन्‍्देह रखनेवालेको नतो यह... 
"| ग्राकृत (साधारण) छोक मिलता है और न... 
कामादि- | परलोक ही, मा 
| अर्थ और कामरूप पुरुषाथ ही सिद्ध नहीं... 


.... | होपाते।फिरमोक्षकी तो बात ही क्या बह. 


|... विनश्यति, नष्टो भवति । अखिन्‌ 
|... उपदिष्टे आत्मयाथात्म्यविषये ज्ञाने 
|... संशयात्मत: अयम्‌ अपि ग्राकृतछोको 





होता है,--उसमें मनको नियुक्त 


करता है, और उससे भिन्‍न अन्य विषयों- 
| की ओर इन्द्रियोंको नहीं जाने देता, 
। वह शीत्र ही पूर्वोक्त छक्षणोंसे युक्त... 
न उक्तलक्षणविपाकदशापन्न ज्ञनं | + के हो बीती उरी अल | 
विपाकदशाको प्रात हुए ज्ञानकों पा 
| ओर इस ग्रकारक ज्ञानकी 
जे -...  : ,& पावर ज्ञीत्र ही परम शान्तिको जा 
शान्तिम अचिरेण अधिगच्छति पर॑।| . से 
| पहुँचता हैं---परम 


| हो जाता है. ॥३९॥ 


जाता 


निवाणको ग्राप् 





 बिनश्यति । 


ज्ञनस राहत, तथा उपदिष्ट न्न॒ -नकी वृद्धि- तक 


व यह कि उसके घम, 


पी 









शास्रीयकर्मसिद्विरूपत्वात्‌ सर्वेषां |. क्योंकि समस्त पुरुषा्थ शाख्रविहित 

०2६ | कमेसे सिद्ध होनेवाले हैं और शाल्बीय 
पुरुषाथोनां शाल्ीयक्मजन्यसिद्धेः | ,.जनित सिद्धि शरीरसे अतिरिक 

. च देहातिरिक्तात्मनिश्रयपूवेकत्थात्‌; | आतमखरूपके निश्चयपूर्वक होती है; अत: 
कार नि आत्माके सम्बन्ध संशययुक्त मनुष्य 
जुखलबभाउसप्‌ जास्यात । केसे भी सुखका भागी नहीं हो. 


.. संशयात्मनो न संभवति॥ ४० ॥ | सकता॥ ४० ॥ 


-ड्श्य्स व] 
नल 2 .क्‍0. 7. 





>> ०-3 (3. का के सरफयाभे 





योगसंन्यस्तकमोणं.. ज्ञानसंछिज्नसंशयस्‌ |. 

 आत्मवन्तं न केमोणि निबन्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 

योगके द्वारा त्यागे हुए / ज्ञानाकार बनाये हुए ) कर्मोंवाले, ज्ञानके द्वारा 
कटे हुए संशयोंवाले और आत्मवान्‌ पुरुषकों हे घनझ्य ! कम नहीं बाँवते ॥४ १॥ 

यथोपदिश्योगेन संन्यस्तकर्माणं। इस प्रकार बतछाये हुए कमयोग- 
के माक रत पल्मपमओं द बथो- जिसने कर्मोका संन्यास कर 
शनाव हे दिया है-कर्मोंको ज्ञानलरूप बना लिया. ः 
पदिशेन च आत्मज्ञानेन आत्मनि | है तथा उपदिष्ट आक्मक्ञानके द्वारा. 
जिसने आत्माके विषयमें अपने संशयको 
पा भलीमाँति काट डाला है, ऐसे आत्मवान्‌, 
..._ उपदिष्टार्थ बढावखितमनसं बन्ध- | मनखी पुरुषको--उपदिष्ट सिद्धान्तमें 
पी ] मनको इढ़ताके साथ स्थिर रखनेवाले 
।.. हेतुमृतप्राचीनानन्तकर्माणि 

ध् हेतुभू पुरुषको बन्धनके हेतुभूत प्राचीन अनन्त 
गिबान्ति॥ 80 ॥ ०. कर्म नहीं बाँघते || 9१ ॥ 


8 33५५ 03४ 2४१७७७४ 





का | संठिन्नसंशयम्‌ आत्मवन्तं मनस्विनस्‌ 

















श्रीरामानुजमाध्य अध्याय ४७. १६६... 


पा म 
क्‍ इसलिये अज्ञानसे उत्पन्न हृदयमें स्थित इस संशयको आत्षाज्ञानहूप खह्के 
द्वारा काव्कर हे भारत |! ( तू ) कमयोगमें छय जा और उठ खड़ा हो ॥४२॥ 
. 3७ तत्वतिति श्रीमद्भगवद्टीतासूपनिषत्सु बल्मविद्यायां.. 
 योगश्रात्रे श्रीक्षष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोंगो 
नाम चतुर्योज्ष्यायः ॥ ४ ॥ 
द “+क--<२०४कक तक 

तस्मादू. अनायज्ञानसंभूर्त हत्खम्‌ | 





हम _ ५. | ओर हृदयमें स्थित आत्मविषयक संशय- 
. आत्मविषय॑ संशय मया उपदिष्टेन | को मेरे द्वारा उपदेश किये हुए आत्म- 
आत्मज्ञनासिना छित्ता मया उपदिष्ट | ज्ञानरूप तत्वारते काटकर मेरे द्वारा 
क्‍ | उपदिश कर्मयोगमें स्थित हो और भारत ! 
कृमेयोंगम्‌ आतिष्ठ तद्थंम्र॒ उत्तिष्ठ उसके हिये ( उठकर ) खड़ा हो... 


जा | ४२ || 





भारत शत | ७२ | 


इति.. श्रीमद्भगद्वामानुजाचार्य- | इस प्रकार श्रीमान्‌ सगवान्‌ रामाठुजा- 
| चार्यद्वारा राबिन गीता-भाष्यके . 
हिन्दी-माषानवादका चौथा. 


अध्याय पूरा हुआ ॥9॥ 


विरचिते श्रीमद्भगवद्गीतामा: 





'डेलककी 


के  चआतर्थीव्य्याय: ॥ ४॥ 








इसलिये अनादि अज्ञानसे उतद्यन्न 






























पाँचवों अध्य 


_अतुर्थे अध्याये करमंयोगर ज्ञाना- 
_कारतापूवकखरूपभेदो ज्ञानांशल नव 
_ग्राधान्यम उक्तम्‌ । ज्ञानयोगावि- 
कारिणः अपि कर्मपोगस्य अन्तर्ग ता- 
स्मज्ञानत्वाद्‌ अप्रमादलातू सुकर- 
स्वात्‌ निरपेक्षत्वाद्‌ ज्यायस्त्व वतीये 
एवं उक्तम्‌। इंदानीं कर्मयोगस्स 
आत्मप्रापिसाधनत्वे ज्ञाननिष्ठायाः 
शैप्रयात्‌ कर्मयोगान्तर्गताकवे लालु- 
सन्धानप्रकारं च प्रतिपाद्य तन्मूल 
ज्ञानं च परिशोध्यते-- 








चतुर्थ अध्यायमें कर्मयोगकी ज्ञाना- 
कारता बतछाकर उसके स्वरूपमेंद और 
ज्ञानांशाकी प्रधानताका वर्णन किया 
गया । आत्मज्ञान कमयोगके अन्तगंत 
ही हैं, कमयोगमें प्रमाद नहीं हैँ, वह 
सुखसाध्य है. और दूसरे सावनकी 
अपेक्षा नहीं रखता; इन सब कारणों- 
से ज्ञानयोगके अधिकारीके छिये भी 
कर्मयोग श्रेष्ठ हैं, यह बात तो तीसरे 
अध्यायमें ही कह दी गयी थी | अब 
इस पाँचनें अध्यायमें आत्माकी प्रापि 
करानेमें ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा कर्मयोगकी 
शीघ्रताजनित श्रेष्ठताका और कर्मयोगके 
अन्तर्गत आत्माके अकर्तापनको समझनेकी 
रीतिका ग्रतिपादन करते हुए उसके मूठ 
कारण ज्ञानका भी स्पष्टीकरण करते हैं- - 


अजुन उबाच 


संन्‍्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि 


यच्छेय एतयोरेके तनन्‍मे ब्ृहि 
प( कमी ) कर्मोके संन्यास ( ज्ञानयोग ) को 
गकी प्रशंसा करते हैं, इन दोनोंमें जो एक सुनिश्चित श्रेष्ठ हो, 


अजुन बोला--श्रीकृष्ण 








श्रितम ॥ १॥ 








आप पहले तो कर्मोका संन्यास-- 
ज्ञानयोग और फिर कर्मयोग भी बतछाते 



































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ५... श्छश 
हल. सी “मीन मजीक >की-“नीक “रीन+-+ लीक नकीक- लकी,» >ओी, "+ीक नमी नमीत-तनी+ “५ «री ललीक “मीन नी “लीक हमर नरीतननन्‍ीलननरीत नफरत मरी 
भवति दवितीये अध्याये झुम्क्षीः कि "पहले भुमुक्षुकों कर्मगोग ही करना 
क्‍ ._6 | चाहिये। उसके बाद जब कमंग्रोगके 
क्‍ १ | आचरणसे अन्तःकरणके दोष नष्ट हो 
योगेन  सृदितान्तःक्रणकपायस्थ | जाये, तब ज्ञानयोगके द्वारा आत्म- 
ज्ञानयोगेन आत्मदशन कार्यम! इति |. रा 
दा दूसरे अध्यायमें प्रतिपादन करके 
प्रतिपाद्य, पुनः वृतीयचतुर्थयो। 'ज्ञान- | फिर तीसरे और चौथे अध्यायमें आप 
योगाधिकारदशाम््‌ आपन्न अपि 8] न 
क्‍ | के 'ज्ञानयागका आव्रकारशाका प्राप्त 
कमनिष्ठा एवं ज्यायसी; सा एवं | पुरुषके छिये भी कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ है; 
ज्ञाननिष्ठानिरपेशा आत्मप्राप्येक- | “कि कह हनन कांड सका 
हा . ८७०., ,. |न रखकर अकेढी ही आत्मआतिकी 
.. साधनम्‌ इति कमनिह्ठी पअ्शर्सोस;। साधिका है! अतः ज्ञानयोग और कम 


.. इति | तत्र एतयो: ज्ञानयोगकर्मोग- | 


ग्रथम॑ कर्मयोग एवं कार्य;, कर्मे- 





योग--इन दोनोंमेंसे जो एक सावन 
गा . | आत्मुकी ग्राप्तिका साथक होनेमे सुख- 
यो आत्मप्राप्िसाधनमावरे यद्‌ एक | न 

| साध्यता और शीघ्रताकी इश्सि श्रेष्ठ 
# सीकयोंत्‌ शैध््यात्‌ च श्रेयः श्रेष्ठम | ह-तनिश्चितरूपसे उत्तम हो, वह मुझे 


इते सुनिश्चितम्‌ तत्‌ में ब्रृहि | १ - बतलाइये ॥ १॥ 


श्रीमगवानुवाच 

संन्‍्यासः कर्मयोगश्च॒ निःश्रेयलकरावुभी 

तयोस्तु कमसंन्यासात्कमंयोगी विशिष्यते ॥ २॥ 
..... श्रीमगवान्‌ बोले--संन्यास ( ज्ञानयोग ) और करमयोग दोनों कल्याण 
.. करनेवाले हैं; परन्तु उन दोनोमें कमसंन्यासकी अपेक्षा कमयोग श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
संन्यास: ज्ञानयोगः, कर्मयोगः च। . ज्ञानयोगमें समर्थ पुरुषके ढियिमी 
रा द संन्यास--ज्ञनयोग और कमयोग दोनों... 
.. ज्ञानयोगशक्तस्य अपि उभौ निरपेक्षी, ही एक दूसरेकी अपेक्षा न रखते हुए. 






























मा मद्गवद्गीता 


>यरीक्षान करददालन करीदक+ “कंटिकन0, करी कल »करदकन परिदाला भाीशत २-आटीआन्य यशीक्रक: पशीविकन 'विकनन +कदक्षणद+-क विनय: कक +क कक “लपरीक्षणव >कनदिक-थ कर्मेशक चारमदकन “का िक्षनक ऋिदान्य, करीक्षनना >बरीकनन “कश्कन॥नलेटविक-5 


नि: श्रेयसकरी | तयो: तु कमसंन्यासाद कल्याण करनेवाले हैं| तथापि उनमें 


हे 


ज्ञानयोगात्‌ू. कर्मयोग:.. एवं | कमसंन्यास--ज्ञानयोगकी अपेक्षा कमं- 


विशिष्यते ॥| ५... |गोग ही श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 
न बा न 
कुत इत्यत आह. द ऐसा क्यों है ? इसपर कहते हैं-- 


.... ज्ञेयः स नित्यसंन्याप्ती यो न द्वेष्टि न काक्नति 
निद्वन्द्रों हि महाबाहो सुख बन्धात्पमुच्यते ॥ ३ 
. महाबाहु अर्जुन ! जो न द्ेष करता है और न आकांक्षा करता है, 


पर 


. वह नित्य संन्‍्यासी ही समझा जाना चाहिये; क्योंकि इन्द्रसे रहित पुरुष सुखपूबंक 


बन्धनसे छट जाता हैं | ३२ ॥| 

यः कर्मयोगी तदन्तगंतात्मानुभव- | जो. कर्मयोगी उस कमयोगके 
अन्तगंत रहनेवाले आत्मानुभवसे तृप्त हैँ 
और उससे अतिरिक्त अन्य किसी भी 
वस्तुकी आकाज्ना नहीं करता, इसी 
कारण किसीसे द्वेष नहीं करता, तथा 
इसी कारण इन्द्रों ( शीत-उष्ण, सुख- 

खादि ) को सहन करनेमें समय है, 
वह नित्य संन्‍्यासी है---नित्य ज्ञान- 
निष्ठ है, ऐसा ही जानना चाहिये | 
क्योंकि सुखसाध्य कमयोगमें स्थित होने- 
के कारण वह बड़ी आसानीके साथ 
बन्धनसे छू० जाता है॥ शक. 













तप्तः तद्व्यतिरिक्त क्रिमपि न काब्लूति, 





तत एवं किमपि न देडि, तत एवं 














इन्द्रसह; च; स नित्यसंन्यासी नित्य- 



































४ १७३ ते 


सांख्ययोगौ प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यास्थितः 


सम्यगुभयोविन्द्ते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


जो सांख्य ( ज्ञानयोग ) और योग (कर्मयोग ) को (फलका भेद बताकर ).. 
पृथक-प्रथक बतलाते हैं, वे बालक हैं, पण्डित नहीं | ( वस्तुतः ) एकमें भी पूरी 
तरहसे स्थित पुरुष दोनोंके फछको पा लेता है ॥ 9 ॥ न ड 


ज्ञानयोगकर्मयोगी फलमेदात्‌ | 
पृथसूतों ये प्रवदन्ति ते वाला: अनि- | 


प्पन्षज्ञानाई; ने 


साधयति, ज्ञानयोगस्तु एक आत्मा- 


इत्यथे) । 


.. उमयो; आत्मावलोकनेकफलयों: | जिन 
_एकफलत्वेन एकम अपि न | किसी एकमें भी स्थित मनुष्य उसी फलछ- 


| को पा लेता है ॥ 9 ॥ 


दूं एवं फ्ं लमते ॥ ४॥. 


| साक्षात्कार तो 


_बलोकन साधयति इति तयोः फल- | 
देन प्रथक्त्व॑ बदन्तो न पण्डिता | “को शैककु-इबक वतडते हैं, 
' | पण्डित नहीं हैं । 





ज्ञानयोग और कर्मयोगको जो फल-..... 
| भेदसे प्रथक्‌-पृथक्‌ बतलाते हैं, वे बालक. 
द | हैं - ज्ञन-शून्य. हैं, पण्डित नहीं 
पण्डिता:, न तु ऋत्ख- | हैं..." सब कुछ जाननेवाले नहीं हैं 
विदः । कमेयोगो ज्ञानयोगम् एवं | सैगित्राय यह कि * कर्मयोग तो केबल 
लीला सा | ज्ञानयोगको प्राप्त कराता है, आत्माका 


केवछ ज्ञानयोग ही 
कराता है, इस प्रकार फलभेदसे जो 


एकमात्र 
जिनका फल है, ऐसे इन दोनों साधनों- 
दोनोंका एक फल समझते हुए 


वि अल 


एतद्‌ एवं विवृणोति-- 
यत्साख्य५ 


इसीको स्पष्ट करते हैं-- 


प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते । 


एकं सांख्यं च योगं॑ च्‌ यः पदयति स पश्यति 


... सांख्ययोगियेंके द्वारा जो स्थान ग्राप्त किया जाता है, क्मयोगियोंके द्वारा रा 
भी वहीं प्राप्त किया जाता है | ( इस प्रकार ) सांख्य और योगको जो एक... 


“देखता है, वही (यथा ) देखता है वी 5 हा 








स्मसाक्षातकार ही 



































१७४ हे श्रीमद्गगवद्वीता 


+काविकाब +जासी करार +वरकल #ैकिक-+/-र थक >-वारी कान >वफीय॥न अर&...3-करी कप >किनेकरद ० करी क-4 कटी 4-9. कक १“कीेी #दर टेक #०क पदक >वरीयीक, कटी िकनल: आमिर, ०० रिक्न न >मक्रीसिकके. प्रा ४०करीदिकोन- 9 वा मिक4 ।मवविक्षत । पके कक 


ख्ये: ज्ञाननिष्ठे! यदू आत्माव- सांख्ययोगियोंको-ज्ञननिष्ठवार्लोकोी 
लोकनरूपफलं प्राप्पते, तद्‌ एवं कमे- | जो आत्मसाक्षात्काररूप फछ मिलता . 
_थोगनिए्ैः अपि प्राप्यते | एवम्‌ एक- | है? ही कर्मयोगनिष्ठाबाोंकी भी 

ः फरत्वेन एक वैकरिपरक सांझय योग 388९ स 25 कुल कक सकी जे 
पा फल होनेके कारण जो सांख्य और योग- 
च यः पश्चति, स पश्यति, स एवं | क्रोएक अर्थात॒वैकश्पिक देखता है, वही... 
पृण्डित स्यथें! ॥ ५... द (यथा) देखता है-बही पण्डित है ॥०॥ हे 
इयान्‌ विशेष इत्याह-- इनमें इतनी विशेषता यह | 
.. | बतलते हैं-- प कप न ज। 

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 

गयक्तो मुनित्रेद्ल न वचिरेणाधिगचछति क्‍ 
... परन्तु अर्जुन ! कर्मयोगक्रे बिना संन्‍्यासका पाना कठिन हैं और कमयोगयुक्त 
मुनि ब्रह्मकों शीघ्र ग्राप्त हो जाता हैं ॥ ६ ॥ 
संन्यास: ज्ञानयोग। व अयोगत 








3४2 ड़ 


|. संन्यास -- ज्ञानयोग तो योग--कर्म- 
कमयागादू ऋते आप्तुप्ू अशकय: | । थागक | ५ ग्राप्त रे हो सकता; | क्‍ | 
| परन्तु योगयुक्त--कमंयोंगर्म छगा हुआ... 

गम कै । "हा! | ल्‍ है 
उक्त: कमयोगरुक्तः सयम्‌ एवं | नुतति--आत्ममननशीर पुरुष खबं ही... 
मुनि: आत्ममननशीलः सुखेन कम- | आसानीके साथ कर्मयोगका सम्पादन 


रा वात पिएं | करके अविलम्ब्र-- अल्प समयमें ही 
योगं साधयित्वा न चिरेण एवं अर्प- | जा पा 


। | ब्रह्मको प्राप्त हों जाता है-- आत्माको, 
: कालेन एव ब्रह्म अधिगच्छति, आत्मान 


 य्राप्त कर लेता हैं । ज्ञानयोगमें छगा हुआ _ 

| पुरुष बड़ी कठिनतासे - ज्ञानयोगका 
कि $६| 4 । रा 
द प्राम्नोति । ज्ञानयोगयुक्तः तु महता | सम्पादन कर पाता है | इस प्रकार 


दु!खेन ज्ञानयोगं साधयति दुःख- | ज्ञानयोग कश्साध्य होनेके कारण और 
मम कठ्नितासे ही प्राप्त होनेवाला होनेके 


। करण ( उसके द्वारा ) साधक बहुत 
॥ | समयके वाद आला प्र होता है।६। 





श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ५. 


१७.१ 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 


सवभूतात्ममूतात्मा 


कवेन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 


कमयोगसे युक्त विशुद्धात्मा, मनपर विजय पाया हुआ, इन्द्रियविजयी, समस्त | ा 
भूतग्राणियोंके आत्माकों अपना आत्मा समझनेवाल्ा पुरुष ( परमपुरुषकी 


आराबनारूप विशुद्ध ) कम करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 


कर्मयोगयुक्तः तु झासत्रीये परम-| 


पुरुषाराधनरूपे विशुद्धे कर्मणि बर्त-| अराचनारूप शाल्रीय विशुद्ध 


सुखेन विजितमना। तत 


हे तात्मा | 


_ भृतात्मा; आत्मयाथात्म्यम अनुस- 


. कार आत्मा; देवादिभेदानां प्रकृति- 
. परिणामविशेषरूपतया आत्माकार- 
. ल्वासंभवात्‌ | 

प्रकृतिवियुक्तः सबंत्र देवादि 


देहेषु ज्ञानेकाकारतया समानाकार 





कर्मयोगयुक्त सावक परम पुरुषकी 
कमेमि. 
| लगा रहता है, इससे जिसका मन विशुद्ध 


मान, तेन विशुद्धमना। विजितातममा | . ० 7! 
| हो गया हैं, जो मनपर विजय पा चुका 


| ल्‍ रेल । 
स्वाभ्यस्ते क्मणि व्याप्तमनस्त्वेन | 3 अन्यस्त करेंगे हृदयसे 
एव | छा 
कर न्द्रि (5 कर । 

जितेन्द्रिय:; कतुं! आत्मनों याथा- | 


: त्म्यानुसन्धाननिष्ठतया सर्वभूतात्ममू- | आरण जो इन्द्रियविजयी हैं और कता 


रहनेके कारण जिसका मन 
आसानीके साथ जीता हुआ है, इसी 


आत्माके यथाथ खरूपज्ञानमें परिनिष्ठित 


क्‍ | होनेकेकारण जो 'सर्वमूताममूतामा' है, .. 
सबेषां देवादिभूतानाम्‌ आत्म- | 
भूत आः गली अं | ग्राणियोंका आत्मरूप हो गया हैं, वही 
ते आत्मा ये असी सर्वभूतात्म- एणयाका अं | ह! रे 
पा कल | 'सवंभूताममूतात्मा! है; क्‍योंकि जो. 
दीन | आत्माके यथाथ खरूपका अनुभत्र करने- 
_न्दधानस हि देवादीनां स्व च एका- 


जिसका आत्मा देवादि समस्त भूत- 


वाला हैं, उसीका अपना और देवादि 


भूतप्राणियोंका आत्मा एकाकार होता... 
है; देवादिके भेद (शरीरादि )तो 
हैं अतः . 
उनकी आत्माकारता सम्मव नहीं है । 
. प्रकृतिके संसगंसे रहित आत्मा देवादि.._ 
। समस्त शरीरोमें ज्ञनकी एकाकारताके 


कृतिके परिणामविशेष 



































१७६ श्रीमद्भगवद्गीता 
"सी सर नी न “मील सी नी न जी ले मील +-नीन -ीन नीकनसीक + जी ५ नी -नीर-मील++जीे +०+-न न 
इति “निदोष॑ हि सम॑ बह्म! (गीता ५ । | दि सम॑ ब्रह्म” इस प्रकार इसी अध्यायमें 
९ ) हति अनन्तरमेतर वक्ष्यते | स | कहेंगे | ऐसा वह कर्मयोगी कमे करता 
एवंभूतः कर्म कर्वन्‌ अपि अनात्मनि | भी नासक्‍्सु बा लक 
वशामिगनिन मे किया करके उनसे छिप्त नहीं होता---उनसे 


सब्र: अत अिरण अ कभी बँवता नहीं; इसलिये वह शीघ्र 
सबध्यतं; अत; आचरण आत्मानम्‌ | है आत्माको पा जाता है; यह अमिप्राय 
आम्रोति इत्यथं) ॥ ७॥ 





«९ 
०. 


हैं ॥ ७।। 


जाए आप 2277 “208 | हि 
सोकयांत्‌ श्षेघ्यात्ष कमे-| क्योंकि सुखसाध्यता और शीघ्रताकी 
योग एवं श्रेयान्‌, अतः तदपेक्षितं | दश्िसे कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। अतः उसके 
भणु- लिये किस बातकी अपेक्षा है सो सुन--- 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्तवित्‌। 
पर्यव्शृण्वन्सर म्िप्रन्नश्नन्गच्छन्खपण्धसन्‌ ॥ < ॥ 
प्रलपन्विसजन्गह न्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथंषु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
तखको जाननेत्राल्ला पुरुष देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूघता, खाता, 
चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, ( आँखें ) खोलता 


और मीचता हुआ भी यह निश्चय करके कि इन्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके विषयोमें बत 
- रही हैं! ऐसा समझे कि “मैं कुछ भी नहीं करता हैँ? ॥ ८-०॥ 


एवम्‌ आत्मतत्तवित्‌ श्रोत्रादीनि | इस प्रकार आत्मतत्तको जाननेवाला 
ज्ञानेन्द्रियाणि वागादीनि कर्मेन्द्रि- | व श्रोत्रादि झनेद्ियाँ, बागादि 


याषि मेन्द्रियाँ और प्राण---ये सभी अपने- 
याणि ग्राणा; च स्व विषयेषु वर्तन्‍्त हे क्‍ 
् अपने विषयोंमें बतंते हैं, ऐसी घारणा--- 


निश्चय करके यह माने कि मैं कुछ भी 
नहीं करता अथात्‌ यह समझे कि मुझ 




































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५. १्छ७ 
स्वरूपप्रयुक्तमू, इति मन्येत | हआ है, स्वरूपतः प्रयुक्त (स्वाभाविक) 
हत्यथ। ८-५ - : -निहींहै॥ टच 


रा | - - ":-ज्याकि की बहु 

हण्याधाय कमोणि सड़ं त्यक्त्वा करोति य:। 

लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपन्नमिवाम्भसा ॥ १ ०॥ 
जो मनुष्य कर्मोको ब्रह्म ( प्रकृति ) में छोड़कर और आसक्तिको त्याग कर 
( कर्म ) करता हैं, वह पापसे वेसे ही लिप्त नहीं होता, जेंसे क्रमलक 
... . उफ्ता॥ १० क्‍ हम 
बऋषशब्देन प्रकृति; इह उच्यते, इस शोकमें ध्रह्म' शब्दसे ग्रकतिका 
वर्णन हैं। क्‍योंकि आगे भी ध्यम 
या व के. योनिमहद्धह्म! इस प्रकार ब्रह्मके 
... इति हि वक्ष्यते | इन्द्रियाणां प्रकृति- | नमसे प्रकतिको कहेंगे । इन्दरियाँ 
परिणामविशेषरूपत्वेन इन्द्रियाका- | प्रकृतिके ही परिणामविशेष हैं, इसलिये 
रेण अवखितायां प्रकृता 'पह्यन्‌ | काम लित परृतिन 'प्यन 


2 श्रण्वन्‌! इत्यादि रलोकोंद्रारा बतलायी 
भृण्वन्‌! इत्यादिना उक्तप्रकारेण | (६ ॥तिसे कर्मोंको स्थापित कर ( उन्हें 
कमाणि आधाय फूलसड्डं त्यक्वा "नेव 














“मम योनिर्महद्क्च! (गीवा१४०। ३ ) 



























प्रकृतिके द्वागा किया हुआ मान- 
कर ) और फलासक्तिका त्याग करके 
मैं कुछ भी नहीं करता? इस भावसे जो... 
कर्म करता है, वह ग्रकृतिसे संसगयुक्त । 

होकर कर्म करता हुआ भी प्रक्ृतिमें 
आत्मामिमानरूप बन्धनके ; 




























के 

























'येन मनसा बुछ्त्या 
योगिनः कर्म कुबन्ति सड़ँ त्यक्त्वात्मशुडये ॥११ 
गीलोग आसक्तिको त्याग कर आत्मशुद्धिके लिये ही शरीर; मन, बुद्धि 
और केवल इन्द्रियोंसे भी कम करते हैं | ११ ॥ 
मनोबुद्धीन्द्रियसाध्य॑ कर्म गीछोग शरीर, मन; बुद्धि और 
गादिफलसक त्यक्या योगिन: आह्म- इन्द्रियोंसे किये जानेवाले कमे स्वर्गादि 
फलसक्तिको व्यागकर ( केवछ ) आत्म- 
शुद्धिके लिये करते हैं; माव यह कि आत्मा- 
में स्ित प्राचीन कर्म-बन्चनका विनाश 
करनेक्रे लिये करते हैं ॥११॥ 
--*व्रैल नर करी ४०० 
क्‍ युक्तः कर्म कल त्यक्त्वा शान्तिमाप्मोति नेष्ठिकीस्‌ | 
..... अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१ 
युक्त पुरुष कर्मफछको त्याग कर नेष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता हैं और 
अयुक्त पुरुष कामनाके द्वारा फठमें आसक्त होकर बँव जाता है ॥१२॥ 
युक्त पुरुष--आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य फरलोके लिये चब्बल न होनेवाला, 
एक आत्मामें ही लगा हुआ पुरुष कम- 
फलका त्याग करके केवछ आत्मशुद्धिके 
लिये कर्मोका अनुष्टनान करके नेष्ठिकी 
पाता है---आत्मानुभवरूप 

















व 
विशुद्धये कुर्वन्ति, आत्मगतग्राचीन- 
वन्ति इत्यथेः 


























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ५... श्७र 


 क्मपम्रि; बध्यते नित्यसंसारी भवति 


अतः फलसब्नरददित इन्द्रियाकारेण है | इसलिये यहाँ यह कहा गया है कि... क्‍ 


. प्रिणतायां ग्रकृती कर्माणि संनन्‍्यस्थ | साधकको फलसक्तिसे रहित होकर इन्द्रि-. 
आह्मनो बन्धमोचनाय एव कर्माणि | 


कुर्वीत इति उक्त मब॒ति ॥ १२॥ 





लिये ही कर्म करना चाहिये ॥१२॥ 


अथ देहाकारपरिणताथां ग्रकृतों। अब देहाकारमें परिणत प्रक्ृतिमे 
 कतृत्वसंन्यास उच्यते-- कर्तापनके निश्षेपका वर्णन करते हैं---- 


 सर्वकमोणि मनसा संन्‍्यस्यास्ते सुखं वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नव कुवन्न कारयन ॥१३ 


|. छोड़कर स्वयं न (कुछ) करता हुआ, न कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है ॥१श॥ 
+ . आत्मनः प्राचीनकममूलदेह- । . त्मामें यह कर्मोका कर्तापन 





|. सम्बन्धप्रवुक्तप्‌ इदं करमणां कर्व्व | 


नस्वरुपग्रयुक्तम' इति विवेकविषयेण | 











पनेको 





| मनसा सर्वाणि कर्माणि नवद्वारे पुरे 






“  संन्यस्थ वशी देंही स्वयं देहाधिष्ठान- 











हे कि ।स्त्रय॑ करता है ओर न दारीरते ही 
हे अकुवन्‌ देहेन न एवं कारयन्‌ | पा 
हर 8 हे 2 रा. कराता है ( अपनेको करने-करानेवालछ 


ः सुखम्‌ आस्ते ॥१३ 






























| हुआ सदा #कमेंसे बँधघता है--नित्य 
| संसारी ( जन्म-मरणशीर ) बना रहता... 


| याकारमें परिणत प्रकृतिमेंही कर्मेकानिक्षेप.... 
| करके केवल आत्माका बच्चन काटनेंके 


अपनेको वरमें रखनेवाला देही मनके द्वारा सब कर्मोको नव द्वावाले शरीरमें. घ 


| प्राचोन कर्ममूलक देहसम्ब्खसे ही... 
| प्रयुक्त है, स्वरूपत: नहीं है? इस प्रकार... 
| विवेकयुक्त मेनसे सब कर्मोको नी द्वार-.. 
| वाले ( शरीररूप ) पुरमें निक्षेप करके... 
वह वशी देही € स्प्रकारसे अपनेको 
| वशर्म रखनेवाला सावक ) देहाधिष्ठान- 
| द्वारा किये जानेवाले प्रयईनको न तो... 


ाकााापप्राा कर्क 































<्‌क 
......................... .७..3- ...-औ>००-»+मननन मनी नर ५-० + -+- 
साक्षाद्‌ आत्मनः स्वामाविक-| _आत्मके साक्षात्‌ स्वाभाविक रूपका 
आह--.... [वर्णन करते हैं--- 
न कतेत्व॑ न कमोणि लोकस्य सुजति प्रमु। .' 


ह - न कमफलसंयोगं खभावस्तु प्रवतेते 
... न तो भूतप्राणियोंके कर्तापनकों; न कर्मोको और न कमफलके संयोगको 
ही प्रभु (आत्मा) रचता है; किन्तु (इन सबमें) स्वभाव ही प्रवृत्त होता है ॥१४। 
अस्य देवतियंडमनुष्यथावरा- | प्रकृतिके संसगेते देव, तियक्‌ू, मनुष्य 


त्मना प्रकृतिसंसगेंण वर्तमानख | राई पमें वर्तमान इस 


कक कप लोकका जो देवादि दशरीरोंसे सम्बद्ध 
स्य देवाद्यसाधारणं केले तत्त- | क्शइ कर्द उस उतर सना 


दरसाधारणानि कमाणि ह तत्तत्क मे गसखनंत्राल जा वाश कम हें तथा 22८ 
जन्यदेवादिफलसंयोंग च अय॑ प्रमः | कर्मोंसे होनेवाले देवादि शरीरोंकी 


क्‍ हम .... | अिरूप जो फलतंयोग हैं, उनको यह 
.. अकमवच्यः स्वाभाविकवरूपण | प्रभु--.कर्मोंके वशमें न होनेवाछा अपने _ 
अवशित आत्मा न सजति, नोत्पा- | खाभाविकरूपमें स्थित आत्मा नहीं 


रचता---नहीं उत्पन्न करता । 






































2 खमाव _ 








तो फिर कौन रचता है 
ही प्रबृत्त होता है | यहाँ प्रकृति-सम्बन्धी 


वासनाका नाम स्वभाव है । अमिप्राय 


कि अनादि काहसे प्रदत्त पूवे- 
जनित देवादि शरीरोके आकार- 


तब . कं 


प्रकृतिके संसगेसे उन-उने 







श्रीरामानुजमाष्प अध्याय 5 ईंट 





रकपिक+ ।तकामिंक, यान» 4००, "व मिकरद, #रिआक ॥ किक + कक ७-क कक ०कॉमिकरल ५ कर दिक 3 +किक-५३- कक ५ *०हमिकक 


नादत्ते कस्यचित्‌ पापं॑ न चेव सुक्ृतं विभु 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तबः॥8५॥ 
यह विभु न तो किसीके पापको ग्रहण करता हैं और न किसीके पृण्यकों 
। अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे जीव मोहित हो रहे हैं ॥|१० हे 
कस्यचित्‌ खसम्बन्धितया अमि-| (यह आत्मा ) किसी मी अपने 







मतस्थ पृत्रादे; पाप॑ दुःख न आइत्ते, | 
. न अपनुदति, कसलचित्‌ प्रतिकूल- | दूर नहीं करता है और न किसी भी _ 
तया अमिमतस्थ सुकृतं सुखं॑ च न | प्रतिकूल रूपमें माने हुए (विरोधी पुरुष)के 
जे के | सुकृत--सुखको ही ग्रहण करता --दूर 
आदते न अपनुदति | यतः अय॑ | 7 टैग करता हे 
पर | करता हैं | क्योंकि यह विमु है, किपी एक 
 विम॒ु:, न क्ाचित्क:, न देवादि- | क दशते सम्बन्ध रखनेवाला नहीं है 


| देहायसाधारणदेशः, अत एवं न | देवादिके शरीररूप किसी एक विशेष 
का | | स्थानमें रहनेवाल् नहीं है; इसीलिये वह 
कलचित्‌ सम्बन्धी, न कलचित्‌ मिस 


|. अतिकूल; च। सबम्‌ इदं वासना- | विशोत्री | ये सब ( अनुकूछ-प्रतिकूछ ).. 
. कृतम्‌ | 


| भाव वरासनाके हीं स्वे हुए हैं 
.... एवंखमाबस्यथ कथसू इये| इस अ्रकारक स्व्रमाववाले आत्मामे 
क्‍ 'विपरीतवासना उत्पश्वते ? अज्ञानेन | 
. आइतं ज्ञानम, ज्ञानविरोधिना पूर्व-' 
पू्कर्मणा स्वफलानुभवयोग्यत्वाय 
. अख ज्ञानम्‌ आबृर्त संकुचितम्‌, तेन 



































के छिये इसके ज्ञानको आबइृत-- 








 संयोगः तत्तदात्मा 













| सम्बन्धियोंके रूपमें माने हुए पुत्रादेकि...- 
पापको--दु :खको ग्रहण नहीं करता- 












| न किसीका सम्बन्धी है और न किसीका.... 









| यह विपरीत वासना केसे उत्पन्न हो... 
ती है! (इसपर कहते हैं---)अज्ञानसे. 
(शीन द्का दुआ ह---ज्ञानके विरोधी । | 
| पूज-पूत कमेकि द्वारा अपने फोंका..... 
अनुभव करानेकी योग्यता सम्पादन करने-..... 





देह- | संकुचित कर दिया गया है। उस ज्षाना- रे 2 
| वरणरूप कमसे इसका देवादि शरीरोंसे. 








५०७७७ 









श्८रे 


मिमानवासना तदुचितकर्मवासना वैसे ही आत्मामिमानरूप वासना और 
| उसीके अनुरूप कर्मोकी वासना उत्पन्न 


वासनातो विपरीतात्माभिमानः, | होती है । उस वासनासे विपरीत 
| आत्माभिमान और क 

















ज्ञानरूपी नोकाके द्वारा सब पापो- 
तर जायगा' बसे ही शानाप्ि समस्त 
कर्माॉंको भस्म कर देती है! 'शानके 
समान पवित्र ( कुछ भी ) नहीं है ।! 
इत्यादि रूपसे पहले कहे हुए वचनोंकी 






















... तेषामादित्यवज्जानं शायति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
जिनका वह अज्ञान आत्माके ज्ञानसे नष्ट कर दिया गया है, उनका वह 
ः बस्तुओंको ) प्रकाशित कर देता है। १६ 
उपर्युक्त स्थितिवाले समस्त जीवात्माओं- 
[-- | मेंसे जिन-जिन जीवोंका वह ज्ञानको 
ण्‌ | ढकनेवाल्य अनादि काछसे प्रदत्त 
अनन्त कर्मजनित संशयरूप अशज्ञ 

वेक्ति आत्माके यथार्थ स्वरूपके उपदेश- 
उद्यन्न, प्रतिदिनके विशेष अभ्यासके 


कारण बृद्धिको प्रा 























[की श्राप्त, आक्रविषयक 
अत्यन्त पवित्र ज्ञानके द्वारा 





अभाव अध्याय ५. २८३ 














. बख्ितं प्रकाशयति | तेषाम्‌ इति | ज्ञान सू्यके सद्श समस्त वस्तुओंकी.. 

हक वियेद बह और .. | यथावत्‌रूपमें प्रकाशित कर देता है।... 

. विनशज्ञानानों बहुत्यामिधानाए | यहाँ जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है... 

आत्मस्वरूपबहुलम्‌-व त्वेवाह जात | बोले जीना 
हे क्‍ डे ..._ | बहुबचनका प्रयोग होनेसे जीवात्मके 

: नास॑ न ल॑ नेगरेः (गीता २ ।/२ ) इति | स्वरूपकी अनेकता ( सिद्ध होती है। जो 


 उपक्रमावगतम्‌ अत्र स्पष्टतरस्‌ | 
| उ्क्तम्‌ | ः्ड 6 यहाँ और भी स्पष्ट रुपमें कहा गया है।. ५ 


न च इद बहुत्वम्‌ उपाधिकृ्त | यह बहुसंख्यकता उपाधिकृत नहीं 
| मानी जा सकती; क्योंकि जिनका अज्ञान 

शब्था- ड थे उनों। 
छ् विनशज्ञानानाम्र्‌ उपाधिगन्धा | नष्ट हो चुका है, उनमें उपाधिकी 
.. भाषात्‌ | तिषाम्‌ आदित्यवज्ज्ञानम! | गन्ध भी नहीं रहती | “तेषामादित्यव- 


. इति व्यतिरेकनिर्देशात्‌ ज्ञानस | ख्शानम! इस कथनसे उनका औरोंसे 
.. स्वरूपानुबन्धित्वम्‌ उक्तम्‌ आदित्य 
. दृष्टान्तेन च ज्ञातज्ञानयोः प्रभा-|गया। तथा सूर्यके दछान्तसे ज्ञाता और 
. प्रमावतोः इंच अवख्थानं च। तत | 


.._ एवं संसारदशायां ज्ञानख कमेणा | दशापें कर्मेंहारा ज्ञानका सड्शोच और... 





संकोच: मोक्षदशायां विकासः 


रे | सिद्ध हो जाता है ॥१४॥ 7 । 
. उपपन्नः ॥ १६॥ जा ७ ७ 



























ऐसे पुरुषोंके लिये भ्तेषाम! इस 


| पहले 'न त्वेबाहं जातु नासं न त्वं नेमे!... 
| इस उपक्रमसे जनायी गयी थी, उसीको 


| पार्थक्य सूचित करके ज्ञानको आत्म- 
स्ररूपसे सम्बन्ध रखनेवाला बतलाया 


| ज्ञानवी स्थिति भी ग्रभा और प्भावानके.. 
| सद्दश बतलछायी गयी है । इसीसे संसार- 


| मोक्षद्शामें ज्ञानका विकास होना ना  + भी हर 


फफ़टशलरलापद 









दुगवद्ीता 
७ 8... 3. ....-ह७-.०-ीक जी... भीक-५+भी ५ सी 2-०५ ००५ ०- +मक २कीक-०थी3-+मक+ 
। ( आत्मा ) में बुद्धिवाले, उसीमें मनवाले, उसीमें निष्ठावाले और उसी 
. करे परायण रहनेवाले ज्ञानके द्वारा धुले हुए पा्पोवाले पुरुष अपुनराबत्तिको 
( आत्माको ) प्राप्त होते हैं ॥७॥ द जी 
तदुद्धय: तथाविधात्मदशनाध्यव- . जो तबूबुद्धि हैं---उपयुक्त 
या रे आत्माका साक्षात्कार करनेके ई 
साया।, तदाप्मान तह्विषयमनस । जिनका इढ़ निश्चय है, जो तदात्मा 
हैं---उसीमें जिनका मन लगा है, जो 
तन्निष्ठ हैं---उसीके अभ्यासमें पूर्णतया 
लगे हैं, तथा जो तत्परायण हैं--वह 
( आत्मसाक्षावकार ) ही जिनका परम 
आश्रय है, इस प्रकार अभ्यास किये 
ज़नेवाले ज्ञानसे जिनके समस्त प्राचीन 
पाप धुल चुके हैं, वे पुरुष उपयुक्त 
स्वरूपवाले पुनराबृत्तिहित आत्माको 
| अभिग्राय यह कि 
जिस अवस्थाको प्राप्त हुए 
फिर चहाँ गे 
सी अवस्थामें स्थित आत्मा “अपुनराबृत्ति! 
अपने स्वरूपमें स्थित रहनेवाला 
कहलाता है। उस आत्मस्वरूपको वे 
प्राप्त हो जाते हैं ॥१७॥ 


















रूपवाले 















तन्निष्ठा: तदभ्यासनिरता३, तत्परायणा: 






तदू एवं परम अयन॑ येषां ते;एवमम्य- 






ल्मप्रा: 





स्ममानेन ज्ञानेन निर्ध॑तग्राचीन 







... तथाविधम्‌ आत्मानम्‌ अपुनराबत्ति 












गच्छन्ति | यदवस्थाद्‌ आत्मनः पुनरा- 






















... येषाम्‌ उक्तरीत्या सर्वेष आत्मसु | 











. साम्ये स्थितं मन 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १ 


. विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गोहस्ति- 


.. श्रपचादिषु अत्यन्तविषमाकारतया 


प्रतीयमानेष्‌ च आत्मसु पण्डिता: 


आत्मयाथात्म्यविदो ज्ञानकाकार- 
वया सर्वत्र समदर्शिन: । विषमाकार! 


तु प्रकृतेश, न आत्मनः “आत्मा तु 


. सबंत्र ज्ञानेकाकारतया सम इति 
पश्यन्ति इत्यथः ॥ १८ ॥| 





आत्माके यथाथखरूपको जाननेवाले.. 
पण्डितगण विद्याविनययुक्त ब्राह्ण तथा... 
गो, हाथी ओर चाण्डालादि, जो अत्यन्त _ 
विषमाकार प्रतीत होते हैं, उन 


| सब आत्माओंमें ज्ञानकी एकाकारतासे 

| सवंत्र समान देखनेवाले होते हैं 5 
' यह ) विषमाकार 
(तो प्रकृतिका है, आत्माका नहीं | 
| आत्मा तो ज्ञानकी एकाकारताके कारण... 
सब जगह सम है! ऐसा वे अनुभव. 

| करते हैं ॥१८॥ 


तावय यह कि 


सा खत मना 
दहैव तेजितः सर्गों यषां साम्ये स्थितं मनः । 


निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ बह्मणि ते खिताः ॥ 


श्णा 


जिनका मन समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं ( साधनदशामें ही ) 


._ एव तैः सर्गो जितः संसारों जित: | _ लत 


..... ग्रक्ृतिसंसर्गदोषबियुक्ततया समस्‌| 
.. आत्मवस्तु हि बह्म; आत्मसाम्ये | मा 

न्‍ हे | आत्म-पम्तामें स्थित हैं तो ब्रह्ममें ही... 

तह़में खित होना ही... 


खिता; चेद्‌ ब्रह्मणि स्थिता एवं ते | | 
हि संसारजयः । । संसारपर विजय पा लेना है | अभिप्राय 


| स्थित हें 





.. संसार जीत लिया गया है; क्योंकि निर्दोष ब्रह्म सम है, इसलिये त्रे ( समदर्शी ) 
ब्रह्मम स्थित हैं || १९ | क्‍ ः 5 
इह एव साधनानुष्ठानदशायाम |, जिनका मन उपयुक्त रीतिके अनुसार 
| सत्र आत्माओंकी समतामें लित हैं, 
अनुशन ४ 
करते समय ही सर्ग -संसारकों जीत... 
_ लिया; क्योंकि निर्दोष एवं सम (आत्मा)... 
| ब्रह्म अर्थात्‌ ग्रकृतिके संसर्गरूप दोषसे 
रहित होनेके कारण जो आत्मतल सम... 


यहीं--साथनका 




































पा । ज्ञाने साम्यम्‌ यह कि ज्ञानकी एकाकारतास समस्त 
7 शव एवं | आत्माओंमें समता देखनेवाले पुरुष... 
न्‍ गा, 











सके की 








जिस प्रकारसे खित होनेपर 
कर्मयोगीकी समदशनरूप  ज्ञानकी 
विपाकदशा सिद्ध होती हैं, उस 








हृष्येत्रियं प्राप्य नोहिजेत्प्य चात्रियनू | 
स्िुडिस्संमूढो अह्मविद्‌ अह्मणि खितः ॥र०॥ | 
स्थिखुद्दि, मोहसे रहित, ब्रह्मकेत्ता और बरह्ममें स्थित पुरुष प्रिय (वस्तु) को... 
होकर हर्ष न करे और अप्रियको पाकर उद्देग न करे ॥ २०॥ 

.. कर्मयोगी जिस प्रकारके शरीरमें 
स्थित हो और जिस परिखितिमें हो 
उसके अलुसार प्राचीन कर्मआासनासे 























से नहीं करना चाहिये ? स्थिर- 
तथा असम्मूढ़ होकर--जिसकी 
स्थिर आत्मामें स्थित है, वह श्िरबुद्धि... 
है. । और अस्थिर शरीरके साथ सिर 
आत्माकी एकता करनेके कारण जो मोह 
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तत्‌ च कथम्‌ 


 बअकह्मणि अभ्यासयुक्तः 


एतद्‌ उक्त मवति--तच्विदाम्‌ | 
उपदेशेन आत्मयाथात्म्यविद्‌ भूखा 


| 


. इति ॥ २०॥ 


ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि । ० 
. स्थित:; उपदेशेन ब्रह्मवित्‌ सन्‌ तसिन्‌ | और अक्षमं स्थित होकर--उपदेशके 

| द्वारा ब्रह्मकों जानकर और उस ब्ह्ममें 
| अभ्यास करनेवाला होकर (वसा बने)॥ 
तात्पर्य यह है कि . 
ववेत्ता पुरुषोके उपदेशसे आताके 
क्‍ | यथार्थ स्वरूपको जाननेवाला होकर. 
. तत्र एवं यतमानों देहामिमानं | उसके छिये प्रयत्त करता हुआ 


..परित्यज्य खिररूपात्मावलोकनप्रिया-| 

वे व्यवस्ितः रूप आत्माके साक्षात्काररूप प्रिय... 
चुभवे व्यवख्ितः अखिरे प्राइृत- | मे भलीभोति खित रहे, और 
प्रियाप्रिये आ्राप्य हर्षोह्िंगो न कुयोंद्‌ | 








ऐसा किस ग्रकार बने ? बह्मवेत्ता .. 


कहनंका 


देहामिमानका परित्याग करके स्विस्व- 


प्रकृतिजनित क्षणमह्डर प्रिय तथा अग्रिय- 


| को पाकर हर्ष और उद्गेंग न करे||२० 


८ 3 नननन-कलनललननन नमन 


बाह्मस्पशष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्युखम | 


सर 


बह्मयोगयुक्तात्मा 


सुखमक्षयमर्नुते ॥२१॥,. 


क्‍ बाह्य विषयों आसक्तिरहित मनवाछा पुरुष जब आत्मामें ही सुख ग्राप् 
.. करता है. तब वह ब्रह्मयोगयुक्त मनवाल्ा होकर अक्षय ( ब्रह्माचुभवरूप ) सुखको 


. भोगता है॥ २१॥ 


एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण बाद्यस्प्ेंतु , 


. आत्मव्यतिरिक्तविषयानुभवेषु 
 असक्तमना। अन्तरामनि एवं ये; 
.. घछुख॑ विन्दति लभते स प्रकृत्यभ्यासं 


.. विहाय बद्ययोग्युक्तात्मा ब्ह्माम्यास- 
. युक्तमना बह्यानुभवरूपम्‌ अक्षय 


_ चुब॑ आप्नोति ॥२१॥ 


ऐसे उपर्युक्त प्रकारसे जिसका मन 


बाह्य स्पशमि---आत्मासे अतिरिक्त 


अन्य विषयोंके अनुभवोंमें आसक्त नहीं... 


है, जो अन्तरात्मामें ही सुख प्राप्त करता. 
है, वह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा -ब्रह्माभ्यासमें 


लगे हुए मनवाल्य पुरुष प्रकृतिविषयक _ रा 
अभ्यासकोी छोड़कर 








ब्रह्म-अनुभवरूप < 
। अक्षय सुखको प्राप्त होता है ॥२१। 






































श्रीमद्भगवद्गाता 
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ग्राकृतस्य भोगस्य सुत्यजताम्‌ .. अंक तिजनित भोगका त्याग करना 
. 5 7... ५ सुगम है, यह बतलाते है. 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एबं ते। 
... आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
.... विषय और इच्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्बन्न होनेतले जो भोग हैं वे द:ःखकी 
योनियाँ हैं ओर आदि-अन्तवाले हैं, इससे अजुन ! बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमे नहां 
रमता ॥ २२ ॥ 

'विषयेन्द्रियस्यर्शना ये भोगा:, .. विषय और इद्द्रियोंके संसगेसे 
मो ...._ & |होनेवाले जो भोग हैं, वे दुःखकी 
दुःखयोनय: ते दुःखोदकों | ओतियों हैं--भविष्यमें दुःखोंको उत्पन्न 
आदन्तवन्त: अल्पकालवर्तिनों हि लय के शक 

क्योंकि ने अल्प समयतक ही ठहरते 


... उपलब्यन्ते; न तेव तथाथात्म्यविद्‌ | देखे जाते हैं; इसलिये उन भोगेके 
८ ल्‍ « डिक 5 
आप द | 88 यथाथखरसूपतक्रा जाननेंत्राला पुरुष उनमे के : 
 बमने॥ रशशक | | नहीं रमता ॥२२॥ क्‍ 


>फकल 5 नि कलम भा अि) अर«मम लिन #कनतीनीपललात मक्का कान, 


...._ शक्तोतीहैव यः सोढ़ं प्राक्शरीर 




















रविमोक्षणात्‌ । ' 
कामक्रोधोड़॒व॑ बेगं॑ स युक्तः स सुखी नरः ॥२३। 





जो शरीर छूटनेके पहले यहाँ ही काम-क्रोवसे उल्न्न होनेवाले 
' सहन करनेगें समथ होता है, वही मनुष्य युक्त है और वहीं सुखी है।२३॥ 
मं इहृह एवं. शरीर छूठनेसे पहले यहीं-- साधन 

जो पुरुष आत्मा- 


रण काम-क्रोधके 

















$ ०, हितमें छे- हुए. अं 
क्‍ : होते हैं ॥ २५ 
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संपत्स्यते 


लें एकमात्र आत्मानुभवरूप सुखका 
भागी बनेगा ॥२३ 


यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर््योतिरिव याः। 


स॒ यागी ब्रह्मनिवोणं 


जो अन्‍्तरात्मामें सुखवाला, अन्तरात्मामें ही रमण करनेबाल आर अन्त- । 
.. रत्मामें ज्योतिवाला है, वह अक्मखरूप योगी आत्मानुनवरूप सुखको प्राप्त होता है ।२४।. 
.. यो बाह्मविषयानुभवं स्व विहाय 
. अन्तःसुख: आत्मानुभवेकसुख$ अन्त- 
स्वगुणेः 


के 
रारम: आत्मकाधीनः 
आत्मा एवं सुखबधेकों यथ स 


तथोक्तः, तथा अन्‍्त््योंति: आत्मेक- 
 ज्ञानों यो बर्तेते, स बह्ममूतों योगी 


ब्रह्मनिवाणम्‌ आत्मानुभवसुखं 


.. ग्राप्नोति ॥२४॥ 





ब्रह्ममृतोएधिगच्छति ॥२४ 


जो समस्त वाद्य विषयोंके अनुभवोंकी ._ 
छोड़कर अन्तःसुखवाला--श्कमात्र 
आत्मानुभवरूप सुखवार्य हो गया है, 


ही अबीन है, आत्मा ही अपने गु्णोसे 


जिसके सुखको बढ़ानेवाला है, तथा 
जो अनन्‍्तर्ग्योति हे-केवछ आत्माके 


ही ज्ञानसे युक्त है, ऐसा वह ब्रह्मभूत 
योगी ब्रह्मनिव्रंणकों --आत्मानुभवरूप 


सुखका ग्राप्त हाता हैं ॥२४। 


जा आआ 2:24 0५०७-७७ आर 


लमन्ते 
छिन्नद्व था 


ब्रह्मनिवोणमृषय: 
यः ता त्मान ।। 


क्षीणकल्मषाः । गा 
सबमूतहिते रताः॥२धा 


द्ोंसे छूटे हुए आत्मामें ही मनको छगाये रखनेवाले, सत्र भूतग्राणियोंके हे क्‍ ह. 


छिनद्रधा:--शी तोष्णादि इन्हे! 





| इल्दोंसे बिल्कुल छूटे हु हैं, यताजा 


पापोंका क्षय कर चुके हुए ऋषिगण ब्रह्निर्वाणको प्राप्त... 


छिनद्ंध हैं--शीतोणष्णादि । 


























































रखनेवाले हैं; तथा सब भूतोंके हित 


रत हैं--अपनी ही भाँति समस्त 
भूतप्राणियोंके हितोंमें छगे हैं और 


ऋषि हैं--आत्मसाक्षात्कारपरायण प्रत्यक्ष 
द्रष् हैं--ऐसे वे ( पुरुष ) आत्रग्राप्तिके 


विरोधी समस्त पापोंका पृणंतया क्षय 
कर देनेवाले पुरुष ब्रह्मनिव्राणको प्राप्त 


करते हैं ॥२०॥ 


यदि “मरिकानय रूक करे >०कमिक ३वािक+ १०मपिक- मकविक्रत #वाहकषिकत कक कक: # दर निक्षत 








निरता;, ऋषयः -- द्रशर:, आत्माव- 
लोकनपरा ये एवंमूताः ते क्षीणा- 

शेषात्मप्राप्तिविरोधिकल्सणा:. बहम- 
निवाणं छभन्‍्ते || २५॥ 





उक्तगुणानां ब्रह्म अत्यन्तसुलभ- | इस प्रकारके गुणवालेंके लिये ब्रह्म 
इत्याह-+ अत्यन्त सुल्म है, यह कहते हैं---- 





कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां.. यतचेतसाम्‌ । 
.... अमितो बअहनिर्वाणं बतेते विजितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
काम-क्रोवसे रहित, यह्नशीछ, संयमित चित्तवाले एवं बिजितात्मा पुरुषोंके 
सब ओरसे ब्रह्मनिवाण ही ( प्राप्त ) रहता है ॥ २६ ॥ 
कामकोबबियुक्तानां यतीनां यबतन-| जो काम-क्रोधसे भलीर्भाति 


शीलानां आर पल हा ये है, यति-यक्नशील हैं, 
लानां यतचेतसां नियमितमनसां |... कि) 
का इतानसों | संयमित मनवाले हैं और विजितात्मा 
विजितमनसा व्रह्म- 


























ओर ब्रह्मनि 


पाविधह.. 


हैं---जीते हुए मनवाले हैं, उनके सब 


यह कि बल्लनिर्वाण ऐसे पुरुषोंकी 





3.५ >नपकनन>अनप>पअन सनम 
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यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिर्मोक्षरायणगः... ।॥..... 
विगतेच्छामयक्रोधी यः सदा मुक्त एबं स:॥२ ८॥ 
जो बाह्य विषयोंको बाहर करके, नेत्रको श्र॒वोके बीचमें स्थित करके, नासिका- 


सदा ही मुक्त है || २७-२८ 

. बाह्यान विषयस्पशान्‌ बहि: कृला | 
. बाह्येन्द्रियव्यापारं समग्र उपसंहत्य | हि 
| कर, योगसाथनके उपयुक्त आसनपर 


योगयोग्यासने ऋजुकाय उपविश्य | लक जम 
हे | सीधे शरीरसे बठकर, आँखोाँको भौहीके 
चक्षु * न्वां हि अन्तरे 





जल मा 


&४०३६०२ नमक अं. 


| ब्रीचम नासिकाके अग्रमागपर लगाकर, 


। 


2-२० >कॉतिक, 3 री ९. +र्टथ॥-७ किक +करीक-2० किक.» ००० किक हकफिक+०कॉमि- ० ी (कक, क्लिक कवि +म्रीयतव ५२ विफर५ ३-क मिंक- ० टिक -+ ३५% करी कान ल्‍कीकनालय शिएट कांतिवज क्मिक्रक... 


के भीतर बविचरनेवाले ग्राण और अपानको सम करके इन्द्रिय-मन-बुद्धिको 
बशमें कर लेनेबाछा मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोबसे रहित है, वह. 


बाह्यविषयभोगोंकी बाहर कके-- 
समस्त बाह्य इन्द्रिय-व्यापारको समेठ- 


नासाग्रे 
विनय नासाम्यन्तरचारिणी आणा- 





एवं विगतेच्छामयक्रोधो मोक्षपरायणों 


॥ । नासिकाके भीतर विचरनेवाले प्राण 
| पानौ समौ कृत्वा उच्छासनिःश्ासों। ओर अपानको सम हा --उच्छास 
| .. ././/.. ओर निःश्रासकी गतिको सम करके . 

समगती कृंत्वा आत्मावलोकनादू | 


अन्यत्र प्रवृत््यनहेंन्द्रियमनोबुद्धि: तत | कहीं भी न छगने योग्य इन्द्रिय, मन- 


| बुद्धिसे युक्त हैं. और इसी कारण जो _ 


जो आत्मसाक्षात्कारके सित्रा अन्‍्यत्रः 


हम | इच्छा, भय तथा क्रोघसे रहित होकर 
| मोक्षैक्प्रयोजनो मुनि: आत्मावलो- | शक्षपारायण हो गया हैं-- एकमात्र 


| कनशीलो यः सदा मुक्त एव साध्य- | 










. दशायाम्‌ इब साधनदशायाम्र्‌ अपि 


मुक्त एवं स इत्यथ; ॥२७-२८॥ | भाँति मुक्त ढी है ॥२७-२८॥ 








नित्य और नैमित्तिक कमोंकी इति-... 





. कर्तव्यताकसस कर्मगरोगस योग- पूोक्त... 
। शिरिस्कथ सुशकताम्‌ आह-- | कमयोगकी सुखसाध्यता बतलाते हैं---. 








मोक्ष ही जिसका प्रयोजन रह गया है, 
| ऐसा जो मुनि यानी--आह्षदर्शनशील 

पुरुष है, वह सदा मुक्त ही है, अर्थात्‌. 
वह साधनदरशामें भी सिद्धावस्थाकी 





















भोक्तारं यज्ञतपसां. सबेलोकमहेश्वरम्‌ 
सुहद॑ सबभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥२६॥ 
मझको यज्ञ-तपोंका भोक्ता, सत्र छोकोका महान्‌ ईश्वर और सब ग्राणियोंका 
... सुहद्‌ जानकर शान्तिको ग्राप्त होता है ॥२९॥ पा 
...... ७» तत्सदिति श्रीमद्भगवह्रातासूपनिषत्सु वह्मविद्यार्या 
गश्मास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवाद कमसंन्‍्या सयोगो 


नाम पश्चमोजष्यायर | ५ ॥ 











यज्ञतपसांभोक्तारं॑ सवर्ोकमहिश्र 





कमहेशवर और सब भूतोंका सुहद 
जानकर मनुष्य शान्तिको पाता हैं- -- 





सर्वभूतानां सुहृद मां ज्ञात्ता शान्तिम्‌ 






ऋच्छति कमंगोगकरण एवं सुखम्‌ | कर्मयोगक्रे सम्पादनमें ही सुख प्राप्त 
ऋच्छति । करता है | 





यहाँ. 'सर्वक्ोकमहेश्वर' का अर्थ... 
समस्त छोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर है। 
“उस ईश्वर्रोंके भी परम महे* 
ऐसी ही श्रुति क्‍ है। अमिपग्राय यह कि. मुझे (52 
सर्वोकमहेश्वर और सबका सुहृदू जान- 
कर तथा कम योग को मुझ परमेश्वरकी 


आराधना मानकर मनुष्य सुखपूतरेक 
उसमें ग्रवृत्त हो जाता क्योंकि 


( सेवा ) में सब 
) प्रवृत्त हुआ करते 





सर्बलोकमहेश्वर॑ सर्वेषां लोके 
श्वराणाम्‌ अपि क्‍ इैश्वरमू तमीस्वराणां 
पफ्म॑ महेधरम ( रवेता० उ० $। 
श्रूयते | मां सवलोक- क्‍ 
सबसुहृद ज्ञात मदाराधन- 



















५ 



















र 
हे ह 3४ 30 | 


आह छठो अध्याय... 
उक्तः कर्मयोगः सपरिकरः, | अज्ञोंसहित कर्मयोगका वर्णन किया. 


 इदानीं ज्ञानकर्मयोगसाध्यात्मावलो 


 कनरूपयोगाभ्यासविधिः उच्यते । | 
. तत्र कर्मयोगस्य निरपेक्षयोगसाधन- | क्‍ 
क्‍ पं | निरपेक्ष ( दूसरेकी अपेक्षा न रखने- 
: स्व द्रढयितुं ज्ञानाकारः कर्मोगो | उठ ) साधन हैं ।! इस भावकों दढ़ 
क्‍ | करनेके लिये भ्योग! शीर्षक ज्ञानखरूप 
| कर्मयोगका अनुवाद किया जाता है--- 
श्रीभगवानुवाच 
। थ्र ह ५ ्यं ० कक मे ५ । । 

अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कमे करोति य+।... 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरसभ्रिन चाक्रियः ॥ १॥ 





. योगशिरस्कः अनुध्ते-- 





.. करता है, वह संन्यासी और योगी है, न कि अग्निरहित और क्रियारहित पुरुष ॥! 
..._ कर्मफलं स्वर्गांदिकम्‌ अनाश्रित 
आश्रय न लेकर कतंव्य समझकर--- 
कार्य कमोनुष्ठानमेव कार्य सर्वोत्म- | «७ 
.. नासत्सुहद्भृतपरमपुरुषाराधनरूपतया 


... कर्मैेब मम प्रयोजनं न तत्साध्य॑ 





... किचिद्‌ इति यः कर्म करोति, स संन्यासी 
। रे 0७. ैप है वह संन्यासी--ज्ञानयोगनिष्ठ भी 
.. च ज्ञानयोगनिष्ठश्च योगी च क अयोगनिदय भी 































[गया | अब (इस षष्ठ अध्यायमें ) « 
| ज्ञाननोग और कर्मयोगसे सिद्ध होनेवाले..]| 
आत्मसाक्षात्कारूप योगके अभ्यासकी 
| विधि बतलायी जाती है | वहाँ पहले... 
| 'कर्मयोग आत्मसाक्षाव्काररूप योगका 


 श्रीभगवान्‌ बोले--कर्मफछका आश्रय न लेनेताला जो पुरुष कर्तेब्य कम 
( जो पुरुष ) खर्गादि कर्मफछोंका.._ 


कर्मानुष्ठान ही करने योग्य है--हमारे... 
सर्वथा सुहद्रूप परमपुरुषकी सेवा होनेके._ 
कारण कर्म करनेसे ही मेरा प्रयोजन... 
| है, उनके द्वारा साधथ्य फलसे तनिक 2] 
भी नहीं! इस भावसे जो कर्म करता 





हैं॥१॥ 



















उम्यम्‌ अस्ति इति अभिग्रायः ॥१॥ 
हे * ७... सकाक्ो३0-कका।। ० ः : है ; । 
उक्तलक्षणे कमेयोगे ज्ञानम्‌ अपि । पूर्वोक्त लक्ष्णवाले क्‍ कमयोगमे ज्ञान 

अस्ति, इत्याह-- भी रहता है, यह कहते हैं--- 


य॑ संन्यासमिति प्राहुर्योगं॑ त॑ विद्धि पाण्डव । 
न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कंश्वन ॥ २ 


. पाण्डुनन्दन ! जिसको संन्यास ( ज्ञनयाग ) कहते हैं उसीको तू योग 
( कर्मयोग ) जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवराछा कोई भी पुरुष योगी 
नहीं होता ॥ २ ॥| जा 

ज्ञानमोग इति आत्मयाथात्म्य- 


इति प्राहु: _त॑ कृर्मयोगम्‌ एव 


जिसको ज्ञानयोग--आत्मके यथाथे, 
खरूपका ज्ञान कहते हैं, उसे तू 
कमंयोग. ही. जान | . (६ सह 
कहकर) फिर उसीको सिद्ध करते हैं-- 
क्योंकि 'संकल्पोंका त्याग न करनेवाला 


कोई भी योगी नहीं होता ।! 
जिसने आत्माक्रे यथाथ खरूपज्ञानके 


द्वारा अनात्मपदार्थमें---ग्रकृतिके काये 











दू उपपादयति, न हासन 
योगी भवति कंश्वन इति । 
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अनेव॑भूतो य; सः असंन्यस्तसंकरप)। | जो ऐसा नहीं है, वह “असंन्यस्त- 
. न हि उक्तेषु कर्मयोगेषु अनेबंशृतः | संकल्प! है । पूर्वोक्त कमयोगर्मि 
आम कर्मपोंमी मवंति वस्य से | कोई भी कर्मयोगी असंन्यस्तसंकल्प 
आने कैद कद हद जिही होता; क्योंकि 'जिसके समस्त 

 समारम्भाः कामसंकल्पवजिता? | ( गीता | कमौरस्म 


?९ ) इति हि उक्तम्‌ ॥ २॥ । हैं? यह पहले कह चुके हैं 











कर्मयोंग एवं अग्रमादेन योगं | अब यह कहते हैं कि वह कर्मयोग... क्‍ 
क्‍ ही बिना प्रमादके € आत्मसाक्षात्कार- 
साधयति इत्याह-- . | रूप ) योगको सिद्ध करता है. 
आरुरुक्षोमुनेयोंग॑.. कम कारणमुच्यते 
योगारूटस्यतस्थैव शमः कारणमच्यते 


हा यांगारूड पुरुषके लिये शम ( कमंकी निवृत्ति ) कारण कहा जाता है | हे 
योगम्‌ आत्मावलोकन प्राप्तुमू | 





कफ 


कु : इच्छो; घुम्नक्षी: कमंयोंग एवं कारणम्‌ | 





.. उच्यते; तस्य एवं योगारूढस्य प्रतिष्ठिः 


.. योगस्य एवं शरमः कमनिवृत्ति 
. कारणम उच्यत । यावदात्मावलांकन- | 





 रुपमोक्षग्राप्ति', तावत्कम कायम | 
: इत्यर्थः॥ ३। 





... * करना ही कतंब्य है 


















मौरस्म काम-सड्डल्पसे रहित होते... “ 


गारूढ होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कम कारण कहा जाता हैं और हर हे 


 आ्मसक्षात्काररूप योगको ग्राप्त 
| करनेकी इच्छावाले मुनुक्षु पुरुषके लिये. 






| कर्मयोग ही कारण ( कतंव्य ) बताया... 
| गया है, वही जब योगरूढ़ हो जाय-- 
| योगमें प्रतिष्ठित हो जाय तब उसके... 
लिये शम--कर्मकी निषृत्ति काण 
| ( कर्तव्य ) बतलछायी गयी है | अभिग्राय.... 










| यह कि जबतक आम्मसाक्षात्काररूप 





| मोक्षकी ग्राप्ति न हो जाय तबतक कर्म... 









है... अियीकर कि & * ४०५५ है .8 
/ 
] 




















यदा हि नेन्द्रियार्थेधु न कर्मखनुषजते | 
सर्वसंकल्पसंन्‍्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
.. जब योगी ( पुरुष) निश्चयपूर्वक न तो इन्द्रियोंके अर्थेमिं आसक्त होता है. और 


न कर्मोंमें ही, तब वह सर्वसंकल्पका त्यागी योगारूढ़ कहलाता है ॥8॥ 
यदा अय॑ योगी आत्मकाजुभव- जब वह योगी केबछ एक आत्मा- 


हे भवक्तके खभाववाढा हो जानेके कारण 
खमाबतया इन्द्रियार्येप्र आत्मव्यति- | _ छा ही जानेंके 


गा इन्द्रियोंके भोगेमें---आत्मासे अतिरिक्त 
रिक्तप्राकृतत्रिषयेष॒ तत्सम्बन्धिषु | प्राकृत विषर्येमं और उनसे सम्बन्ध 








कर्मसु च न अनुषजते न सड्भम्‌ अहँति, | रखनेवाले कमेमिं भी अनुषक्त नहीं 

हि सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढ: होता--- आसत्ति नहीं करता तभी 
इति उच्यते वह सवसइूल्पोका सबंथा त्यागी 
ति उच्यते हि 
हे े 'योगारूढ” कहलाता हैं | 8 


इसलिये आरुरुक्ष ( योगारूढ 
होनेकी इच्छावाले ) पुरुषमे विषयोंका 
अनुमब॒ करनेकी सम्भावना होनेके 
कारण, उसके छिये उन विषयोमें 
अनासक्त रहनेका अभ्यासरूप जो 
कमयोग है, वही योगारूढताको ग्रापि- 
का उपाय हैं | अतएव आरुरुक्षु 
पुरुषको. विषयासक्तिके. त्यागके 
अभ्यासरूप कमयोगका ही आचरण 
करना चाहिये ॥ ४॥ 














तस्माद आरुरुक्षो! विषयानुभवा- 





या तदननुपन्ञाम्यासरूपः कमे- 





यही बात कहते हैं--- 





































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ६ १६७ 

हलक कक जल आम लक अत साल लव नी निकल कमी ग जे कक वशकलत शी शी दी कस 
( मनुष्य ) आत्मा ( मन ) से आत्माका उद्धार करे, आत्माकों नीचे न... 
गिरावें; क्योंकि आत्मा ( मन ) ही आत्माका बन्चु हैं और आत्मा (मन) 
ही आत्माका गस्न है हक जप 
आत्मना सनसा विपयाननुपक्तेन | आत्मासे--विषयोमें आसक्त न 
| होनेवाले मनसे आत्माका उद्भधार करना... | 
| चाहिये | इसके त्रिपरीत (विषयासक्त ).. | 
तेन मनेसा आत्मानं न अवसादयेत्‌ | | मनसे आत्माको नीचे नहीं गिराना 
8 चाहिये; क्‍योंकि आत्मा--मन ही तो . | 
आत्मा एव सन एवं हि. आत्मनों | 
बआ क्‍ | अपना बन्धु हैं और यह मन ही अपना 

बन्धु :, तदू एवं आत्मनों रिपृ:॥५। । शत्रु हैं ॥५॥ 


मनसा आत्मानम्‌ उद्धरेत | तद्विपरी 





नणणाओनशकसकनन 





|... बन्‍्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मवात्मना जितः। 
 अनात्मनस्तु शनत्रुत्य वततात्मब शात्र॒ुबत्‌ ॥ ६ ॥। 
जिसने आत्माके द्वारा आत्मा ( मन ) को जीत डिया है, निस्सन्देह उसका . 
... आत्मा ( मन ) उसका बन्धु है; किल्तु जिसने अपने मनको नहीं जीता है, 
... उसका आत्मा ( मन ) शत्रुकी भाँति शत्रुतामें ही बतेता है || ६॥ 

येन पुरुषेण स्वेन एवं खमनों | जिस पुरुषने अपने द्वारा ही अपने 
_ विपयेभ्यों जित॑ तनमन तस्व बन्धु:, | मनको विषयोंकी ओरसे हटाकर जीत 


.. अनावमनः अलजितमनसः खकीयम्‌ | |! वह मन तो उसका बच्चु 
। है । अनाव्माका---जिसने मनको नहीं 
. एवं मन। खस्य शबन्रवत्‌ शत्रुत्व 


०. ५ प्र जीता है, उसका वह अपना मन ह्दी - 2० 
पा बरतेत। खनि;श्रेयसविपरीते वर्तेत | अपने शत्र॒की भाँति शत्रुताका बर्ताव | 
... इत्यथे। । यथोक्त भगवता पराशरेण | करता है; अर्थात्‌ अपने परमकल्याणके.._ 
... अपि--“मन एवं मनुष्याणां कारण | ग्रतिकूछबतंता है। जैसा कि भगवान्‌ परा-.. । 
 बन्धमोक्षयोः । बन्‍्धाय विषयासक्कि | ररिंजीने भी कहा है--“मन दी मलुष्य-.._ 
कल मिहिव मत! आप | के बन्ध और मोक्षमे कारण है। विषया-._ 
उक्त्ये निविषयं मनः ॥( ० पु० $ । | स्क्त मन बन्चनका और विषयासक्ति-._ 
८) इति कं हैक कर रहित मन मुक्तिका कारण है! ॥ ६॥ 








आनतशानककात 5 
शक; बलशलेशियेन/एपमकानोआतरा पक किए फिक्स एम 2७ 




































अिक्षा-+कॉरिकान ककिंकनका को ०7७ सर फिलन नव लिंक+ + कट क-त व्याविदतत+ किक ०/ किक ० "कद >कॉमिक अजपनिक- >बीक-॥रमापरिक+०महीे_ल्‍व ककेकमिकन की: जिन भकारिय>+ >पतिप तरफ. ॥नकमिक- #पािकत 0व्ीशित- >कमिक-क 


( आत्मसाक्षात्काररूप ) योगारम्भके 
| योग्य अवस्थाका वर्णन करते हैं-. 
परमात्मा समाहितः। 
 शीतोष्णसुखदुःखेषु. तथा. मानापमानयोः ॥ ७ । 
.. शीत-उष्ण, खुख-ुःख और मान-अपमानमें जिसका आत्मा ( मन ) जीता 
हुआ है, उस प्रशान्त पुरुषके मनमें परमात्मा समाहित रहता है ॥ ७॥ हे 

शीतोष्णसुखदु:खेषु मानापमानयो: च |. शीत-उष्ण, सुख-दुःख और -मान ह 
...._ | अपमानमें जो जितात्मा है---जिसका मन 
जीता हुआ है--जिसका मन विकाररहित 
रहता है, ऐसे प्रशान्त पुरुषके मनमें 
परमात्मा समाहित रहता है---सम्यक्‌- 
ख्पसे स्थित रहता है। अपने शुद्ध- 
खरूपसे स्थित श्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
को ही यहाँ “परमात्मा” कहा गया हैं, 
उसीका प्रकरण है; और पूर्व- 
पूर्व अवस्थाकी अपेक्षासे उसका 
परमात्मल्ल है भी | अथवा “परमात्मा 
समाहित: का अन्वय यों समझना 
आत्मा परं॑ समाहित :?--- 
प्रतिष्ठि) हो जाता 
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(८८ 


>हविक्त्क ,काकिह+ >करीपिकस-कर्वीकाद ॥करिफिनाणज काना >त्ीरकंट ०वाकिएक॥-कमिकनास सकी दिकन्‍ २ फनकर कस 40५ कक, * भी लिए 4७ किक +्हॉमियेंकल 4 तक कम विवेक +कमिकल इसी पक पल येकर+ कल विक्का तन लिकनतेकलक मिकर-+३+# कमान किक... 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा 


_विषयेण ज्ञानेन तस्यथ॒च्‌ प्रकृति 


. च वप्मनाः, कूटस्थ:--देवाद्यवस्थासु | 


. अचुबतमानः 


द्विय:, समलोशश्मकाश्चन:--प्रकृति- 


.. विशेषेषु भोग्यस्वाभावात्‌ लोशब्म- | 
 काअनेषु समगप्रयोजनों यः कमेंयोगी | हे 
हे | है, वह युक्त कहलाता है---आत्म 

| साक्षात्कारूप योगाम्यासका 

| कहा जाता है 


2 .22%:272007 


स युक्त इति उच्यते---आत्मावलोकन 
.. रूपयोगाम्यासाह उच्यते ॥ ८ । 


तथा च- 


आत्मखरूप॑- 35 2 
 आत्मखरूपविषयक ज्ञानससे और उसके... 
| प्रकृति-विछक्षण आकार-विषयक विज्ञन- 
3. 8 >स, बेण विज्ञानेन से, जिसका सा 

_विसजातीयाकारविषयेण विज्ञानेन | बम है नो दि पकणाबग 
सर्वसाधारणके ज्ञानकी 
| एकाकारतारूप आत्मामें स्वित रहता... 
है, तथा इसीलिये जो विजितेन्द्रिय है... 
02 । त्ि जि तर एव विजिने मर ण्व मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्णमें द पक हि | 
5 कद के जे आज | समबुद्धि है--प्रकृतिसंसगसे रहित... 
| शुद्ध आत्मखरूपमें स्थिति हो जानेके 
| कारण विभिन्न प्राकृत वस्तुओंमें भोग्य- 


..विविक्तखरूपनिष्ठतया प्राकृतवस्तु- | बुदिका अजव' हा. जले: जिसका. हे 


स्वंसाधारणज्ञानैका- | 





जो है-- 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा 


मन तृप्त है, जो 


रहता हुआ 


मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुबर्णमें एक-सा 
प्रयोजन रह गया है, जो ऐसा कमंयोगी 


का अधिकारी 


वैसे ही-- 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यसद्वेष्यबन्धुषु.. ।... 


साधु५ 





च पापेषु समबुडिर्विशिष्यते ॥ ९॥ । 


जो पुरुष सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बन्धुओंमें तथा _ 


.. साधुओं और पापियोंमें भी समबुद्धि है, वह अति श्रेष्ठ है ॥९ 


जो अवस्थाविशेषका ( छोटे-बड़ेका ). . 
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२०० मद्भगवद्गीता 
:अ्कविक।७-कंटि- ॥-कविक >-रक+०सरिकि- »कॉलिकन०कामिक-0कीकि+ >>, ककमिकन 0 किक ५ ७४० करिक-4क/मक-- करी ९७ी ७५ +कॉिक+ +९६३>कीय कक >कमी3-५ काम, 0किक, >ककु०*कक+ 
मित्राणि, अरयो निमित्ततः अनर्थे- |समान आयुवाले हितेषी हैं. वे 
आर दे मित्र हैं; जो किसी निमित्तसे 
अनरथ (अहित ) चाहते हैं वे 
'अरि! ( शत्रु ) हैं; हित तथा अहित 
दोनोंका हेतु न होनेसे जो दोनों 
भावोंसे रहित हैं वे “उदासीन! हैं; 
जो जन्मसे ही दोनों भावोंसे रहित 
वे मध्यस्थ' हैं; जो जन्मसे ही अनिष्ट 
चाहते हैं वे “द्ृष्यः हैं; जो जन्मसे ही 
हित चाहते हैं वे ्बन्धुः "हैं; घमंशील 
साधु! हैं; ओर पापशील “पापी? हैं। 
एकमात्र आत्मामें ही प्रयोजन रह 
जानेके कारण इन सब सुहृद-मित्रादिसे 
जिसका न तो कोई प्रयोजन रह गया 
हैं और न विरोध ही, इसीसे जो 
सबमें समबुद्धि है; वह पुरुष योगाभ्यास- 
का श्रेष्ठ अधिकारी समझा जाता है ॥९॥ 
युज्जञीत सततमात्मानं रहसि खितः । 
यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१ ०॥ 
चित्त और मनको वशमें कर लेनेवाल योगी एकान्तमें अकेला स्थित होकर 
और परिंग्रहसे रहित होकर अपने आपको निरन्तर (€ आत्मामें 


१७ 


च्छव१, उमयहेत्वभावाद्‌ उमयरहिता 
उदासीनाः, जन्मत एवं उमयरहिता 
मध्यथा3, जन्मत एवं अनिशेच्छवो 
देप्या,, जन्मत एवं हितेषिणो 
बन्धव३, साधवों ध्मशीलाः, पापा 


.... पापशीला।, आत्मैकप्रयोजनतया 


हक 


सुहृन्मित्रादिभिः प्रयोजनाभाबादू 





विरोधाभावाच्च तेषु समबुद्धि:, योगा- 





भ्यासाहँत्वे विशिष्यते ॥ ९॥ 








के 













. पूर्वेक्त प्रकारसे कर्मयोगमें परिनिष्टित: 
कमयोगीको उचित है कि वह एकान्त स्थान- . 
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दर्शननिष्ठं कुर्वीत इत्यर्थः | रूसि | रहकर, तथा यतचित्ताप्म 
जनवर्जिते निःशब्दे देशे खितः,|और चित्तको वशमें करके, निराशी:- 


॥ वि | आत्माके अतिरिक्त समस्त बस्तुओंमें 
एकाकी तत्रापि न सद्दितीय३, तत्रापि | जम 


हि | अपेक्षा रहित, और अपरिग्रही 
यतचित्तात्मा यतचित्तमनस्कः, निराशी: 


| आत्मासे अतिरिक्त किसी भी वस्तुमें. 
. आत्मव्यतिरिक्ते कृत्स्े वस्तुनि| 


ममता न रखनेवाल्ा होकर सतत-- 
निरपेक्ष), अपरिग्रह: तद्व्यतिरिक्ते | 


टू | युक्त करे अर्थात्‌ अपने आपको आह्म- 
कर्मसिथिंद्‌ अपि ममतारहित ॥१०॥। | दरशनमें परिनिष्ठित करे ॥१०॥ 








उध्यपदाविकयाण। 


शु्चो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिस्मासनमात्मनः 
नात्युच्छिते नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ १ १॥ 
तत्रेकाग्न॑ मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 













रहकर, तथा यतचित्तात्मा होकर-मन 


। प्रतिदिन योगसाबनके समय आत्माक | की हा 00% हक 


उपविश्यासने.. युख्ज्याद्योगमात्मविशुदये | (२॥ ._ ॥ 


जुद्ध स्थानमें न अत्यन्त ऊँचा, न अत्यन्त नीचा अपना स्थिर आसन 
४#.. स्थापित करके उसपर वल्न, मृगछाछा और कुशा एके ऊपर एक ( ब्रिछाकर ) 





के आत्मशुद्धिके लिये योगका साधन करे ॥११-१२॥ हा 
. झचौ देशे अशुचित्रिः पुरुषप:॥ शुद्ध स्थानमें--जहाँ न तो अश्द्ध 








स आसनपर बठकर; चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंकों रोककर मनको एकाग्र.... 


पुरुष रहते हों, न उनके द्वारा (वह... 


.... अनधिष्टितेअपरियृहीते च अशुविभिः| स्थान ) लिया हुआ हो और न अब्ुद्ध.... 





वस्तुओंके द्वारा जो स्पश ही किया हुआ... 


.. वस्तुमिः अस्पष्टे च पवित्रीभूते देशे | हो, ऐसे पवित्र स्थानमें जोन बहुत... 
मा पे पा ऊँचा हो, न बहुत नीचा ही हो तथा. 
...दा्वादिनिित नाते गत 





.. चैलाजिनकुशोत्तरम आसन प्रतिष्ठा काष्ठ आदिसे बने हुए आसनको 








जिसपर वल्लन, मृगछाछा और कुशा 
एकके ऊपर एक बिछे हुए हों--ऐसे का 
























करके ( फ़िर ) उस मनको प्रसन्न 


द करनेवाले अवलूम्बनयुक्त आसनपर बेठ- 
उपविश्य अं 
। पोगकाप्रम्‌ हा, कर मनको योगके ढिये एकांग्र-.- 


8 0 यतचित्तेन्द्रियक्रिय: चब्चल्तारहित करके यतचित्तेन्द्रियक्रिय 

..... सवांत्मना उपसंहतचित्तेन्द्रियक्रिय। और इन्द्रियोंकी क्रियाओं 

2 । बन्धवि । हे को ग्रकारसे ै से हि आतशु 2020 0 

आल्विश्ुद्धेय: बन्धविमुक्तयें योग | सब प्रकारसे रोके हुए आमशुद्धिके 

5 आल लिये---उसे बन्धनसे मुक्त करनेके 

.. युज्ज्यातू, आत्मावलोकन कुर्बीत | हिये, योगमें युक्त होवे--आत्मसाक्षात्कार 
॥ ११-१२१॥ “० /(आत्रमचिन्तन ) करे ॥ ११-१२ 


विनिमय दी३बृकअनननननलन++ 


सम॑ कायशिराग्रीत्र धारयन्नचल खिरम्‌ 
संप्रेष्यय नासिकाग्र॑ सव॑ दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीबंह्ाचाखिते. खितः 
. मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्पः्॥रश्छ॥. 
काया, शिर और गलेको सम, अचल एवं स्थिरतापूर्वक धारण करके, अन्य 


न देखता हुआ अपनी नासिकाके अग्रभागकों देखकर प्रशान्तात्मा, 
रहित और ब्रह्मचयके ब्रतमें स्थित होकर, मनको रोककर, मुझमें 

















ढगाकर सावधान 


काया, शिर और ग्रीवाको सम 
सीघा ), अचल तथा अभवलम्बन- 


धारण करके दिशाओंकी ओर न. देखते 
हुए अपनी नासिकाके अग्रभागकों 


ब्‌० रे द 











युक्त होनेके कारण स्थिररूपसे 


निरन्तर देखते हुए ( वह ) प्रशान्त 
मनवाल्--अत्मन्त हद त्यन्त सन्तुष्ट मनवाला, 

















ज्भाष्य अध्याय ६ ः 


मचित्तो युक्त: अवृहितों मत्यर आसीत 





मा एव. चिन्तयनू आसीत 
१३-१४ । 


| और युक्त--सावधान होकर मेरे... । 
परायण हुआ स्थित रहे--मेरा ही 


चिन्तन करता हुआ बठे ॥१३-१४। 


न-+न मन ५ था ब्यीननन--+- 


युञ्लन्नेवे सदात्मानं योगी नियतमानसः । 


शान्ति 


..._ 0वं मयि परसिन्‌ त्रह्मणि पुरुषो 
त्तमे मनसः शुभाश्रये सदा आत्मान 


मनी युज्ञन्‌ नियतमानसः निश्चल- 
. मानसः मत्स्पशेपरित्रीकृतमानस- 
. तया निश्चलमानसः मत्संस्थां निर्वाण- 


. परम _ शान्तिम्‌ अधिगच्छति निवोण- 
. काष्ठारुपां मत्संस्थां मयि संखितां 
. शान्तिम्‌ अधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


2०, शरीक 3 किक 


एवम्‌ आत्मयोगम्‌ आरभमाणस 


' मनोनमेल्यहेतुभूतां मनसो भगवति 
.शुमाश्रये स्थितिम अमिधाय अन्य 


 अपि योगोपकरणम्‌ आह-- 








निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१ ५ 


.. इस प्रकार सदा आत्मा ( मन ) को ( मुझमें ) जोड़ता हुआ निश्चल मन-.... 
वाला योगी मुझमें स्थित निर्वाणकी पराकाष्ठारूप शान्तिकों प्राप्त होता है॥१ ७... 


नियतमानस अर्थात्‌ जिसका मन 
मेरे संस्पशंसे पवित्र होकर निश्चल हो 
गया हैं, ऐसा योगी इस प्रकार मनके 
शुभाश्रयरूप मुझ परत्रह्म पुरुषोत्तममें 


सदा आक्रमाको--मनको छगाता हुआ... 
| मत्संस्थ--मुझमें. स्थित _ प 
| निर्वाणपरमा--निर्वाणदी. पराकाप्ठा-..._॥ 
रूप शान्तिको--परम सुखको पाप्त 


रहनेवाली 


होता है| १५ ॥ 


इस प्रकार आत्मसाक्षात्कारविषयक 
योगका आरम्भ करनेवालेके लिये मनके 


शुभाश्रयरूप भगवानमें स्थितिको, जो हे क्‍ 


मनको निर्मल बनानेमें हेतु है, 


अब उस योगकी अन्य सापन- 
. | सामग्रियोंका भी वर्णन करते हैं--.- रा रा 
नात्यइ्नतस्तु योगोःस्ति न चेकान्तमनइनतः । 
































श्रीमद्गगवद्गीता 

#शिकक >कक॥ "नरक +निकन नाधिक्त्त नकेलिककत्यंटी कान +मलिलन रवतिकिल धिलस. परमि३न०७क्दि॥॥ रमन +्वितजा-कविकन “कियात ॥पकरिफनतकॉिक4०कर ७ >काविक्रन +०/रिक०+ »सरि कब "कम ०-७रीकनन >यपकन ल्‍कािफिव 
अजुन ! न अति भोजन करनेवालेका, न सबंधा भोजन न करनेवालेका, 

न अति सोनेके खमाववालेका और न अधिक जागनेव्रालेका ही योग ( सम्पन्न ) 

होता है 66 ॥ 70. दल 





है । 


न 


. अत्यशनानशने योगविरोधिनी, |. अधिक मोजन करना और सर्वथा 


न करना---ये दोनों ही योगके विरोधी 


कह 


हैं, वसे ही अधिक विहार करना और 
सवंधा न करना, अधिक सोना और 
अधिक जागना एवं अधिक परिश्रम 
करना और सवंधा न करना--ये सभी 
योगके विरोधी हैं || १ 


तिविहाराविहारों च तथातिमात्र- 





अ 


खप्तजागर्य तथा च अत्यायासा- 





नायासों ॥ १६॥ 





युक्ताहारविहारत्प युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तखप्रावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


चिक, («से के 


नियमित आहार-विहाखालेका, कमेमें नियमित चेश करनेवालेका और 
.... नियमित सोने तथा जागनेबालेका दुःखनाशक योग ( सम्पन्न ) होता है ॥ १) 
मिताहारविहार्य मितायासस्य । परिमित आहार-बिहार करनेबालेका, 
मर परिमित परिश्रम करनेवालेका और 
... मितसप्रावबोधस्थ सकलदुःखहा परिमित सोने-जागनेवालेका. समस्त 
जा .... | दुःखनाशक--अन्धनको काठनेवराछा 
. बन्धनाशनो योग: संपन्नो भत्रति १७) / योग सम्पन्न होता है ॥ १७॥ 




















विनियतं॑. चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
नवेकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१४॥ 
रुका हुआ चित्त आत्मा 









































न 


हर  स्वरूपस्थ सा उपमा । 


..दीपवन्निवृत्ततकलेतरमनोइत्तितया 
.. निश्वलो ज्ञानप्रभ आत्मा तिष्ठति 


7 झवपेः॥ १९॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ 


,ाक- उनकिक्षाए >लनरीन. किक: >०कीयिकान /करवि।कन >पमविकाल “मर विकरन, €-करीकान+ अनकरिके+२०करटीपकनक फरशिकक तनािकेन उरी +सररककान ७० कान ० किदानन >लियाल ७०किक.वातपतिकान्न >फिक- #ण्किंक, #लकक७. पलक अनकि+- वक्त 


यदा प्रयोजनविषय चित्तम्‌ आत्मनि 


एव विनियतं विशेषेण नियत निरति- 
 गयप्रयो ननतया 
_निश्चकम््‌ अवतिष्ठते तदा सब्रंकामेम्यों 


तत्रेव नियत 


निःस्पृहः सन्‌ युक्त इति उच्चत यागाह | 
इति उच्यते 





हक श्र हे हे ह प्‌ 


जब अपने प्रयोजनकोी विषय 


| करनेवराद्य चित्त आम्मामें ही विनियत--..._ 
विशेषरूपसे नियत होता है अथांतू 


आत्माकोीं ही अपना निरतिशय प्रयोजन 


समझकर उसीमे नियन्त्रि--निश्चल हो... 
जाता है, तब वह समस्त भोगोमेंनिःस्पृह..“॥ 
हुआ सावक 'युक्त' कहलाता है--योग- 
| का अधिकारी कहा जाता हैं ॥ १८॥ - 5. 


805 कं 


यथा दीपोी निवातस्थो 


नेड़ते सोपमा स्मृता । 


योगिनों यतचित्तस्य युज्जञती योगमात्मनः ॥१९॥ 
जेसे वायुरहित स्थानमें रक्वा हुआ दीपक हिलता-डोछता नहीं है, वही उपमा 


_चलति, अचलः सप्रभः  तिष्ठति 


_निवातखतया 





निश्वलसग्रम- | 





.. आत्मविषयक योगमें छगे हुए संयतचित्त योगीके आत्मस्वरूपकी बतलायी गयी हैं।। १ ' 
... निवातस्थों दीपो यथा न इड्डते न 


जँसे वायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ 


| दीपक कम्पित नहीं होता--हिंलता- 
। डोछता नहा---अश्रकाश ५ 
| निश्चलमावसे स्थित रहता है, वही 
.. यतचित्तत्य निवृत्तमकलेतरमनोवृत्तेः | रा 
मा | समस्त मनोवृत्तियाँ निंबवृत्त हो चुकी हैं... 
. योगिनः आत्मनि योगं युञ्ञतः आत्म- | ऐसे संयतचित्त योगीकि-आत्मविषयकक.... 
क्‍ गे छगनेवाले सावकके अत्मखरूप- 
| की दी गयी है । 
अभिप्राय यह कि जिस प्रकार वायु-.. 
| रहित स्थानमें रक्खे होनेके कारण... 
| दीपक निश्चक और प्रकाशयुक्त रहता... 
| है, वेंसे ही अन्य समस्त मनोवृत्तियोंके. 
 निवृत्त हो जानेसे आत्मा निश्चल क्‍ 
.. | ज्ञनके ग्रकाशसे युक्त स्ित हो 
४ जाता है।। १९१ | 


करता हुआ 


उपमा जिसकी आत्माके अतिरिक्त अन्य 


आ 




























यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेक्या । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पह्यन्ञात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
योगके अभ्याससे स्वथा निरुद्ध चित्त जिस योगमें उपरत हो जाता है 
ओर जिस योगमें वह आत्मा ( मन ) से आत्माको ही देखता हुआ आत्मामें ही 
सन्तुष्ट हो जाता है || २० || 
योगसेवया हेतुना सत्र निरुद्ध 
चित्त यत्र योगे उपरमते अतिशयित- 
सुखम्‌ इृदम्‌ एवं इति रमते, यत्र च 
योगे आत्मना सनसा आत्मानं परुयन्‌ 
अन्यनिरपेक्षम्र॒ आत्मनि एव तुप्यति 
२० ॥। 





योग-सेंबनरूपी हेतुसे सर्वत्र रोका 
हुआ चित्त जिस योगमें उपरत हो 
जाता है--यही अतिशय छुख है, 
ऐसा मानकर उसमें रम जाता है, तथा 
जिस योगमें योगी आत्मासे---मनसे 
आत्माका साक्षात्कार करता हुआ 
अन्यकी अपेक्षा ( प्रतीक्षा ) न करके 
आत्मामें ही सन्तुष्ट हो जाता है ॥२०॥ 


आम 


छुखमात्यन्तिक॑ यत्तद्‌ बुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
॥२१॥ 


ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत और बुद्धिग्राह्म आत्यन्तिक सुख है ( उसको ) 
फिर तच्चसे 





५, 











[होता ॥ २१५॥ 
अतीनिियम्‌ आत्मबुद्धथेक-| जो ऐसा अतीन्द्रिय--केवछ एक 
आत्मविषयक बुद्धिसे ही ग्रहण होने 













है और जिस योगमें स्थित योगी सुखकी 
ताके कारण तच्नसे--आत्मन 































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ६... २०७ 


ये लब्ध्वा चापरं लाभ॑ मनन्‍्यते नाधिक ततः 


यरिमिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२९॥ 

और जिस योगको पाकर उससे अधिक और कोई छाम नहीं समझता... 

और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुःखसे भी चछायमान नहीं किया जा... 
सकता ॥ २२ पा, 

ये योग॑ रुूब्ध्वा योगाद्‌ विर्तः 





जिस योगको प्राप्त करके योगसे 
| निबृत्त होनेपर योगी फिर उसीकी 
| आकाह्ला करता है और दूसरे ( किसी ) 
| छाभकों ( उससे अधिक ) नहीं मानता. 
और जिस योगमें स्थित योगी अविरत 
स्थितिमें गुणवान्‌ पुत्रके वियोंग आदि 
0 गुरुतर दुःखसे भी विचलित नहीं किया . 
... अपि दुःखेन न विचाल्यते || २९ ॥ । जा सकता ॥२२॥ 


त॑ विद्याददुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंजषितम्‌ । 


स॒निश्चयेन योक्तव्यो योगोएनिविण्णचेतसा ॥२३॥ 

क्‍ उस दुःख-संयोगके वियोगको 'योग' नामबार् जाने | वह योग निश्च- 
.. पूर्वक हर्षित चित्तसे किये जाने योग्य है ॥| २३ पा 
खसंयोगवियोगं॑ दुःखसंयोग- उस दुःखसंयोगक्रे वियोगको--जो.... 
दुःख-संयोगके ( नाशके ) लिये विरोधी... 
सेनाके समान है, ऐसे उस “योग! शब्द-.. 

।से कहे जानेवाले ज्ञाको जानना... 
चाहिये | वह योग इस प्रकारका है, 
शायां निश्चयेन अनिर्विण्ण- | इसलिये प्रारम्भिक अवस्थामें निश्चपूर्वक्क:.. 
निर्वेदरहित चित्तते करनेयोग्य है-- 
धकको हृषपूण चित्तते उसका 
..._. | अम्यास करना 5 चाय ॥ २३ 





तम्तू एवं काह्डमाणों न अपरं लाम॑ 
मन्‍्यते, यस्मिन्‌ च योगे स्थितः अविरत। 


अपि शुणवत्पुत्रवियोगादिना युरुणा 








हम अत्यनीकाकारं योगशब्दाभिधेय॑ 
. .. ज्ञान विधात, स एवंभूतों योग 
इत्यारम्भद 
चेतसा हृश्चेतसा योगो योक्तव्य: 
नै ॥ २३। 
































. संकत्पप्रभवान्कामांस्त्यक्वा. सबीनहोषतः । 
.. मनसैवेन्द्रियग्रामं. विनियम्य समन्‍्ततः ॥२ 8॥ 
शान शनरुपरमेद्‌ बुद्था 


आत्मसंग्थं मनः कृत्वा न किश्विदपि चिन्त 

.. संकल्पसे उप्न्न होनेवाले सब भोगेकों व्यागकर, मनके द्वारा इन्द्रियसमूह 

को सब्र ओरसे अच्छी तरह रोककर, गैर्ययुक्त बुद्धिसे शने:-शने: उपरामताको 

प्रापत हो और मनकों आत्मामें स्थित करके और कुछ भी चिन्तन न 
करे ॥ २४-२५ ॥ पा पा 
स्परशंजाः सह्ूल्पजाथ इति| इन्द्रिय-स्पर्शननित और संकल्प 

द्विविधा/कामाः स्परशजा/ शीतोष्णा- | 8 


हा अत ( भोग ) होते हैं । उनमें शीतोष्णादि 
दयः, सड्जढल्पजाः पुत्रपोत्रक्षेत्रादय।, | तो स्पर्शजनित हैं तथा पुत्र-पौत्र-क्षेत्रादि 
तत्र सह्ृल्पप्रभव्ा। स्वरूपेण एवं 


त्यक्त' शक्या:, तानू सर्वानू मनसा एव 
. तदनन्वयानुसन्धानेन थक्ता स्पश- 














७, १ 


था, के, 







को मनसे सब्था छोड़कर, तथा स्पश- 
जनित अनिवाय भोगोंमें उनसे होने- 
वाले हष और उद्देगकोी छोड़कर, 

नन्‍तर सब ओरसे--समस्त विषयोसे 
सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहको रोककर, धेर्य- 
युक्त बुद्धिसे--विवेकविषयक बुद्ठिके 


















बत्वा समन्‍्ततः सबसादू वि बेषयात्‌ 
इन्द्रियग्रामं विनियम्य शन : शने: 








वस्तुओंसे शने:-शनें: उपरत होकर, 
मनको आश्मामें 


संकल्पजनित हैं | उन दोनों प्रकारके 
भोगोंमें संकल्पजनित भोग खरूपसे ही 
जोड़े जा सकते हैं, अतरव उनके साथ. 
अपना सम्बन्ध न मानते हुए उन सब- 


द्वारा आध्माके अतिरिक्त समस्त अनात्म- 
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प्य अध्याय ६... २०९४४: 





. श्रीरामानुजभा 






यतो यतो निश्चरति मनश्रश्धलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव बढ नयेत्‌ ॥२६। 
वह चब्बल और अस्थिर मन जिस-जिसमें जाय, उस-उससे हटाकर इसे 
आत्मामें ही वश (€ निरुद्ध ) करे ॥२६॥ 
. चलखमावतया आत्मनि अख्विर खभावसे ही चम्बल होनेके कारण... 
हा आत्ममें स्थि: न रहनेवाला यह मन... 
क्‍ विषयप्रवणतारूप हेतुसे जिस-जिस ओर 
_बहि; निश्चरति ततः ततो यत्नेन मनो | वाह्मयविषयोंमें बिचरे, उस-उस ओरसे 
5 इस मनको यह्रपूवंक हठाकर अतिशय 
सुखकी भावनासे आत्माके ही वशवर्ती 
भावनया वहां नयेत्‌ ॥ २६॥ | करे ॥ २६॥ 
के --+-9 कक 
. प्रशान्तमनसं होनं॑ योगिनं॑ सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं. ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
इस ग्रशान्त मन, रजोगुणरहित, निष्पाप और ब्रह्मरूप योगीको निस्सन्देह 
. उत्तम सुख मिलता है ॥२७॥ द मा 
प्रशान्तमनसम्‌ आत्मनि निश्चल-| जिसका मन प्रशान्त है--आत्मामें.. 


..मनसम्‌ आत्मन्यस्तमनस तत एवं 
 हेतोः दम्धाशेष॒कल्मंं तत एवं 
शान्तरजसं विनष्टरजोगुणं तत एव 


मनः यतो यतो विषयग्रावण्यहेतोः 


नियम्य आत्मनि एब अतिशयगितसुख- 


भर्म हो चुके हैं, इसी कारण जिसका... 



























ही निश्चल है अर्थात्‌ आत्मामें ही छीन... 
हो गया है, इसीसे जिसके समस्त पाप 


रज शान्त--रजोगुण नष्ट हो चुका है... 
और इससे जो ब्ल्लीमूत हो गया है-- 
| अपने खरूपमें स्थित हो चुका है, उस. 


उत्तम | योगीकों आत्मानुभवरूप उत्तम सुख मिलता... 







«| है अर्थात्‌ उत्तम खुखहूप आत्मखरूप- 
शेप हू सुख- | की ग्राप्ति हो जाती है | यहाँ “हि? शब्द हैः । 
रफ़ 4 पा क हुआ है ॥ २७॥ 



























२१० गीमद्भगवद्गीता 





झनन्‍नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | " 
न ब्रह्मसंस्पशमत्यन्त॑ सुखमबनुते ॥र दा... 
( वह ) पापरहित योगी इस प्रकार मनको सदा ( आत्मामें ) छगाता 


चक. 


ऐ इज 


हा ब्रह्मानुभवरूप अपरिमित सुखकों भोगता है || २८ द 
. श्वम उक्तप्रकारेण आत्मानं युज्ञन्‌ | इस तरह पूर्वोक्त प्रकारसे जो योग- 
..तेन एवं विग्तप्राचीनसमस्तकत्मपः | “नमें संल्म रहता है और उसीके द्वार 
] ब्रह्मसंस्य ३ | ९ 
अहसंस्पर्श ब्रह्मानुभवरूप॑ सुखम | ८६ 


जिसके समस्त प्राचीन पाप नष्ट हो चुके हैं... ४ 
ब्रह्म-संस्पशंको---ब्रह्मानुभवरूप 
अल्यन्तम्‌ अपरिमितं सुखेन अनायासेन 
सदा अरनुते ॥२८॥ 












अत्यन्त ---अपरिमित सुखकों सुखसे--- 
अनायास ही सदा भोगता है || २८ ॥ 


अथ योगत्रिपाकदशा चतुष्प- |. अब चार प्रकारकी योगकी विपाक- 
कारा उच्चते--... शा बतछायी जाती है-... 





स्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इक्षे योगयुक्तात्मा सवत्र समदर्शनः ॥र॥ 
( वह ) योगयुक्तात्मा सवंत्र समइश्सिम्पन्न पुरुष सब भूतोमिं आत्माको और ३ 
सब भूतोंको आत्मामें स्थित देखता है | २०॥ | क्‍ 
खात्मनः परेषां च भूतानां|। आक्मज्ञानकी एकाकारताके कारण 


रा प्रकृतिके संसगंसे रहित खरूपवाले अपने 
प्रकृतिवियुक्तखरूपाणां ज्ञानेकाका- रे दूसरे सभी भृतप्राणियोंकें आसम- 


... रतया साम्याद्‌ वेषम्यस्थ च प्रकृति-  खरूपकी समानता है, विषमता तो प्रकृतिके 
रा तर्गत है, अतरव प्रकृतिसंसगसे रहित 
पर योगबुक्तात्मा अहृतिविदुक्तेष  आत्माओंमें सवंत्र ज्ञानकी एकाकारतासे 
सु सत्र ज्ञानेकाकारतया सम- | समान देखनेवाला योगयुक्तात्मा पुरुष 
: सर्वमूत्थ॑ खत्म सर्वभूतानि जप आने के कि कह, 





















श्रीरामानुजसाष्य अध्याय ६... रह. 


वि ँपॉविकन३कॉमिक! सवशिलानकशान > कक न कदवियीन +-करिकनत+-करिकन++नरी कब >आमिक-4 >शिकलक कम कत्सन्‍्किकान >विकनानन॑ीि+० #कविकत >वरलिकत ५ का किक ॥ «का विकने+क विकक केविकषकानाविकलन अतविकलन+मरकन नयविके भयविकाक 7 








कार॑ खात्मानं खात्मसमानाकाराणि | स्थित आत्माके समान आकाखाला 
र सब भूतोंकोी अपने आत्माके 


च सर्वभूतानि पश्यति इत्यथें;। | समान आकाराला देखता है । 


..._ एकसिन्‌ आत्मनि दष्टे स्वस्थ | “सर्वत्र समदर्शन:? इस वाक्‍्यसे, तथा. 
65 
आत्मवस्तुन न तत्साम्पात्‌ स्वेस्‌ ः जो यह योग आपने समतासे बतलाया हे द 


| अजुनके इस प्रइनसे, और 'ब्रह्म निर्दोष _ हे 
... आत्मवस्तु दृ्ट मवति इत्यथ:। सवंत्र | 







क्‍ | ओर सम्र है! इस वचनसे भी यही 
. समदशनः इति वचनात्‌ 'योउयं योग- | अस्निप्राय है कि एक आत्माकों देख... 
 स्तवया ग्रोक्तः साम्पेन! (गीता $ | है ३) | छेनेपर सब आत्मवस्तु उसीके समान 

इत्यनुमाषणान्च “तिरदोंप हि सम बह्म | होनेके कारण समस श्राणयांका आत्म- 


(गीता५।१ ९) इति बचनाच्च ॥२९॥ | तत्त्व देखा हुआ हो जाता है ॥२९ 





यो मां पश्यति सवंत्र स्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 


|... जो सर्वत्र मुझको और सबको मुझमें देखता है उसके लिये मैं अदृश्य नहीं 
|... होता और वह मेरे लिये अद्यय नहीं होता ॥ ३० ॥ 


ततो विपाकदशास्‌ आपन्नो मम इससे अधिक विपाक दशाकों प्राप्त; 
.. साधर्म्यम्र उपागतः 'निरजनः परम | अर्थात्‌--विश्युद्ध होकर परम पुरुषकी 
साम्यंडपैति: (8० ड० है । है! रैं) 
.. इत्युच्यमान सर्व. आत्मवस्तुनो 
... विधूतपुण्यपापस्थ स्वरुपेण अवखि 
सैल बहाएय पद हा | आत्मतत्तमें मुझे देखता है, और समस्त... 


आत्म- | आत्मतत्तको मुझमें 
५ है. कल के! हु  धल २ कल. $ ४३ 3377 अर भय # 20005 के :.आ ०५ हा नम, के 
हा हूं १४ द | पाप इा।ओ या तीं 5 दोबार दल 99... 












| खरूपमें स्थित समस्त आत्मवस्तुकी मुझसे 


























समताको प्राप्त होता है! इस प्रकार द । 
बतलायी जानेवाली मेरी सघमंताको प्राप्त... 
जो योगी पुण्य-पापसे रहित और अपने... 











2 समानता देखता हुआ सर्वत्र--संपूर्ण... 



















२११९ 


दू अन्यतरदशनेन अन्यतरद्‌ 





>नतीका+ -कीवि७)-सिक+तसिक+ सिक नरवीक+कीका-+अधिक+तकीकिक "० »लरीए-3-मक कुक. 
देख लेनेसे दूसरा भी ऐसा ही है इस प्रकार 
देखता है; उस अपने आत्मखरूपका दशेन 
करनेवाले योगीसे में अद्वय नहीं 
होता--उसकी इष्टिसि ओझल नहीं 
होता; क्योंकि उसकी मेरे साथ 
समानता है | मुझे मी मेरा दर्शन करने- 
वालेका अदर्शन नहीं होता अर्थात्‌ 
पा ... ._| मेरे साथ समानता होनेके कारण जो 
सात्मान मत्समम्‌ अवलोकन से। पन्ने आत्माकों मेरे समान देखता है, 
ने अदर्शनम्‌ उपयाति ॥ द ३० है॥| वह मेरी इृशिसे ओझल नहीं होता।|३० 
ततो विपाकदशाम्‌ आह- इससे भी उत्कृष्ट विपाकदशाका 


वर्णन करते हैं---- 
स्वेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमार्थितः 
सबंधा वतेमानो 


योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 
योगी एकल्वभावमें स्थित होकर सब भूतप्राणियोंमें 


| 





स्वात्मस्वरूप पश्यतः अहं तत्साम्यात्‌ 
न प्रणश्यामि, न अद्शनम््‌ उपयामि, 


मम अपि मां पश्यतः, मत्साम्यात्‌ 








आए 








स्थित मुझको भजता 
है, वह सब ग्रकारसे बत॑ता हुआ भी मुझमें ही बतंता है ॥३१॥ 

जो योगी समाधिकाल्‍लूमें विस्तृत 
की एकाकारतासे प्राकृत भेदका 
परियाग करके एकत्वभावमें 


















सवभूतेषु च सवेदा मत्साम्यम 
पश्यति इत्यथ। || ३१ । 





क्‍ .... ख़ात्मनि च अन्येषु सर्वत्र वर्तमान 





/*+. च्‌ दुःखम असम्बन्धसास्यात्‌ सम य 
क्‍ । फर्यति परपुत्रजन्ममरणादिसमं ख- 
द | हे । क्‍ ः पुत्र॒जन्ममरणादिकं ये पश्यति 
|... इल्पथेः। स॒ योगी परमयोगकाहां 
| गता मतः ॥ २३२॥। 





श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ६... २१३ 





साविकानतनकरलिकक अशिक्रल+ाारिशातूया विकिक भरता विकेट -+भकाल 


आत्मामें और सब भूतोंमें सदा मेरी 
समानता ही देखता रहता है |॥३१ 
. ततोषपि काष्ठाम्‌ आह-- इससे भी उत्कृष्ट विपाकदशाकी 
के पराकाष्ठा बताते हैं-ै-.-./रः 
आत्मीपम्येन सबेन्र सम॑ पद्यति योउजुन । 
छुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२ रा 
अजुन + जो योगी आत्माकी उपमासे सबंत्र खुख अथवा दःखकों € अपने 


एव 








ही सद्रश ) समान देखता है वह योगी परम ( योगकी अन्तिम सीमाको प्राप्त ) 
माना गया हैं || ३२ ॥ 


आत्मनः च अन्येषां च आत्मनाम्‌|. जो योगी अपने तथा दूसरोंके आत्मा- 


_ असंकुचितज्ञानैकाकारतया औपम्पेन , ऑमें विस्तृत ज्ञानकी एकाकारताके कारण 


समानता रहनेसे अपने आत्मामें और क्‍ 
दूसरोंमें सर्वत्र होनेवाले पुत्र-जन्मादि- 


पुत्र॒जन्मादिरूपं छुखं तन्मरणादिरूप॑ | 


सम्बन्ध-विशेषका अभाव अबुभव करते. 
हुए सम देखता है---.अर्थात्‌ जो दूसरों 





सीमा) पर पहुँचा हुआ. आना 
| जाता है ॥ ३२ का 






















रूप सुखोंको और उनके मरण आदि- 
दुःखोंकी समान रूपसे सत्र... 







के पुत्र-जन्म-मरणादिके समान ही 
अपने पुत्र-जन्म-मरणादिकों देखता है, 
वह योगी योगकी पराकाश्ठा ( अन्तिम 























२१४ श्रीमद्भगव 
उकागिक: >रॉपक- फरयाकिक मरी क विष: +यहिक ॥नपािक, >फरिक आवक, #कामिक पततिक किक कक करी, कम ॥रकत वारिक-॥-लशिषात न्कोषल ल्‍कॉिक, #कविक >कॉमिक ७कतिक- 7नकरिमािकरक पामिक्षक 

: अजुन बोला--मधुसूदन ! यह जो योग समतारूपसे आपके द्वारा कहा 
गया हैं, में ( अपने मनकी ) चब्नछ्ताके कारण इस योगकी स्थिर स्थिति नहीं 
देख रहा हूँ ॥| ३३ ॥ 

यः अय॑ देवमनुष्यादिभेदेन 
जीवेश्वरभेदेन च अत्यन्तभिन्नतया 
एतावन्त॑ कालम अनुभूतेषु सवंधु 
आत्मसु ज्ञानकाकारतया परस्पर- 


देव-मनुष्यादिके भेदसे, और जीव- 
इश्वरके भेदसें स्थित, आजतक अल्यन्त 
मिन्नभावसे अनुभव किये हुए समस्त 
जीवात्माओंमे ज्ञनकी एकाकारताके 


रा (५ 

कारण परस्परकी समानतासे तथा कमे- 
साम्पेन अकमेवश्यतया च इश्वर- हि प समानतासे तथा क 
क्‍ वश्यताके अभावके कारण इंश्वरकी 


कप ८र्शनरूपो यं 
साम्येन सवेत्र समदशनरूपों योग: समानतासे सत्र समदशेनरूप जो यह 
ल्या उक्त:, एतस्थ योगस्थ ख्िरां | योग आपने बतलाया, इस योगकी मैं 
स्थिति न पश्यामि मनस) चश्चललात्‌ | मनकी चबन्नलताके कारण स्थिर खिति 
॥ ३३१॥ नहीं देख रहा हूं ॥३३॥ 











रा चब्बलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌। 
तस्थाहं निग्नहं मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३ ४॥ 
.... क्योंकि श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा चब्नछ, प्रमथनशील, दृढ़ और बल्वान्‌ 
/ उसका रोकना मैं वायुको रोकनेके समान अत्यन्त कठिन मानता हूँ ॥३५॥ 
तथा हि अनवरताम्यस्तविषयेषु | क्योंकि छगातार अभ्यास किये हुए 
विषयोंके प्रति भी खभावसे ही चब्बल--- 
8 लि के ... _' ै मनुष्यके द्वारा एक जगह स्थापित 
स्थापयितुम॒ अशकक्‍्यं मनः पुरुष | न किया जा सकनेवाढा यह मन 
7 बात मनुष्यों बलपूवक मथकर अन्यत्र 
अन्यत्र चरात | | ( विषयान्तरमें ) निर्बाधरूपसे विचरने 


लगता है | अपने अभ्यस्त विषयोंमें भी 
सदा चब्बल-खभाव (स्थिर न रहने ) 













































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६... २११५ 
अर विकरत।विकन "लक #नीकन कक, अ्विकषन ० किन क-+ ० हि क-+० का थिक ० ५ वा विकद + करी + किक । ३ किक न कमर के+न + किक + माह निकन+न्‍क तक + ३ल्‍कॉटिक, किक, +दतीकक हकनिक +स्रक परसरीक+-बिककिकल..- 
त्मनि ख्थापयितु निग्रहं प्रतिकूलगतेः | में स्थापित करनेके लिये रोकना तो मैं. 
6 .._| वसा ही अति कठिन मानता हूँ, जेसा 
महावातस्थ व्यजनादिना झव छुढु- प्रतिकूल गतिवाले महान्‌ वायुको पंखे 
ब्करम्‌ अहं मन्‍्ये । मनोनिग्रहोपायों | आदिसे रोक रखना । अमिप्राय यह कि _ 
द | मनके निग्नरहका उपाय बतछाना. 
| चाहिये ॥ ३४ ॥ कक 





वक्तव्य इत्यमिग्राय। ॥ ३४ ॥ 


किलिरामररअमा8+जकामकम 


श्रीभमगवानुवाच 
असंशय महाबाहों मनो दुनिग्रह॑ चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वेराग्येण च गह्मयते ॥३५॥ 
भ्रीभगवान्‌ बोले--अजुन ! निस्सन्देह मन चन्नल और दुर्निग्रह है; 
परन्तु कौन्तेय ! अभ्यास और वेराग्यसे ( यह ) वशमें किया जाता है ॥३०॥ 
... चलस्वमावतया मनो दर्निग्रहम्‌। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चश्बल- 
रा खभाव होनेके कारण मनको वहामें 
करना बहुत ही कठिन है, तथापि 
आत्मा गुणोंका भण्डार है, इस अम्यास- 
से होनेवाली आत्मामिमुखता और आत्मा- 
से अतिरिक्त विषय दोषोंकी खानें हैं, 
ऐसी अलुभूतिसे होनेवाले वेराग्यके द्वारा. 
| उसे किसी तरह वशमें किया जा सकता... 
है ॥ २५ | 





. एवं इत्यत्र न संशयः, तथापि 


आत्मनो शुणाकरत्वाम्यासजनिता- 





.. मिम्ुख्येन आत्मव्यतिरिक्तेषु विषयेषु 
. अपि दोषाकरत्वद्शनजनितवैदष्ण्य 
न च कथश्विद्‌ गहाते ॥ ३५॥ 








असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः 


वश्यात्मना तु यतता शक्यो5वाप्तुछ्पायतः॥रे ६॥ 
.... मनको वचमें न करनेवाले पुरुषके द्वारा (इस) योगका पाना बहुत कठिन... 
.. है; परत खाघीन मनवाछे प्रयनशीर पुरुषके द्वारा उपाय करनेपर इसका पाना... 


सम्भव है।यह मेरा मत है॥ इ९॥ २ ० 0 ० 

























'औन जननी -जन-नीन नी क्‍-मीनननीननीन-नी- जननी नली नीननीननी+ "लीन “००3०-३७ 
असंयतातमना अजितमनसा महता | असंयतात्माको--जिसने. अपने 
मनको जीत नहीं छिया है ऐसे पुरुषकों 
बहुत बड़ा बल छगानेपर भी ( यह 
आत्मदर्शनरूप) योग प्राप्त होना अत्यन्त 
कठिन है; परन्तु उपाय करके मनको 
वशम कर लेनेवाले पुरुषको यानी जिसने 
मेरी आराधनारूप पूर्वोक्त अन्तर्गतज्ञान- 

सहित कर्मके द्वारा, अपने मनको जीत. 

या है ऐसे साधकको यत्न करते 
रहनेपर यह समदर्शनरूप योग ग्राप्त हो 
सकता है ॥३६॥ 


है पल. 
अथ “'नेहामिक्रमनाशोउस्तिः अब 'नेहामिक्रमताशो5स्ति इत्या 
चनमें सुने हुए योगके माहात्म्यको 
भलीभाँति सुननेकी इच्छासे अजुन 
पूछता है; क्योंकि कर्मयोगमें आत्म- 
ज्ञानका अन्तर्भाव होनेके कारण तथा. 
कर्मयोगका नाम “योग” होनेके कारण 
वहाँ जो उसका माहात््य कहा गया है, 
वह वस्तुत: ( आत्मदरनरूप ) योगका 


अपि बलेन योगो दुष्प्राप एवं | उपा- 
यतः तु व्यात्मना पूर्वोक्तेन मदारा- 
धनरूपेण अन्तगंतज्ञानेव कमंणा 
जितमनसा यतमानेन अयम्‌ एव 
समदशनरूपो योगः अवाप्तु शक्यः 


॥ ३६ 





५३ 


( गीता २।४५०) इत्यादो एव श्रुत 
योगमाहात्म्य॑यथावत्‌ श्रोतुम्‌ 
अजुनः एच्छति । अन्त्गंतात्मज्ञान- 
तया योगशिरस्कतया च 

















75 5 ब्रह्मणः इति, यथावस्ित 






रूपयत्नवैकल्येन योगसंसिद्धिम्‌ अप्राप्य 





योगात्‌ चलितमानसः कां गति गच्छति | 


॥ ३७॥ 


,..... उमयविश्रषट:अय॑ छिल्नाश्रम इव कचित | 
_न नश्यति यथा मेघशकहलः पूर्वसात्‌ 


महतो मेघात छिन्नः पर महान्तं | 
हक . मैघसर्‌ अग्राप्य मध्ये विनष्टो मवति, | 


तथा एवं कच्चित्‌ न नश्यति, कथमस्‌ 


.. स्वर्गादिसाधनमूत 
























श्रद्धया योगे प्रवृत्तो दृदतराभ्यास- | जो आत्मदर्शनरूप योगके (साधनमें) 

88%  श्रद्धापूबक लगा हो, परन्तु अत्यन्त दृढ़ 
अभ्यासरूप यत्नकी कमीके कारण योग- . 
| की पूर्ण सिंद्धिको प्राप्त करनेके पहले ही 
जिसका मन योग ( सावन ) सेविचलित.... 
| हो गया हो, ऐसा पुरुष किस गतिको. 
4 ग्राप्त होता है ? ॥३७। पा 








कच्चिन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाश्रमिव नव्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विम्ूढों बह्मणः पथि ॥रे८॥ . 


महाबाहों ! वह ब्रह्मके मार्गमं मूला हुआ आश्रयरहित पुरुष क्‍या फटे 
हुए बादलूकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ॥श्था। 


क्या वह फटे हुए बादलकी भाँति 


| हो जाता !---जैसे मेघका छोटा टुकड़ा: 
| पहलेवाले बड़े मेघसे टूठ्कर और दूसरे 


| हो जाता है बसे ही क्‍या यह भी नष्ट 





कप ज ८ | कामनासे रहित उपयुक्त पुरुषके लिये... 


दोनों ओरसे श्रष्ट होकर नथ्ट तो नहीं . 


बड़े मेत्से न मिलकर बीचमें ही नष्ट... 


। तो नहीं हो जाता ? उसकी उमय- ५ | 
. उम्रयविश्रष्टता, अमग्रतिष्ठो विमूढो | अस्त केसे है यह बात 'अप्रतिष्ठ! 
| हर | और “त्रह्ममागमें विमृढ! (इन दो विशेषणों- - 
से बतढछायी गयी है ) | कहनेका ताथय॑ 
कहा: यह है कि विधिपूर्वक किये हुएजो 
मै | खर्गादिके साधनरूप कम हैं वे फलछ- 























श्रीमड्भगवद्गीता _ 
>सीननसी-ननन-नरीन- "न नली “कपल “ली “नी नली नीति ममीक-नरेक-नीजनालीत नवीन जमीन >लीज-नकी तक नी नव. 
अग्रतिष्ठ)।प्रक्रान्ते त्रक्षण:पथि विम्रूढ। , लिये वह “अग्रतिष्ठ? है । और ब््मग्रापिके 
............. | मार्गम वह जहाँतक बढ़ चुका है, उसमें 
हक ली ली तल और विमूढ़ हो जानेके कारण उस पथसे भ्रष्ट 
| हो गया है, अतएव दोनों ओरसे श्रष् 
होकर यह साधक क्या नष्ट ही हो 


शक, 
हि आर 














..._ अष्टतया किम अय॑ नश्यति एव, 


उत न नव्यति ॥ रे८॥ जाता है या नहीं नह होता! ॥३८॥ 








का $,य 





एतन्मे संशय कृष्ण  छेत्तुमहस्यशेषतः । 


_त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्पपथते ॥३ ९... 
श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयकों पूर्णरूपसे काटनेके योग्य आप ही हैं | आपके... 
बिना इस संशयको काटनेवाछा दूसरा मिल ही नहीं सकता ॥३९॥ 

है तसम्‌ एन संशयम्‌ अदेषत: छेत्तुम्‌ ऐसे इस संशयको पूर्णरूपसे काटने- 

७ | में आप ही समथ हैं । क्योंकि आप 

प्रत्यक्षरूपसे एक ही साथ सबको सब 

सबेदा खत एवं पश्यतः त्वत्तः | समय अपने-आप ही देखनेवाले हैं 

जा, हि अतएव आपके अतिरिक्त अन्य कोई'भी 

अन्य: संशयसर्य अस्य छेत्ता न मल हे पक 

धर ... इस ( मेरे ) संशयकों काठनेवात्ल.... 

 अपप्थते ॥ ३९ | . सम्भव नहीं है॥३९०॥  - . 

। अ 7 जीन कर की २० |] ५ क 
श्रीभगवानुवाच 




















अहंसि खतः अ्रत्यक्षेण युगपत्‌ सब | 



























श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६... २१६ 
पथ 28 
श्रद्यया योगे प्रक्रान्त्स तसात्‌। श्रद्धापूक योगमें आगे बढ़कर जो 

( किसी कारणवश ) उससे गिर जाता 
| है ऐसे पुरुषका यहाँ ओर वहाँ कहीं .. 
न वियते, ग्राकृतस्वर्गादिभोगानुभवे | भी नाश नहीं होता--भाव यह कि 


जब अधिरकितानंगीपिर | प्राकृत खर्गादि भोगोंके अनुभवमें और... 
ब्रह्मानुभवे च अभिलपितानवाप्रिरूप: | 


प्रच्युतस्य इह च्‌ अमुत्र च्‌ विनाश: । 


प्रत्यवायाख्यः अनिष्टवाप्रिरुपश्व | । क्‍ 
रा * | प्राप्तिरूप विनाश है, ये दोनों ढी उसके नहीं 

बिनाशो न विद्यते इस्यर्थः | न हि | लेते; क्योंकि निरतिशय कल्याणरूप 
 मिरतिशयकल्याणरूपयोगकूत्‌ कश्रित्‌ | योगका सावन करनेवाल्ा कोई भी पुरुष 
| तीनों कालमें कभी भी दुगंतिकों नहीं 
| प्राप्त होता ॥४०॥ क्‍ 


| 





कालत्रये अपि दुर्गतिं गच्छति ॥|४० 
.._ कथमू अय॑ मविष्यति १ इल्‍त्यत्राह-। यह कैसे होगा ! सो कहते हैं--- 
.. प्राप्य पृण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्रवतीः समा: 
शुचीनां श्रीमतां गहे यागश्रष्टोपमिजायते ॥8 १॥ 
वह योगश्रष्ट पुरुष पुण्यकर्मा पुरुषोंको प्राप्त होने योग्य लोकोंको प्राप्त होकर, 
.. वहाँ बहुत वर्षोतक रहकर फिर शुद्ध और श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है |४१॥ 
पज्ञातीयभोगामिकाइड़सया योगात्‌ 


. अच्युतः अयम्‌ अतिपप्पक्वत प्राप्यान्‌ 


हे लोकान्‌ ग्राष्य तज्जातीयान्‌ अति की आकान्नासे उसका मन योगसे च्युत हा ध ५ 


. कल्यागमभोगान्‌ ज्ञानोपाययोगमाहा- रा 
ह «| | मय भोगोंकों भोगता है। फिर बहुत 

























| ब्रह्मके अनुभवमें जो इष्टकी अग्राप्तिरूप 
प्रत्यवाय नामक विनाश है और अनिष्टकी 


यह योगश्र८ पुरुष अत्यन्त पुण्य... 2 
| कर्माओंको प्राप्त होनेयोग्य छोकोंको. 
| पाकर वहाँ, पहले जिस प्रकारके भोगों- 


[हुआ था, ज्ञानके उपायरूप योगके 
| माहात्म्यसे उसी प्रकारके अति कल्याण- 





२२० 
... उषिला तसिन्‌ भोगे विृष्णः शुचीनां | रहकर, उन भोगोंकी तृष्णाके मिट 
अत मत ओोमोपक्रमयोग्यानों निपर वह योगसाधनमें अ्रष्ट हुआ | 
द द जे द पुरुष योगके माहात्म्यसे ही योगसाधन- 
गोपक्रमे श्रष्टो योगमाहात्म्याद्‌ | क उपर्युक्त विश्ुद्ध और श्रीमानोंके.. 


जायते ॥४१॥ ... कुछमें जन्म ग्रहण करता है ॥४ १॥ 




























दि 8 | 











अथबा योगिनामेव कुले भवति धीमता 


एतडि. दुलभतरं लोके जन्म यदीद्शम्‌ ॥४२॥ 

अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोके कुछमें उत्पन्न होता है; परन्तु इस प्रकारका 
जन्म इस संसारमें निस्सन्देह बहुत ही दुलुभ है ॥४२॥ क्‍ 
परिपक्षयोगः चलितः चेदू योगिनां | कदाचित्‌ कोई योगकी परिपक- 

क्‍ | अवस्थाकों पहुँचा हुआ पुरुष योगसे 

विचलित हो जाय तो वह अवश्य ही 
बुद्धिमान योगियों के---खयं योगका साधन 

















धीमतां योगं कुबंतां स्वयम्र॒ एव, 


- जोगोपदेश्णां दुछे लत करने और ( दूसरोंकों ) योगका उपदेश 
हा ब्र करनेवाले योगियोंके कुलमें. उत्पन्न 





होता है | ह 
योगसाधनके उपयुक्त ( विशुद्ध 
श्रीमानोंके ) कुलछमें जन्म होना और 








तदू एतद्‌ उमयविध योगयोग्यानां 
च कुले जन्म लोके ग्राकृतानां 











ऐसा यह दोनों ही प्रकारका जन्म 
संसारमें---प्राकृत मनुष्योंके लिये बड़ा 
दुल्भ है; क्‍योंकि यह केवल योगके 
माहात्मयसे ही मिला करता है ॥४२॥ 








२९९ 


वहाँ वह उस पूृव॑के देहमें अभ्यास किये हुए बुद्धिसंयोगकों ( सहज ही ) हे 
 पाजाता है और अजुन ! उससे फिर योगकी पूर्णसिद्धिके लिये प्रयत्न करता है ।४३॥ 


तत्र जन्मनि तम्‌ एवं पौवेदेहिकं। उस जन्ममें ( वह ) उसी पहले 
कै ९280. रू । शरीर श्‌ मं अन्य किये ये छ योगविष ः यक ३. 

गोगविषय बुद्धिसंयोग-खमतें | तंतः | से कि हर सम) 

हे क्‍ | बुद्धिसंयोगको पा जाता हैं, इसलिये वह 

| सोकर जगे हुएकी माँति पुनः पूर्णसिद्धि- 

यथा न अन्तरायहतो भवति, तथा | मत करता है--जिससे पुनः. 


सुप्प्रबुद्धधदू भूयः संसिद्धी यतते। 





| वैसा प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥ 
की ीकाकक---००- 
पूबरीभ्यासेन तेनेव हियते छाबशोडपि सः 


. जिज्ञासरपि योगस्य शब्दबलह्मातिवतेते ॥४४॥ 


वह पुरुष अवश होनेपर भी उस पूर्वक्रत अभ्यासके द्वारा निस्सन्देह ( उसी. 
योगकी ओर ) खींचा जाता है। ( वही नहीं ) योगका जिन्नासु भी शब्दब्रह्म 
. ( प्रकृति ) को छाँच जाता है ॥४ ४॥ 


यतते ॥| ७३॥। 


तेन पूर्वाम्यासेन पूर्वेण योगविषयेण._ वह योगश्रष्ट पुरुष परवश होनेपर 


| अप्याधन ते सगे हिखवश पूर्वाभ्याससे--पूर्वेक्ृत योगविषयक 
| अम्यासके प्रमावसे योगमें ही आकृष्ट.._ 
 अपियोगे एव हियते, असिद्धं हिएतद्‌ | हे जाता है | 'हिः का ताथरय यह है... 


योगमाहात्म्यम्‌ इत्यथः | अप्रबृत्तयोगो| कि यह योगका माहात्म्य असिद्ध ही ह. 
. योगजिशज्ञातु: अपि ततः चलितमानस: 
पुनरपि 





ल्‍-...-.>-.०+मन०नसा मनन ०2 -ककलन भीम निन कमा कक "कल -/ाताग74 





ताम््‌ शव जिल्ञासां प्राप्य  योगजिज्ञासासे विचलित मनवाला साधक. । 
. कमयोगादिक योग अर अनुष्ठाय रब्द भी भोग उस्ती जिज्ञासाको पाकर केम- 77. 








है । जो योगमें प्रवृत्त नहीं हुआ है, हा 
केवल योगका जिज्ञासु ही है; ऐसा उस. 


ग्रेगका अनुष्ठान करे... 











र२२ 

झब्दब्रह्म देवमलुष्यपृथिव्यन्त- 
रिक्षखगोदिशब्दामिलापयोग्य॑ ब्रह्म 
प्रकृतिः, प्रकृतिसम्बन्धादू विम्ुक्तो 


ड 
+ हो मेक !मे 


देवमनुष्यादिशब्दामिलापानह 






















शक, 
अक ५ 


अभिप्राय यह हे कि देव, मनुष्य, 
प्॒थ्वी, अन्तरिक्ष ओर खगोद शब्दसे 
वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मरूप ग्रकृतिका 
नाम “दब्दब्रह्म! हैं | ( वह पुरुष ) 
इस प्रकृतिके सम्बन्धसे मुक्त होकर 
देव-मनुष्यादि शब्दोंसे कहनेमें न आने- 
वाले एकरस-बज्ञानानन्‍्दखरूप आत्माको 


आप्त हो जाता हैं ॥ ७४ | 


ली कै ह वी, हक 
ज्ञानानन्दंकतानम्‌ आत्मान ग्रामोति 





इत्यथे! ॥ ४४ ॥ 


के 


चूँकि योगका माहात्म्म ऐसा हें; 
इसलिये--- 

प्रयल्लायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः 
अनेकजन्मसंसिडस्ततोी याति परां गतिम ॥४ ५॥ 


अनेक जन्मोंके अभ्याससे संसिद्ध और संपूर्ण पापोंसे विशुद्ध हुआ योर्ग 
इस जन्ममें ) प्रयततपू्वंक साधन करके पुनः परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥४८॥ 


अनेकजन्माजितपुण्यसश्रयेः संशुद्ध- | अनेक जन्‍्मोंमें उपार्जित प्रण्यके 





यत एवं योगमाहात्म्यम्‌; तत+ 


किल्बित्र: संसिद्ग: संजात; प्रयत्ञाद्‌ यत- | ऐसा संसिद्ध ( शुद्ध ) होकर जन्मा 
हुआ और प्रयत्रपूवंक साधन करनेवाढा 
योगी ( पूवजन्ममें ) योगसे बिच 

होकर भी ( इस जन्ममें ) पुनः परम- 


गतिको ग्रात्त हो ही जाता है || ४५॥ 


जा ८ ७६ अल 


शयितपुरुषाथनिष्ठ तया योगीकी पुरुषार्थनिष्ठा अत्यन्त बढ़ी 


हुई होनेके कारण, अन्य सबकी अपेक्षा 
श्रेष्ठठता बतलाते हैं-..- 








सश्नयसे जिसके सारे पाप धुल चुके हैं, 



















श्रीरामानुजसाष्य अध्याय ६... २२३ 


योगी तपश्चियोंसे श्रेष्ट है, ज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ हैं और कर्मियोंसे भी श्रेष्ठ है, 





३... 


केवलतपोभिः यः पृरुषाथ 
साध्यते आत्मज्ञानव्यतिरिक्तेः ज्ञानेः 
च यः, यः च केवल: अश्वभेधादिभिः 
कम भिः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अधिकपुरु- | जाता है, उन सबसे अधिक पुरुषार्थका . 
,.... र्थसाधनत्वात्‌ योगस्थ तपलिभ्यः | सावन योग है, इसलिये तपलियोंसे, 
... ज्ञनिम्य: कर्मिम्यशश्च॒ अधिको योगी ज्ञानियोंसि ओर कमियोंसे योगी श्रेष्ठ है|. 
.. तस्माद्‌ योगी मत्र अजुन ॥ 9६ ॥ अतख्व अजुन ! वू योगी बन ॥५ा 


जो पुरुषार्थ केवछ तपोंसे, जो आत्म- 
ज्ञानके अतिरिक्त अन्य ज्ञानोंसे और जो. 
केबल अश्वमेवादि कर्मोसे सिद्ध किया. 





तदू एवं परविद्याडरभूत प्रजापति- | इस प्रकार यहाँ उपनिषदोंमें प्रजा- 

4 ह पतिके वाक्यद्वारा प्रतिपादित पराविद्याका 
.... वाक्योदितं प्रत्यगात्मदशनम्‌ उक्तम्‌ अन्लभूत प्रत्मगात्मदशन ( जीवात्माके 
आ खरूपका ज्ञान ) बतछाया गया | अब 
अथ परविधां प्रस्तोति--.._ | पराविथाकी प्रस्तावना करते हैं--- 


; .... योगिनामपि. सर्वेषां. मद्गतेनान्तरात्मना । 
हक श्रद्धवान्भजते यो मां स में युक्ततमी मतः ॥४७॥ 


सब योगियोंसे भी जो श्रद्धावान्‌ भक्त मुझमें छगे हुए मनसे मुझको मजता 
है, वह मेरे मतमें श्रेष्ठटम है ||9७॥ 


..... <७» तत्सदिति श्रीमद्धयवद्गीतायूपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां 
........... योगज्नात्ते श्रीक्षष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम- 
लि योयो नाम पष्ठोउध्याय/ ॥ ६ ॥ 





00 
!0॥॥ 





बम्यथ पष्ठी । 'योगिनाम! इस पदमें पश्चमी विभक्ति-.._ 
... के अर्थमेंही षष्ठी विभक्ति है | पसब-..... 
. | भूतस्थम! इत्यादि छोकोंमें ( छोक २९... 

























बा :>+ 


योगिनः प्रतिपादिताः, तेषु अनन्त्ग- | योगियोंका प्रतिपादन किया गया है, 


बाद वश्ष्यमाणख योगिनः यह इस छोकमें कहा जानेवाछा योगी 
तत्वाद्‌ वक्ष्यमाणस याहिनश, ने। उनके अन्तर्गत नहीं है | अतएव यहाँ 
निधारणे पष्ठी संभवति । 


निर्धारणके निमित्तसे षष्ठी विभक्ति नहीं 
हो सकती 
“अपि सर्वेषामः इस प्रकार “सर्वे! 
खब्दसे तपखी आदिका निर्देश है। 
वहाँ भी उपर्युक्त न्‍्यायसे पत्चमीका 
अर्थ ही ग्रहण करना चाहिये | अमिप्राय 
यह है कि योगियोंकी और अन्य 
सब तपखी आदिकी अपेक्षा भी इस 
छोकमें कहा जानेवाला योगी. युक्ततम 
हे | (अत्यन्त श्रेष्ठ) है। उसकी अपेक्षा निम्न- 
कंमिद्‌ विशेष इत्यथः । मेपपेलया | गैके होनेमें तपखी आदिकोंका और 
योगियोंका कोई प्रमेद उसी प्रकार नहीं है; 
जैसे मेरकी तुलनामें सरसोंके दानोंका। 
यबपि सरसोंके दानोंमें परस्पर छोठे-बड़े 
का भेद है तथापि मेरुकी अपेक्षा उनको 
छोठा बतछाना सबके लिये 
मेरे प्रेमकी अधिकताके कारण 
जिसका खभाव साधारण मनुष्योंसे 
सर्वथा विलक्षण हो गया है इसलिये 
मुझमें छगे हुए अन्तरात्मासें--यहाँ 
योंका विशेष- 
अन्तरात्मा है, 





अपि सर्वेधाम इति सर्वेशब्द- 
निर्दिशः तपस्विप्रभृतथ$, तत्र अपि 
... उक्तेन न्यायेन पदश्चम्यर्थों ग्रहीतव्यः 
.... योगिम्य अपि सर्वेभ्यों वक्ष्यमाणों 
योगी युक्ततमः, तदपेक्षया अवरत्वे 


तपसश्विप्रभतीनां योगिनां च न 










































सर्पपाणाम्‌ इब॒ यद्यपि सर्पपेषु 











अन्योन्यन्यूनाधिकमावी.. विद्यते, 





तथापि मे्वपेक्षया अवरत्वनिर्देशः 
समान! । 
मत्प्रियत्वातिरेकेणष. अनन्य- 












साधारणस््रभावतया... गहन 















































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ २२५ 
विना. स्वधारणालामात्‌ | मेरे बिना अपना जीवन धारण करनेमें.. 
| भी असमर्थ है इसलिये मुझमें छगे हुए. 


 मदतेन सा श्रद्धावान्‌ अत्यथेम- | 
मद्तेन मनसा अडवान अत्यर्थन-ै से आश सजता है तथा जे अद्वाजन 


'ल्ियत्वेन क्षुणमात्रवियोगासहतया 


का 


मतपप्तिप्रवतों त्वरावानू यो मां सकता अतस्व मेरी ग्राप्तिकी साथनामें.. 


हे | अत्यन्त उतावछा होकर जो मुझे भजता 
हि ॥ भजल न | ० कक भेरे + ३... के चि रा 
ह | हैं. ( वह मेरे मतमें श्रेष्ठमम हैं ) 
के आन कान हे छा, | कक का हा... 6५. ह#/न पा] 
मां विचित्रानन्तभोग्यमोक्तृवगंभो- | कहनेका अभिग्राय यह कि विचित्र 
| अनन्त भोग्य पदार्थ, भोक्तबगं, भोग- 
हे | साधन और भोगस्थानोंसे परिपूर्ण निखिल 
. जगदुदयविमवलयलीलम अस्पृष्शे 


क्‍ | जगत॒का उद्धव, पान और संहार मेरी 
 पदोषानवधिकातिशयज्ञानबलेश्वय- 


.. गोपकरणमोगस्थानपरिपूर्ण निखिल- 


| असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्रयं, बी 
हे वीयशक्तितेज 4अंश्षृत्यसरर येयकर्या- । शक्ति और तेज प्रश्नति असंख्य कल्याण- 
. णगुणगणनिधि स्वाभिमतानुरूपैक- | उेणसमहोंका में भण्डार हूं। मेरा 
2 | दिव्य श्रीविग्रह स्वेच्छानुरूप सदा एक- 
. रुपाचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्यनिखद्य- | 


.. निरतिशयौज्ज्वल्यसोन्दर्यसौगन्ध्य- | 
.. सोकुमायलावण्ययोवनाइनन्तगुण- | णोंका आगर है; मेरा खरूप 


वाद्यानसापरिच्छेद्य- | खमाव मन-बाणीसे अगोचर है, ऐसा मैं... 
कऋरुण्यसौ- | “पार कारुण्य, सीशील्य, वाल्सल्य, 
| औदाय और ऐश्यंका महान्‌ समुद्र हूँ; 
































भक्त मेरा अल्नन्‍त प्रेमी होनेके कारण... 
| मेरा क्षणभरका भी वियोग नहीं सह... 


. लीछा है, सम्पूण दोषोंके स्पशोंसे रहित... । 


| रस अचिन्त्य दिव्य अद्भुत नित्य निमेठ 
| निरतिशय औज्ज्वल्य, सौन्दय, सौगन्ध्य, 
| सौकुमार्य, छावण्य और यौबनादि अनन्त... 











































जलूधिम्‌ अखिलमतुजनयनविषयतां 


न्त्या विश्वम 








र्२६ 


आश्रितवात्सल्येक- 


गतम्‌ अजहत्स्वस्थभाव॑ वसुदेवगृहे 


ह 


अब॒तीर्णम्‌ अनवधिकातिशयतेजसा 


निखिल जगदू मासयन्तम्‌ आत्मका- 


आप्यायन्त॑ भजते, 


सेवते उपास्ते इत्यथ; | स मे युक्ततमो 
मतः, स॒ सर्वेभ्यः श्रेष्ठतम इति स्व 
सबवेदा यथावस्ितं स्वत एवं 
साक्षात्कुवेन अहं मन्ये | ४७॥ 
इति क्‍ श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- 


विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 





पष्ठोउध्यायः ॥ ६ ॥ 


'७0०लं सह 


फीस ७ छ--4- 


मद्भगवद्गीता 
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के दुःखोंको हरण करनेवाला हूँ; 
आश्रितजनोंके ढिये वाह्सल्यका एक- 
मात्र समुद्र हूँ; में अपने खभावकों न 


छोड़ते हुए ही वसुदेवजीके घरमें अवतीर्ण 


होकर समस्त मनुष्योंके नेत्रोंका विषय 
बना 


रा हँ---अपनी कान्तिसे विश्वकों 
आप्यायित कर रहा हूँ, ऐसे मुझ 
परमेश्ररको जो भजता है--मेरी सेवा 
अर्थात्‌ उपासना करता है, वह मुझे युक्त- 
तम मान्य है--वह योगी सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, यह बात मैं, जो सब- 
को सब समय यथाथ स्थितिमें अपने- 


आप ही साक्षात्‌ करनेवाला हूँ, खय॑ 


मानता हूँ ॥४७॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 


चार्यद्रारा रचित श्रीमदभगवद्टीता- 
भाष्यके हिन्दी-भाषाइवादका छठा 
अध्याय पूरा हुआ ॥$॥ 


और अपने अपरिमित अतिशय 
तेजसे अखिल जगतकों प्रकाशित कर 





























मध्यम पटक 





क्‍ सातवा अध्याय 
प्रथमेन अध्यायपटकेन परमग्रा-| 


: सर्वेभूतस्थ सत्यसंकल्पस्य महाविश्तेः 


: प्रत्यगात्मनो 


उत्तम । 
दानीं मध्यमेन 


० | उपासनाके . अछ्रूप 
: ज्ञानपूर्वककर्मानुष्ठानसाध्यं ग्राप्ठुः | ३ 





जो प्राप्त करने 


उपासनाका वर्णन 





आगे चलकर अठरहवें अध्या 


योग्य बसख्तुओंमे... 
पा सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वया दोषरहित हैं... 
'प्यमूतस्थ परस्स ब्रह्मणो निरवधस्थ | सम्पूर्ण जगतके एकमात्र कारण हैं, 
हा क्‍ द्क «| और सबको सदा सब प्रकारसे जानते 
निखिलजगदेककारणस्थ सर्वेज्ञख | है, तथा सबके अन्तर्यामी होनेके कारण 
| सभी प्राणी जिनके शरीर हैं, जिनका 
| संकल्प सदा ही सत्य है, जिनकी 
 श्रीमतों नारायणस्थ प्ष्त्युपायमूतं | “ रतियाँ महान्‌ और अनन्त हैं, उन 
बा | परत्रह्म श्रीमान्‌ नारायणकी ग्रापतिके 
् | उपायरूप उनकी 
. तहुपासन वकतुं तदज्ञभूतम्‌ आत्म- | ३, हिये प्रधम छः अष्यायोमे 
आक्नज्ञानपूर्वकक.... 
| कमोनुष्ानसे सिद्ध होनेवाले आत्म- 
याथास्म्थद्शनम्‌ | साक्षात्कारका यानी ग्राप्तिकर्ता जीवामाके रा 
..... | यथाथ खरूपदशनका वर्णन किया 
(गया. ; । 


 बटकेन |. 


क्‍ अब बीचके छ: अध्यायोंमें पखह्न- 
पा | रूप परमपुरुषका खरूप और भभक्ति! 
_ परअह्मशु तपरमपुरुषस्वरूप तद॒पासन | 

कप 0 | रब्दसे बतछायी जानेवाढी उनकी 


रा भक्तिशब्दवाच्यम्‌ उच्यते । तदे । उपासना कही जाती है । इसी भक्तिको 


तद्‌ उत्तरत्र 'यतः ग्रवृत्तियृतानां येन | आगे. 




















ररट श्रीमद्भगबद्गीता 
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। पर स्वमिदं ते तम्‌ | स्वकयगणा तमभ्यर्च्य । यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सवमिद 
विद क्दातिमानवः 7? (१ ८। ६) | यतम। खकमंणा तमस्यर्च्य सिडि 
कप रे विधच्ये- मर __.. | विन्दृति मानवः ॥! से आरम्भ करके 
इत्यारभ्य वि निम्रम! ज्ञान्तों | 
हल न व _ | विम्ुच्य निममः शान्‍्तों बह्मभूयाय _ 
बह्ययूयाय करते | वल्यभूत) अततस्तात्या | कटपते। बह्मभूतः प्रसन्नात्मा न 
न झोचाति न काझ़ति ॥ समः सर्वपु | शोचति न काहक्नति ॥ खमः सर्वेषु 
. यूतेषु मड्डाक्तिं लगते पराम्‌ ॥! (?<ढ। भूतेषु मद्धक्ति लखते परामा 
७५३, ५४ ) हॉते वध््यते हि क्‍ तक इस बअ्कार कहंगे हम, 
. उपासन तु भक्तिरूपापन्नस एवं। उपासना ही जब भक्तिके रूपमें 
पा 2 न 0 - :+ परिणत हो जाती है; तब वही परम 
'परम्राप्त्युपायभ्तम्‌ इति वेदाल्त- | पुरुषकी ग्रापिकी उपाय बन जाती 
वाक्यसिद्धम्‌ “तमेव विदित्वातिमृत्यु- | है। यह वेदान्तवाक्योंसे सिद्ध है। 
जेतिः (वे (2... | डी (परमेश्वर ) को जानकर मनुष्य 
गेति/ (ब्रेता० ३२। ८) विमेष विद्वा- | जत्युसे पार हो जाता है! उसको... 
| इस प्रकार जाननेवाला विद्वान यहाँ... 
क्‍ | अमृत ( जन्म-सृत्युरहित ) हो जता... 
?०।$ ) इत्यादिना अमिहित॑ वेदनम्‌ | है! इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे बतछाये हुए. | 
>जत्मा वा करे द्रष्व्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों | हि इवेतकेतों; आत्मा ही. 
या  ।] देखनेयोग्य, सुनने योग्य मनन करले कप 
निदिध्यापितव्यः ( ग़० उ० २। ४ । | योग्य और निद्ध्यासन करते योग्य... 
५ ) “आत्मानमेव लोकझ॒पासीत? (ब्र० | है।” आत्मखरूप लोककी ही उपासना. 
। | करनी चाहिये |! 'अच्तःकरणकी शुद्धि- .. 
... ड० ? ४ | ५) सखुद्दौ वुवा | से 55 स्मृति होती है, स्सतिकी 
०० आाति। को सगे _  पाधिसे सारी प्रन्थियोंका भलीमाति 
ट् साति/, स्पृतिलम सवगन्धीनां कि | आशा हो जाता है! (( उस परमपुरुष- 
बे (छा० 3० ७। २६ । २ ) | के साक्षात्कारसे ) हृदयकी अन्थियों-... 
_... 'मचयते हरय्प्रलथि/ ( झ० ड० २ | | का भेदन हो जाता है' इसादि वचनों- 
ता, के साथ एकाथता होनेके कारण य 
९। ८ ) इत्यादिभिः ऐकाथ्योत्‌ | विद 
कस आओ व्‌ बात समझमें आती है कि चिन्तन- 


दशनसमानाकार | 7 हरूप उस ज्ञनको, जो दर्शनके समान 


सा, | आकारखाला हो जाता है, 


























नमत हद भवति! ( चृ० पू० ता० 



















श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ७. 


र्र्ढ 
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अशटण 

.. _नायमात्मा ग्रक्‍्बनेन लम्यों 
यमेवेष वृणुते तेन लम्य- 

स्तस्येष आत्मा विवणुते तनूं स्वास्‌ ॥ 


( मु० उ० डे 


यताहेतुभूत॑ 


१) इति वचनात्‌ 
अतस्तमेव॑ विद्वानमत इह भवाति! 


..._भत्तया तनन्‍यया झकक्‍य अहमेवंविधोउर्जुन | 
. न्वातुं द्रष्टंच्र तखेन श्रवेष्टुं च परंतप ॥! 
.. (१?! १३-५४) इत्यनयोः एकाथे- 
.. लव सिद्ध भवति | 


 तत्न .  सपमे 


क्‍ [२ ३.) 
 इति विशेषणात्‌ परेण आत्मना वरणी-| 


सययमाणविषयसथ | 
अर 4 त्दे पि अत रे ओर 
 अत्यथंग्रियत्वेन खबस अपिअत्यथ- | ... | ४..४&. क्‍ 
7 शक हे व लि | अत्यन्त प्रिय होनेसे जो खय॑ भी अत्यन्त 
मी आवक के ७ | प्रियरूप है, ऐसे चिन्तनके प्रवाहको 
शब्दवाच्यम्र इति हि निश्वीयते, तद्‌ | ही उपासना 


शव भक्ति: इत्युच्यते स्नेहपूव॑मर॒ध्यान॑ | 


इसके सिवा यह आत्मान तो 


. | प्रवचनसे ही प्राप्त हो खकता है, 
पर द | बुद्धिसे ओर ने बहुत खुननेसे ही 

न. बहना श्रतेन | । 

कल | यह जिसको वरण कर छेता है, 
| डसीको मिलता है--उसीके लिये. 
| यह परमात्मा अपना रूप प्रकद कर. 
देता हैं। इस विशेषणसे भी यह निश्चय 


होता है. कि परमपुरुषके द्वारा वरण 


किये जाने योग्य बननेंका जो कारण है... 
स्मरण किया जानेवाढा विषय 


गया हैं । 
हैं। यही बात 


जाहा 


उसीको “भक्ति? कहते 


व है. है | 'स्नेहपूवंक बार-बार ध्यान करनेको 
.. भक्तित्लुच्यते बुध!” (लेझ्ज० उ०। का है 
मा ट 0 | ही शानी जन अक्ति कहते हैं? 


। | इस वचनसे कही गयी है । 


'डसीको 


| इस प्रकार जाननेवाछा--विद्वान 

हे 7 कल न्यःपन्‍्धा | ही अस्त हो जाता है” “परम 
० पू० उ० | $ )/नान्य+पन्‍्था | 

न मा, | पुरुषकी प्राप्तिके छिये दूसरा कोई 

. विविवेज्यनाय ( स्वेता० हैं | ८ ) | ज्रार्ग नहीं दीखता? इस वाक्यकी और 

. नाह॑ वेदेन तप्सा न दानेन न चेज्यया | | 


.. श्क्य एवंकिषों द्रष्ठु दष्वानतति यां यथा ॥ | चेज्यया । शक्य : ए्ंलिधों 


जाहं वेदेन तपसा न दानेन न 


.. मध्यम षटकके अन्तर्गत इस... 
42 2600 75 रा सातवें अध्याय उपास्यरूप परमपुरुषके 


| दृष्वयानसि मां यथा ॥ अक्‍त्या 


| त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोषजुन। 
| ज्ञातु द्र॒ष्ट च तस्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥!॒ 
इन वचनोंकी एकार्थता ऐसा माननेसे 
. ही सिद्ध होती है । जा 


तावदू |. 











































श्रीमद्भगवद्गीता 

..._ उपासभूतपरमपुरुषखरूपयाथात्म्य॑ खरूपका यथाथ तत्त्व, ( जीबोंके लिये ) 

5 5 7 5 | प्रकृतिके आवरणसे उसका ढका जाना; 
अकृत्या तचिरोधानं वज्निजनत्ये | और उस आवरणकी निद्ृत्तिके लिये 


न ि ७ » | भगवानकी शरणागति, उपासकोंके प्रकार- 
मंगंपत्पप्ंचिः उपांसकष्घिमेदी। 





कट क्‍ भेद और उनमें ज्ञानीकी श्रेश्ताका 
ब्वानिन; श्रेष्ठ प्ोच्यदे--- वर्णन किया जाता है--- हु 
द कक श्रीमगवानुवाच हम, 


मय्यासक्तमनाः पाथे योग युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र॑ मां यथा ज्ञास्ससि तच्छुणु ॥ १ ॥ 
श्रीमगवान बोले--प्रथापुत्र ( अजजुन ) ! मुझमें आसक्त मनवाला, मेरे 
ही आश्रित हुआ, मेरी प्राप्तेक साधनरूप योगमें छगा हुआ तू बिना सन्देहके 


जैसे सम्पूर्णतासे मुझे जानेगा, उसे सुन ॥ १ ॥ 
मयि आभिम्ुख्येन आसक्तमना: मेरी सम्मुखतासे मुझमें मनको 


मत्यियल्वातिरेकेण मत्खरूपेण गुणैः | आस करके--सुझमें अत्यन्त प्रेम 
। च चेशितेन मद्िभूत्या विछेषे सति | कण मेरे खलूपे, युग: 
| 2 लकी शार्गमायलगोंव से, लछीलाओंसे और मेरी विभूतियोंसे 
... तरक्षणाद्‌ एवं विशीयमाणखभाव- | योग होनेपर उसी क्षण अचन्त खिल 
. तया मयि सुगाढं बद्धमनाः मदाश्रय: | हो जानेके ख्वभावसे मुझमें मनकी 
तथा खयय च मया बिना विशीरयय विशेष गाढ़ स्थितिवाल्ल होकर, और 
झ्ाणतया मदाश्रयः मदेकाधारः मबोग 

अुझन्‌ योकतु प्रवत्तो योगविषयश्ृत 
म्‌ असशय [नधसंशय समग्र सकल 
जशस्यसि येन ज्ञानेन उतक्तेन 











अत्यन्त खिन्न हो जानेके स्वमावसे 
केवछ मुझको ही एकमात्र आधार 
बनानेवाला होकर, मुझे प्राप्त करनेके 
साधनरूप योगमें छगा हुआ तू योगके 
लक्ष्यरूप मुझ परमेश्वरको बिना सन्देहके 
समग्रतासे जेसे जानेगा--बतलाये 
९ जिस ज्ञानसे जानेगा, उस ज्ञानको 
॥ै 











मेरे आश्रित--मेरे वियोगसे ही. 











फ 
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ज्ञानं तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 


यज्ज्ञात्ता नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 


.. मैं तुझको यह ज्ञान विज्ञानके सहित पूर्णहूपसे बतछाऊँगा, जिसको जान- 
. कर फिर यहाँ और जानने योग्य ( कुछ भी ) शेष नहीं बचेगा ॥ २ ॥ 


. अढ ते मद्िषयम्‌ ईद शान विज्ञानेन | मैं तुझकों यह मह्िषयक ज्ञान. हा 







सह अशेषतो वक्ष्यामि | विज्ञानं हि विवि- | 


क्ताकारविषयं ज्ञानम्‌,यथा अहं मह॒य- | 
| मैं जिस प्रकार सम्पूर्ण हेय गुणगणोंसे 
तिरिक्तात्‌ समस्तचिद्चिह्वस्तुजातात्‌ | हक 


. निखिलहेयप्रत्यनीकतया अनवधिका-| कल्याणमय गुणगणरूप अनन्त महां- 
का ति 0 क्‍ | विभूतियोंसे युक्त होनेके कारण मेरे 
. तिशयासंख्येयकल्याणगुणगणानन्त-| 
कब | अतिरिक्त समस्त चेतनाचेतन वस्तुमात्रके . 
 महाविभूतितया च विविक्तः तेन | 


| ज्ञानके सहित मरे स्वरूप-विषयक ज्ञानकोी.._ 


.. विषयज्ञान वश्ष्यामि। कि बहुना | अतिक क्या; (मैं ले 
रा | ज्ञानी बतलाऊंगा ) जिसको जान... 


आप पक 


. विविक्तविषयज्ञानेन सह मत्खरूप- 


7 यद्‌ ज्ञान ज्ञावा मयि पुनः अन्यदू ज्ञातव्यं 


.. न अवशिष्यते ॥| २ ॥| 





| कुछ भी नहीं बच रहेगा ॥ । 
...._ वक्ष्यमाणस ज्ञानस दुष्प्रापाम | आगे जिस ज्ञानका वर्णन किया... 
 आह--............... | जायग उसकी दुर्लईभता बतलते हैं--- 
... मनुष्याणां सहस्रेषु कश्रियतति सिडये। 
रे यततामपि सिद्धानां कश्चिन्‌ मां वेत्ति तत्त्ततः ॥ रे ॥ 


विज्ञाके सहित. निःशेषरूपसे रा 
| बतलाऊँगा । ग्रक्ृतिसंसर्गरहिित खरूप- 
| के साज्ोपाज़ ज्ञानका नाम विज्ञान है। 


| रहित और असीम अतिशय असंख्य 


संसर्गसे रहित हूँ, उस असड्गता-विषयक 


| लेनेके पश्चात्‌ और मुझमें जानने योग्य... 
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मन जी न का निडश ली शक से कया सनी दक जी जन दी उडी जी का अं बम न जज जट के बज को 
सहसौरों मनुष्योंमें कोई एक ही सिद्धिपयन्त यत्न करता है और सिद्धिपयन्त 
यत्न करनेवाले पुरुषोंमें भी कोई एक ही मुझे तखसे जानता है || ३ ॥ 


नुष्या ग़ाखाधिकारयोग्या ४ जिसको शाद्बमें अधिकार है, वही 

तेषां सहस्रेश कथ्रिद्‌ एवं सिद्धि-। शिष्य है ऐसे सहसों मलुष्योमें “और 
पर्यन्त यतते । सिद्धिपर्यन्त यतमाना- | .. पिंकी ्राततितक यत् करता है। 
हे | सिद्धि प्राप्त होनेतक यत्न करनेवाले 
नां सहसेषु कथ्िद्‌ एवं मां विदिला | सहस्नों मनुष्योमेंसे कोई ही मुझे जानकर. 

मत्तः सिद्धये यतते। महिदां सहसेषु | मुझसे सिद्धि पानेके लिये यत्न करता है 
तत्ततो यथावत्खित मां वेत्ति न | मुझको जाननेवाले सहस्रोंमे कोई ही 

... कश्िद्‌ इति अभिप्राय/ | 'म्॒ |सुझ्॒ परमेख़रको तखसे--यथार्थ 
महात्मा सुदुर्लल/ ( ७। 7९ ) 'मां | स्वरूपसे जानता है। अभिप्राय यह 

४ गज ._ । कि कोई भी नहीं ( जानता )। क्योंकि 

ठु वेद न कश्षनः (७। ९६ / इति 'स महात्मा खुदुलभः 'मां तुवेदन 
कश्चन! यह आगे कहेंगे || ३ ॥ 


हि बक्ष्यते ॥ ३॥ कि 
मिरापोइनलो वायुः ख॑ मनो बुडिरिव च । 


अहड्डार इतीयं मे भिन्ना ग्रकृतिरष्धधा ॥ 8॥ 
पृथ्वी, जछ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहड्जार--यह आठ 
प्रकारकी प्रकृति मेरी है || 9 ॥ बा 
अखस्य विचित्रानन्दभोग्यमोगोप- | इस विचित्र अनन्त मोग्य ( भोग्य 
ऋोरा्याना स्थितस्थ | पदार्थों ), भोगोंके साधनों और भोग 
स्थानोके रूपमे स्थित जगतकी कारण- 
रूपा यह अकृति, गन्ध आदि गुणोंवाले 
पृथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाशके 
रूपमे तथा मन आदि  इन्द्रियोंके रूपमें 
और महत्तत्त एवं अहड्जारके रूपमें- हे 
इस प्रकार आठ भेदोंमें विमक्त 






















प्रकृति: इये गन्धादिगुणक- 
जोवाय्वाकाशादिरूपेण 
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अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विडधि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धायेते जगत ॥ ५ 


यह अपरा हैं। अब इससे दूसरी हे महाबाहो अज्जुन ! तू मेरी जीवरूपा हा 


परा प्रक्ृतिको जान, जिससे यह जगत्‌ धारण किया जाता है ॥ ५॥... लय 
शत सत्र अपरा प्रकृति, इत: तु। यह मेरी अपरा प्रक्षति है | इससे बा 
है अन्याम्‌ इत१ अचेतनाया! चेतनभोग्य- दूसरी यानी जिसका स्वरूप चेतनकी ; क्‍ हे 
_ भूतायाः प्रकृतेः बिसजातीयाकारां | हंस जड़ प्रछतिसे विछक्षण 
जीवभूतां परां_ तस्था। भोक्तृत्वेन | - रे बे कक हा क्‍ 
डे | होनेके कारण प्रवानरूप है उसको 
प्रधानभूतां चेतनरूपां मदीयां तू मेरी जीवनामक चेतनरूप परा प्रकृति 
... अक्षति बिद्धि यया इृदम अचेतन कृर्ख | समझ, जिसने कि इस समूचे जड 
|. 'जगद धायते ॥ ५ ॥ | जगतू्‌कों धारण कर रक्‍्खा है ॥ ५ || 


एतदोनीनि. भूतानि. सर्वाणीत्युपधारय | 

अह कृत्सनस्थ जगतः प्रभवः प्रलूयस्तथा ॥ ६॥ रा 
ऐसा जान कि सम्पूर्ण भूतग्राणी इन्हीं दोनों योनियोंवाले हैं ( मेरी येदो 
.. प्रकृति ही सबकी कारण हैं ) अतः मैं इस समूचे जगत॒की उत्पत्ति और प्रढयका.... 
(खान हूँ 6] क्‍ 
..... एत्चेतनाचेतनसमश्रिपमदीय- 








उचे-नीचे भावमें स्थित ब्रह्मासे का 
लेकर स्तम्ब पयन्त जड-चेतन-मिश्रित 
समस्त ग्राणियोंकी यह मेरी जड और. 
चेतन समष्रिप दोनों प्रकृतियाँ ही... 
कारण हैं। अतः ये सब (श्राणी ) मेरे... 
हैं, तू ऐसा समझ; क्योंकि ये मेरी... 
दोनों प्रकृतियोंसे उत्पन्न होनेवाडे. 





| चिद॒चिन्मिश्राणि सर्वाणि भूतानि 
|. सदीयानि इति उपधारय, मदीय- 
॥| .. अक्ृतिदययोनीनि हि तानि मदी 
यानि एवं | तथा प्रकृतिहययोनित्वेन 





3 हैं, अतः मेरे ही हैं। तथा दोनों... 
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कृत्खत्य जगतः, तयो। दयोः! अपि 
मृधोनित्वेन मदीयत्वेन च इत्खस्य 
जगत: अहम्‌ एवं प्रमव: अहृम्‌ एवं 
प्रठय: अहम एवं च शेषी इति 
उपधारय । 


तयो।. चिदचित्समशिमरतयो: 
प्रकृतिपुरुषयोः अपि परमपुरुष- 
योनित्व॑ तिस्पृतिसिद्म्‌ 


'भहानव्यक्ते लीयते अव्यक्तमक्षरे लीयते 
अक्षर॑ तमापि लीयते तमः परे देवे एकी- 
भंवाति! ( सु० उ० २ ) “किष्णोः स्व- 
रूप/तपरतोरिते द्वे रूपे प्रधानं पुरुषश्च” 
'बि० पु० ९ । ९ | २७ ) 'प्रकृति्ाँ 
गया ख्याता व्यकाव्यक्त्वरूदणी | 
पुरुषश्रा युभावेती लगते परमात्यानि ॥ 
परमात्मा च सर्वेपामाधारः परमेथर/ । 





विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते॥? 


प्रकृतियाँ समूचे जगत्‌का कारण हैं, 
तथा उन दोनों प्रकृतियोंका भी मैं कारण 
और वे मेरी हैं, इसलिये समूचे 
जगतका में ही प्रभव हूँ, मैं ही प्रछ॒य हूँ, 
तथा मैं ही शेंषी (स्वामी) हूँ, ऐसा समझ। 
उन समष्टिरप जडचेतन प्रकृति 

गिर पुरुषका भी कारण परमपुरुष है । 
यह बात श्रुति-स्वृतिसे सिद्ध है। 
उदाहरणतः “'महत्तत्व अव्यक्तमे लीन 
होता है, अव्यक्त अक्षरमे लीन होता 
है, अक्षर तममे लीन होता है, तम 
परमपुरुषमें एक हो जाता है । 
“बह्मन ! विष्णुके खरूपसे फिर दो रूप 
प्रकट: हुए--एणक प्रधान ( जड़ 
प्रकृति ) और दूसरा पुरुष ( चेतन- 
प्रकृति )' “जो मेरे द्वारा बतलायी हुई 
व्यक्त और अव्यक्तरुपा प्रकृति है, 
चह और पुरुष--ये दोनों ही परमात्मा- 
में लीन हो जाते है| परमात्मा परम 
ईश्वर सबका आधार है। वह चेद 























... खानम्‌ च जगढ़क्षणो। अन्तयोमि- 


.. सर्व) शब्द! तस्य एवं अभिधानम्‌्‌ 


श्रीराभानुजमाष्य अध्याय ७... ३१. 
... शोषिणः चेतनस्थ अपि शेषित्वेन वस्तुओंके खामी, चेतनका भी मैं. हा < 
..कारणतया शेषितया च अहं परतरः, | खामी हूँ इसलिये मैं कारणरूपसे और . 


ज्ञानशक्तिबलादिगुणयोगेन खामीरूपसे सबसे अत्यन्त पर हूँ, वसेही 


न अहम एवं परतरः मत्त: अन्यत्‌ ज्ञानशक्ति-बल आदि गुणोंकी ग्रतियोगितामें... | 
रे मद्व्य यतिस्तिः किज्नि लि भी मैं ही श्रेष्ठ तर हूँ | ज्ञानबठ आदि 
- व्यतिरिक्त नखिद गानपडाई | क्री प्रतियोगितामें मुझसे अतिरिक्त... 
.. शुणान्तरयोगि परतरं न अस्ति | | कुछ भी श्रेष्ठतर नहीं है । 

... सर्वम इदं चिदचिदस्तुजातं का्यों- | 


. वस्थ॑ कारणावस्थं च मच्छरीरभूतं |. हा का 
2 शोक की ..._. | उनमें आत्मरूपसे स्थित मुझ परमेश्वरमें 
. सूत्र भणिगणवदात्मतया अवखिते | सूत्रमे पिरोये हुए मणियोंकी भाँति 
मयि ग्रोतम आश्रितम । | पिरोये हुए हैं--मेरे आश्रित हैं । 
... यस्य प्रथिवी झरीरम्‌! ( बृ० 3० | “जिसका पृथ्वी शरीर है,' जिसका 
. ३।७।३२३) “यस्यात्मा झरीरम! आत्मा शरीर है. यह खब प्राणियों- 
.. (ज्ञ०ब्रा० 7४ | ५।३।५। | का अंस्तरात्म पापोसे रहित, 
. है० ) एप सर्वयूतान्तरात्मापहतपाप्मा, | दिव्य देव एक नारायण है! 
दिव्यों देव एको नारायण: ( सु० | इस प्रकार जगत॒का शरीररूपमें ओर 
3०७ ) इति आत्मशरीरमावेन अब- अं  । 
| ब्रह्मका आत्मरूपमें स्थित होना अन्तयामि- 


| ब्राह्मणादि प्रसंगोमें प्रसिद्ध है॥ ७ ॥ 


«>«+ह०- सिर 520 886:-.440/7-+०* 


अतः सबस्थ परमपुरुषशरीरत्वेन |. परमपुरुषका शरीर होनेके नाते, .. 
सब कुछ, उनके आत्मरूप परमपुरुषका 


... आत्ममूतपरमपुरुषप्रकारत्वात्‌ से- रा 
हे | ढी खरूप है; अतरव सब रूपोंमे 
: अकारः परमपुरुष एवं अबखित इति | (र्मपपुरुष ही स्थित है | इसलिये... 


समस्त शरब्दोंसे उसीका वर्णन है। . 
.. इति तत्तत्सामानाधिकरण्येन आह इसीसे उस-उसकी समानाधिकरणतासे 
हा “ * | इस बातको “रसो5ंः्से लेकर चार 







.. ब्राह्मणादिषु सिद्धम्‌ ॥ ७॥ 








ये कार्यावस्था और कारणावस्थामें स्थित हा 
मेरे शरीररूप संमस्त जडचेतन वस्तुमात्र, . « 








































रसोःहमप्सु कौन्तेय प्रभाषश्मि शशिसूर्ययो 

प्रणवः सर्ववेदेधु शब्दः खे पोरुष नृषु ॥ < ॥ 

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसों |... 

जीवनं॑ सर्वभूतेषु तपश्चमास्मि तपसिषु ॥ ६ ॥। 
... बीज मां सर्वमूतानां बिडि पार्थ सनातनम। हा 
...._ बुडिलुंडिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १ ०॥ ले 
... बलं बलवता चाह. कामरागविवजितम्‌ । क्‍ 
धरमीविरुडो भूतेषु कामोषस्मि मरतर्षम ॥श्श॥.... 


अर्जुन | जलोमें में रस, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रभा, सब वेदोमे ऑकार, 
आकाशमें शब्द और पुरुषों पुरुषत्व हूँ । प्रथ्वीमें पवित्र गन्घ, अग्निम तेज, सब. 
प्राणियोंमें जीबनी शक्ति और तपश्ियोंमें तप में हूँ | अजुन । समस्त ग्राणियाँ- कप आप 
का सनातन बीज व मुझको जान ! बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजलियोंका तेज... ३ 

: मैं हूँ । भरतश्रेष्ठ | बलवानोंका कामरागसे सर्वथा रहित बढ और प्राणियोर्म पु, 
 घर्मसे अविरुद्ध ( धर्मसम्मत ) काम में हूँ || ८-११ ॥ क्‍ बा 
...... : एते स्व विलक्षणा मावा मत्त एवं सभी विल्क्षण भाव मुझसे ही 
.. न्षा३ मच्छे भृता मच्छरी रीरतया | 7 न हैं। मेरे ही रोषभूत (अधीन) हैं और 
मा ... | मेरे शरीर होनेसे मुझमें ही स्थित 
मयि एवं अवखिता:, अतः तत्मकारः | है; अतरव उन-उन रूपोंमें मैं ही 
अहम्‌ एवं अवखितः ॥ ८-११ ॥ | खिंत हो रहा हूँ ॥ ८-११ ॥ | 
त्विका भावा राजसास्तामसाश्र ये। 
विडि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१ २॥ 


सातिक, राजस तथा तामस भाव हैं, वे मुझसे 





























श्रीरामानु जमाष्य अध्याय ७ 
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विशिष्प अभिधीयते, 


कि 
साचिका। राजसाः तामसाः च जगांति 


मोग्यत्वेन देहत्वेन इन्द्रियत्वेन । 
| सबको तू मुझसे ही उत्पल हुए समझ । 
तान्‌ सर्वान मत्त एव उत्पन्नान्‌ विद्धि ते | और साथ ही यह मी समझ कि वे मेरे ा 

आल | शरीररूप होनेके कारण मुझमें ही 
मच्छरीरतया मयि एवं अवखिता | क्‍ 


तत्तद्ेतुत्वेव च अवखिता ये भावाः 


.. थत्तखितित्वे अपि शरीरस्स शरीरेण 
.. आत्मनः 


विध उपकारः केवर्ल लीला एवं | रे 
| होता । मेरा प्रयोजन तो केवछ छीछा 


| ही है ॥ १२॥ 


४४७७७ ५ < «७ ७७एएए 


प्रयोजनस्‌ इत्यथः ॥ १२ 


त्रिभिगणमयमोवरेमिः 





एंड 


विशेष क्‍या कहा जाय, जगतूम 


भोग्यरूपसे, शरीररूपसे, इन्द्रियहूपसे _ 
और उनके कारणरूपसे स्थित जो भी 


साक्तिक, राजस और तामस माव हैं, उन 


क्‍ | स्थित हैं, किन्तु मैं उनमें स्थित नहीं... 
अपि तदायत्तस्थितिः, अन्यत्र आत्मा- | सहारेपर स्थित नहीं हूँ । अभिप्राय यह हैः 
कि अन्यत्र (€ अन्य जीवोम ) शरीरकी 
स्थिति आत्माके अधीन होनेपर भी 
'स्थितों अपि उपकारों | शरीरसे आत्माकी स्थितिमं भी कुछ 
| उपकार 


द कली, विद्य क्र ॒ कम थ्ु । 
: विद्यते, मम तु तेः न कब्नित्‌ तथा- | उन्र ( जीवोंसे या शरीर-न्द्रियादि ) 


हैँ अर्थात्‌ किसी कालमें भी में उनके . 5: 


होता है। परन्तु मेरा 


से वैसा कोई भी उपकार नहीं 





सबमिद॑ जगव | 


मोहित॑ नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥शरे। 
इन गुणमय तीन प्रकारके पदार्थोंसे मोहित हुआ यह सब जगत इनसे श्रष्ठतर ५ > 


मुझ अविनाशीको नहीं जानता है || १३॥ 
..तदेव॑ चेतनाचेतनात्मक कृत्खं | 


इस प्रकार यह जडचेतनातमक 


.. जग॒त्‌ मदीय॑ काले काले मत एवं | ता जात मरा है, समय-समयपर 


उत्पद्यते मयि च प्रढीयते मयि एव 





क्‍ सुशस ही उत्पन्न होता है, मुझमें ठय | द द 
+ होता है और मुझमें ही खित है तथा... 








































>श३८ श्रीमद्गगवद्गीता... 

च, इति अहम एवं कार्योवख्थायां | है अर्थात्‌ मैं ही इसका आत्मा हूँ। 
कारणावखायां च सर्वशरीरतया | * कार्य-अवस्था और कारण-अवस्थामें 
सम | मैं ही सब शरीरोंके रूपमें सब प्रकारसे 
सर्वप्रकारः अवखितः | अतः कारण- 


5 हे 8 के स्थित हूँ। अत: कारणरूपसे, शेषी(खागी) 
त्वेन शेषित्वेन च्‌ ज्ञानायसंख्येय- | रूपसे और ज्ञान आदि असंख्य कल्याणमय 
कल्याणगुणगणः च अहम एवं सर्वे! 


गुणगणोंकी पग्रतियोगितामें भी सब 
प्रकारे: परतरः । मत्तः अन्यत्‌ केन 


प्रकारसे में ही सबसे श्रेष्ठतर हूँ । मेरे 
अपि कल्याणशुणगणेन परतरं न 
विद्यत । एवंशूत॑ मां त्रिभ्यः 


अतिरिक्त दूसरा कोई भी किसी भी कल्याण- 
मय गुणगणके नाते मुझसे श्रेष्ठ तर नहीं है । 
ऐसे मुझ्न परमेख़रको, जो कि इन 

साचिकराजसतामसगुणमयेभ्यः भा- 
.. वेभ्यः परं मदसाधारगेः कल्याण- | 
.._गुणगणःतत्तद्भोग्यताप्रकारेः चपरम्‌ 


सात््विक, - रास और तामस तीनों 
प्रकाके गुणमय भावोंसे पर हूँ तथा 

उत्कृष्टसमम््‌ अब्यय॑ सदा एकरूपम्‌ 

अपितेः एव त्रिमि: गुणमये 























मेरे असाधारण कल्याणमय गुणगणोंके 
कारण और उन-उनके भोग्यताके 
प्रकारोंके कारण भी अत्यन्त श्रेष्ठतर 

इस प्रकार सदा एकरूप रहन॑ंवाले 
अविनाशीकों भी यह तीनों गुणासे 
मोहित हुआ जगत्‌ नहीं जानता यानी 
उन्हीं अत्यन्त हीनतर क्षणभंगुर 
पूवकमोनुसार मिलनेवाले शरीर-इन्द्रियों- 
के आकारम स्थित तीनों प्रकारके 
 शुणमय पदार्थोंसे मोहित हुआ, यह देव, 
तियंक, मनुष्य और स्थावरोंके रुपमें 
स्थित जगत मुझको नहीं जानता ॥ १३॥ 











: देबतियंदाज॒ष्यस्थावरात्मना 
खत्म रद जग न जी 











. कस्तुमोग्यताप्रकार। च उत्कृष्टतमे 
.. त्वयि स्थिते अपि अत्यन्तनिदीनेषु 
गुणमयेषु अखिरेषु भावेषु स्वस्थ 

. भोक्तवर्गंस भोग्यल्वचुद्धि! उपजायते 


. इत्यत्र आइ-- 





हा . मयी माया यज्माद्‌ देवी देवेन क्रीडा- 


... ग्रतृत्तेन मयाएव निर्मिता तसात्सवें: 





दुरत्यया दुरतिक्रमा । 


 शाक्षसाख्रादीनाम्‌ इब विचित्रकार्य- 
हा करत्वेन, यथा च “ततो भगवता 
.. तस्य रक्षार्य चक्रतत्तमम्‌ | आजगाम 
. समाज्ञप्त ज्वालामालि सुदर्शनम्‌ ॥ तेन 





... मायासहत्न॑ तच्छम्बरस्थाशुगामिना 











मम एथा गुणमयी सच्यरजस्तमो- | 





.. अखाः हे द 


.... श्रीरामाहुजमाष्य अध्याय ७9... रह 
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एवं समस्त छोकिक वस्तुओंके मोग्यता- 
प्रकारोंकी अपेक्षा श्रेष्ठतम हैं, ऐसे 
आपके रहनेपर भी इन अत्यन्त हीन, 
क्षणिक, गुणमय भावोंमें सभी जीव- 


वर्गकी भोग्यबुद्धि कैसे हो जाती है... 


इस विषयमें कहते हैं... 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। रा 
मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥१४॥ रा < 


क्‍ यह मेरी गुणमयी देवी माया निःसन्देह दुरतर है ( पर ) जो एकमात्र मेरी... 
.. शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे इस मायासे तर जाते हैं ॥ १४ ॥ द 


. जिससे कि यह मेरी गुणमयी--- 


सत्त, रज और तमोमयी माया देवी... 


है- लीलाके लिये ग्रबूत्त मुझ परमदेव- 
के द्वारा निर्मित है, इसलिये यह सभी- 
से दुस्तर है अर्थात्‌ इसको पार करना 

नितान्त ही कठिन है | 


अघुर, राक्षत और अखादिकी 
भाँति विचित्र काय करनेवाढी होनेके 
कारण इसका नाम माया है | जसे कि... 
“उसके बाद्उस बालककी रक्षाके लिये... 
भगवानकी आज्ञ पाकर प्रज्वलछित 
अग्निकी लपटोंके द्वारा देदीप्पमान 
सर्वोत्तम सुद्शनचक्र वहाँआपहुँचा |... 
उस शीघ्रगामी चक्रने बालकके शरीर- 
| की रक्षामे संल््न हो शस्बससखुरकी 


हा बालस्य क्षता देहसेकैकांगेन सूदितय॥! ड्स सहस््नों प्रकारकी मायाको 
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_वाची । ऐबन्द्रजालिकादिषु अपि 
 कैनचिद्‌ मन्त्रोषधादिना मिथ्याथ- 
_विषयाया। पारमाथिक्या एव 
बुड्रे! उत्पादकत्वेन मायावी इति 
प्रयोग: | तथा मन्जोषधादिः एवं 
चतत्र माया, सर्वेप्रयोगेषु अनुगतस्य 
एक एवं शब्दाथत्वात्‌ 
मिथ्याथंषु मायाशब्दप्रयोगो माया- 
कार्यबुद्धिविषयत्वेन औपचारिक 
मश्चाः कोग्रन्तिः इतिवत । 
. एपा शुणमयी पारमार्थिकी 
मगवन्माया एवं मायां तु प्रकृति 
विधान्मायिन तु महेथ्रम्‌? ( श्वेता० 
7० ) इत्यादिषु अभिधीयते | 


अस्याः कार्य भगवत्खरूपतिरो- 


.. धान खखरूपभोग्यत्वचुद्धि! च, अतो 


..भगवन्माययामोहितं सर्व जगदू मग- 
अनवधिकातिशयानन्द- | 


. बन्‍्तम्‌ 
_ खरूपं न अभिजानाति । 





| और औषध आदि ही 


कारण 





: सायाविमोचनोपायम आह- | रा 
का, हैं---जो मनुष्य केवलमात्र सत्य- ० 

सड्डुल्प, परमदयाद्वु और बिना किसी 

_छोटे-बड़ेकी भेददृश्टकि सबकों शरण 


श्रीमद्गवद्गीता 


किक #-काविक 2० कम ०अशिकन >करटक +कर 4३ -नर 4 -कमिकरन >करीयकन ७किकक पर्रीथात4०-कट+-++कविकन अकविक्रेन >यरीकनन+कामियल- २क रिक्त >मटदिए, ०4 >का टी 0क किक ०करी'क्- >कवि७५ ३० विकव +बरीकषन 


अतो मायाशब्दों न मिथ्याथं-। अतरव 'माया! शब्द मिथ्या वस्तुका 


वाचक नहीं है | बाजीगर आदिको 
भी किसी मन्त्र या औषधके द्वारा 


मिथ्या वस्तुके विषयमें सत्यता-बुद्धि 


उत्पन्न कर देनेवाछा होनेके कारण ही 
'मायावी? कहते हैं | वस्तुतः वहाँ मन्त्र 
माया है | सब 

योगोमें अनुगत एक ही वस्तुको ( माया ) 
रब्दका अर्थ माना जा सकता है | अत: 


| मिथ्या वस्तुओंमें जो माया शब्दका प्रयोग 


है, वह मायाजनित बुद्धिका विषय होनेके 
औपचारिक है । जसे कि 
'चानें चिल्ला रही हैं? यह प्रयोग है | 


यह गुणमयी सत्य वस्तु भगवानकी 
माया ही 'प्रकृतिकों तो माया ओर 


हेश्वरको मायावी समझ ।” इत्यादि 


| श्रुतियोंमें कही गयी 


भगवानके खरूपकों छिपा देना 
ओर अपने खरूपमें भोग्यबुद्धि करा 
देना, इस मायाका काये है | इसलिये 


भगवानकी मायासे मोहित हुआ सब 


जगत्‌ असीम अतिशय आनन्दखरूप 
भगवान्‌को नहीं जानता | 
यासे छूटनेका उपाय बतछाते 
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. शरण प्रपचन्ते ते एतां मदीयाँ शुण- | प्रहण कर लेते हैं, वे मेरी इस गुणमयी 
क्‍ मायासे तर जाते हैं। अमिप्राय यह 
है कि वे मायाका त्याग करके मेरी ही 
माम्‌ एवं उपासत इत्यथः || १४॥ उपासना करते हैं ॥ १४ । 


मयीं मायां तरन्ति । मायाम्‌ उत्सुज्य 





किमिति- भगवदुपासनापादिनीं | तब फिर संब मनुष्य भगवान्‌की 
उपासनाका सम्पादन करनेवाली 
भगवद्मपत्ति ( शरणागति ) को क्‍यों 
आह-- क्‍ ग्रहण नहीं करते ? इसपर कहते हैं-- 


न मां दुष्कृतिनो घूढाः प्रपय्चन्ते नराधमाः 


माययापपहुतज्ञाना आसुरं मावमाश्रिता। ॥१ ५॥ 
मूठ, नराधम, मायासे हरे गये ज्ञानवाले और आएुरी प्रकृतिका आश्रय लिये 
.... हुए पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते ॥ १५॥ 

प्कृतिनः पापकमांणों दुष्कृत-| दुष्ट कर्म करनेवाले पापाचारी छोग 
मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे 
' पापकर्मोकी न्यूनाधिकताके कारण मूढ, 
रा _नराघमा:, मायया अपहतज्ञाना आसुर॑ | “राधम, मायासे हरे गये ज्ञाननाले और 
कम आएुरी प्रकृतिके आश्रित ऐसे चार... 
प्रकारके होते हैं। इनमें जो पूर्वोक्त 
| प्रकारसे मेरे खरूपको न समझनेके 
कारण प्राकृत विषयोंमें ही आसक्त हो रहे 
हैं एवं पूर्वोक्त प्रकारसे मगवानके अधीन... 
रहनेवाले एकरस आत्माको और भोग्यवस्तु-.._ 
मात्रको अपने शेषभूत ( अपने अधीन)... 
समझनेवाले हैं, ऐसे विपरीतज्ञानी 
। _खशेषतया मन्यमाना।।... | अं वो 'टढ़ है। 
..नराघमाः सामान्येन ज्ञाते 
 गीनण्रण्मा>० शद--..|| 


». मेंगवस्प्रपत्ति सर्वे न छुबेन्ति ? इत्यत्र 


नध्क्म््क्काक 


.तारतम्यात्‌ चतुर्विधा न प्रपचन्ते मूढा 





|... भावम्‌ अश्रिता: इति। मूढाः विपरीत- 
हर ज्ञाना पूर्वोक्तप्रकारेण मत्खरूपा- 
_परिज्ञानात्‌ प्राकृतेषु एवं विषयेषु 
सक्ताः पूर्वोक्तप्रकारेण भगवच्छेष- 







.. तैकरसम्‌ आत्मानं भोग्यजातं च॑ 





जो सामान्यतया मेरे खरूपको 































पद्भगवह्दता.. क्‍ 
ृट के जानेपर भी मेरे सम्मुख होनेके योग्य 
जा जज 5 77" नहीं हैं; वे. 'नराधंम हैं। 5. 
मायया अपहतज्ञानाः तु मद्विषय॑ ; जिनको मेरे बे ५ 
मदैश्वर्यविषय च ज्ञान प्रस्तुतम येपां श्रयंका ,ज्ञान उपस्थित होनेपर जे 
देशयंविष्य च ज्ञान प्रस्ततम या | ज्ञान असम्भव समझानेवाली कूठ युक्तियों 
तदसंभावनापादिनीमिः कूटयुक्ति- ! द्वारा हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य 
मिः अपहत॑ ते तथोक्ताः । | 'मायासे हरे गये ज्ञानवाले! हैं |... 
आसुरं भावम्र आश्रिताः तु। मेरे खरूप और मेरे ऐड्वर्यका सर्वथा 
| सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त होकर भी; जिनके. 
महिषय॑ मरदेखयदिषय॑ . जीत | छिये वह ज्ञान केवल मुझमें द्ेष उत्पन्न 
| करनेवाल्य होता है, वे “असुरोंके भाव- 
गत _ | (आएउुरी प्रकृति) का आश्रयण 
भवति ते आहुरं भर आश्रिताः | | करनेवाले? हैं | ये चारों क्रशः एक-से- 


एक बढ़कर अधिक पापी हैं ॥१५॥ 








सुदृठम्‌ उपपन्‍्न येषां ढेपाय एव 





- उत्तरोत्तराः पापिष्ठमाः ॥ १५॥ 





चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 


आतों जिज्ञासरथोर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥१६॥ 
...... भरतश्रेष्ठ ( अज्जुन ) ! आते, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी-- ये चार प्रकारके 
.. पुण्यकर्मा मनुष्य मुझको भजते हैं ॥ १६॥ कल 
क्‍ सुकृतिनः पृष्यकमोणों मां शरणम्‌ | श्रेष्ठ कर्म करनेवाले पुण्यकर्मा मनुष्य _ 
 -अपगस्य मान शव पजस्ते। ते | / सजते है. मे मी पंत्यकमोकी.. 
न्यूनाधिकताके कारण चार प्रकारके 
े होते हैं--प्र॒ण्यकमंकी अधिकतासे हा 
| शरणागतिमें भेद होनेके कारण क्रमशः 
_ एकससे-एक बढ़कर होते हैं | ....... _ 





मेरी शरण ग्रहण करके केवछ मुझको... 


ही | । क्‍ वस्यन्‌ भगवन्तं ग्र्प्सु भगवन्तस्‌ 
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पुनस्तत्प्राप्तिकाम! । अथर्थी अप्राप्ै- | जिसका ऐसवर्य श्रष्ट हो गया है इसलिये 
..././ ैै+ै+»+ /> । जो फिरसे उसको भ्राप्त करना चाहता 

श्र्यतया ऐश्र्यकामः, तयोः झुख- | 2 दें आठ! है। जिसको पहलेसे 
..../फ/..... [ऐख्वय प्राप्त नहीं है, अतः जो ऐश्बय 
चाहता है, वह “अर्थर्थी है ।! आते... 
| और अर्थार्थमें नाममात्रका भेद है, 

......._ | फेलवयकी इब्छकके नते दोनोंकी एकता 
एक एवं अधिकारः |. | होनेसे दोनोंका एक ही अधिकार है। 
. जिज्ञासु: ग्रकृतिवियुक्तात्मख- |. प्रकृति-संसर्गसे रहित आत्मखरूप- 
| को प्राप्त करनेकी इच्छावाढा जिज्ञातु . 
| है । ज्ञान ही इसका खरूप है, ऐसे 
क्‍ | जाननेकी इच्छावालेको 'जिज्ञासुः कहा 
_खरूपम इति जिज्ञासुः इति उक्तम्‌ । | गया है । क्‍ 
.. ज्ञनीच इतस्लन्यां प्रकृति विद्धि मे | इन तीनोंसे मित्न जो “इतस्त्वन्यां 
की . .. - प्रकृति विद्धि में पराम! इत्यादि- 

_फरामू! (७॥५ ) इत्यादिना अभि- | करके द्वारा बतकाये हुए मंगवानके 


मेदमात्रमू, ऐश्वर्यविषयतया ऐक्यादू 


रूपावाप्तीच्छुः ज्ञानमू एवं अख 


रु 


: अक्वृतिवियुक्तकेवलात्मनि अपये- | 


 प्रमप्राप्यं मन्वानं। ॥ १६॥ है, वह 'ज्ञानी! है॥ १६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते | 


जा उक 


7 वितभगब छेपतैकरसात्मस्वरूपबित्‌ | अधीन रहनेवाले एकसस आत्माेके... 

खरूपकी जाननेवाढा . है. तथा 
| केबछ ग्रकृतिसंसरगगसे रहित आत्माको... 
| ही परम प्राप्य न मानकर भग्वानू- 
को प्राप्त करनेकी इच्छावश और 


| भगवानको ही परम प्राप्य समझनेवाला 


.. प्रियो हि ज्ञानिनोत्यथेमहं स च मम प्रियः ॥१्ण 
उनमें नित्ययुक्त और एक ( मुझमें ) भक्तिवाला ज्ञानी श्रेष्ठ है; क्योंकि मैं... 


... उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है ॥ १७॥ 





२४४ 


.. श्रीमद्भगवहीता . 
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तेषां ज्ञानी विशिष्यते, कुत नित्ययुक्त 


एकमक्ति: इति च | त्खं हि मदेक- 


ग्राप्यस्स मया योगो नित्य! । इतर- | 
| संयोग रहता है। अन्य दोका तो जबतक 


..._ योस्तु यावत्स्वामिलषितप्राप्ति मया | 
गा | तभीतक मुझमें संयोग रहता है | तथा 
ग्‌ः ज्ञानिनो मयि एक- | कै 

योगः । तथा हे नन | ज्ञानीकी तो एकमात्र मुझमें ही भक्ति होती 
| है और दूसरे दोनोंकी अपने इच्छित 
| विषयों और उनके साधनरूप समझ- 
| कर मुझमें भी ( भक्ति होती है ); 
क्‍ | इसलिये वही ( ज्ञानी ही ) श्रेष्ठ है । 

कि च॒ प्रियो हि. ज्ञनिनोअ्यथम्‌ | 


अहम---अत्र अत्यथ्थंशब्दो अभिषेय- | ह् हा 

हम ली 'अभिवेय”ः का वाचक है। 
न; जाहनः जैह एया प्रया  अक्द्राय यह कि मैं ज्ञानीको कैसा. 
प्रिय हूँ, इसको मैं सज्ञ और सर्व- * 


 शक्तिमान्‌ 


. सिन्‌ एवं भक्ति;, इतरयों; तु स्वा- 
भिलषिते तत्साधनत्वेन मयि च | 
अतः स एवं विशिष्यते | 


... तथा मया सवज्ञेन स्ंशक्तिना अपि | 


... अभिधातुं न शक्यते इत्यथ॥ | हे | 
... प्रियस्वस्थ इयत्तारहितत्वात्‌ । यथा | , _ कर आम 
मा । ( निश्चित मात्रा ) नहीं होती । जसे 


..._ ज्ञानिनाम्‌ अग्रेसरख गरह्ादखय-- | कि ज्ञानियोंें अग्रगण्य प्रह्मदके प्रेमके 


... _ स॒तात्तक्तमतिः कृष्ण 





.. ल्याह्मदसंस्थित” (बि० पु० ?१। 


दश्यमानों | 


मा पहो | आसक्तबुद्धि और उनकी स्मघृतिके क्‍ 
. महोरगे! | न विदालमनो गात्रे तत्म- | आह्वादम तनन्‍्मय होनेके कारण महान्‌ू.. 


; सर्पोके द्वारा काटे जानेपर भी अपने... 
| शरीरकी वेदनाको नहीं जान सका।.. 


५ १७ ३१९ ) इति सः अपि तथा एवं | ऐसा ज्ञानी भक्त भी मुझे वसा ही प्रिय. 





. उन चारोंमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
वह निव्ययुक्त है और एक मुझमें ही 


मक्तिवाल्ा है | केबल मुझ एकको प्राप्य . 


समझनेवाले उस ज्ञानीका ही मेरे साथ नित्य 


अपना इच्छित विषय नहीं मिल जाता. क्‍ 


इसके सिवा, मैं ज्ञानीको अत्यन्त 
प्रिय होता हूँ। इस रछोकमें धअत्यथेः द 


होनेपर भी नहीं बतला 


पलक) 


विषयम॑ कहा है---बह श्रीकृष्णमे 





.  दिोतां है ॥१७॥ 
























.. श्रीरामानुजमसाष्य अध्याय ७ 


श्टद 


उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेब मे मतस्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १ <। 
ये सारे ही उदार हैं; परन्तु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही 


इति उदाराः: वदान्याः ये मत्तो 


इति मन्ये । 
कसाद्‌ एवं यस्मादू अय॑ मया 


एव अनुत्तमं प्राप्यम्‌ आस्थितः, अतः 


तेन बिना मम अपि आत्मधारणं न | 


संभवति, ततो मम अपि आत्मा 


हि सः॥ १८॥ 





है; क्‍योंकि बह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तम ग्राप्य वस्तुमें ही स्थित है ॥| १८ ॥ 
. सर्वे एव एते माम्‌ एवं उपासते | 
| इसलिये उदार हैं | जो मुझसे कुछ 
हम | लेते हैं और मुझे स्वाहा अपेण कर. 

यत्‌ किश्विद्‌ अपि गृहन्ति, ते हि मम | देते हैं वे समी दागी हैं।. झनौकों 
सवंखदायिनः । ज्ञानी तु आत्मा एवं | तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ। 
मे मतं॑ तदायत्तात्मघारणः अहम | 


ये सभी मेरी ही उपासना करते हैं, 


मैं अपनी स्थिति उत्तीक आवारपर 


| मानता हूँ । 


यह केसे ? सो कहते हैं---जिससे 


बिना आत्मधारणासंभावनया माम्‌ | कि यह मेरे बिना जीवन धारण करनेमे _ 
| असमर्थ होनेके कारण केवलमात्र मुझ 
| सर्वोत्तम प्राप्य वसतुमें स्थित रहता है; 
| इसलिये मैं भी उसके बिना जीवन धारण 
| करनेमें असमर्थ हूँ, 
| वह आत्मा ही है ॥ १८॥ 


इसलिये मेरा भी 





... न अल्पसंख्यासंख्यातानां पुण्य- | 
|... ज़न्मनां फलमू हद॑ यन्मच्छेपतैकर- 2! 
|... सात्मयाथास्म्यज्ञानपूरक॑ मत्मपदनस्‌ | (रण हो जाना है--सो अह्पसंस्यक 
.. पुण्यमय जन्मोंका फल नहीं है; किल्तु--.._ 


यह जो कि मुझे अपना खामी 


खरूपको यथार्थ रूपसे जानते हुए मेरी _ 


बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपय्यते । 


वासुदेवः सवैेमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥१६॥ 


समझकर मेरे अधीनस्थ एकरस आत्माके.. 






























70/॥80%%29७202/ (मी शिनिंग लकी कि किस न कि की || 





५ ५६ 


श 


>रमद्गगवद्गीता 


....>>ररीक्षारानवीया +अिक #किक +कीया० +करीकन>किकन +कीक- ५ >वरीक, ०२ ककमिकिय-पविक-4+ कीरिकन >करिक +तवि4$ सती कन३०वामिकरव/०क> 2 करी वयाविक-4 0+टीक, किक सकती #कतीव0०5 किक 


. बहुतसे जन्मोंके अन्तमें ज्ञानवान्‌ यह सब वासुदेव ही है', इस भावसे 
मेरी शरण ग्रहण करता है । वह महात्मा अत्यन्त दुल्म है ॥ १९ ॥ 


.. बहुनां जन्मनां पृण्यजन्मनाम्‌ 


_अन्ते अवसाने वासुदेवशेषतेकरसः | 


.. सचअसंख्येयेः कल्याणगुगैः परतरः 
न्‍ क्‍ इति ज्ञानवानू भूत्वा वासुदव एवं मम | 
पसम्राप्यं प्रापक॑च अन्यदपि | 


इति माँ यो प्रपदते माम्‌ उपास्ते स 
महात्मा महामना; सदुलूभ: दुलेभतरः 


.....वासुदेवः संस! इत्यस्य अयम्‌ 
..._ एवं अथेः । 'ग्नियो हि ज्ञानिनोउत्पर्थ- | 
... _महम्‌! (७।१८ ) आप्थितः सहि | 
.. युक्तात्मा मामेवानुच्तमां यतिम? (७ | | थुक्तात्मा मामेबाजुत्तमां 
| इस प्रकार प्रकरणका आरम्म हुआ है। 


इस रलोकमे आया हुआ 'ज्ञानवान? _ 


शानवान्‌ च अयम्‌ उक्तलक्षण 


.._ एव, अस् एव पूर्वोक्तज्ञानिलात्‌ । 


4 2 तह यश न | आत्मा मैं हूँ 
अहं तदायत्तखरूपस्थितिग्रबृत्तिः च, | 


... बहुतसे पुण्यमय जन्मोंके अन्तमें--- 
अन्तिम जन्ममें मनुष्य. “भगवान्‌ 
सुदेवके अधीन रहनेवाढ्य ला एकरस 
धारपर ही मेरी खरूपस्थिति तथा 
प्रवृत्ति है, वह वासुदेव असंख्य कल्याण- 
मय गुणोंके कारण परम श्रेष्ठ हैः, ऐसे 


ज्ञानसे सम्पन्न होकर इस प्रकार मेरी 


शरण ग्रहण कर लेता है कि वाझुदेव 


रे हि पर ८ | ही मेरा परम प्राप्य और पग्रापक है, 
50020 580 | तथा और भी जो कुछ मेरा मनोरथ है, 
| वह सब वासुदेव ही है। जो इस प्रकार 
| मेरी प्रपत्ति---उपासना करता है, ऐसा 
| महात्मा यानी महामना भक्त संसार 
| मुदुलेभ--परम दुलभ है | 
धवासुदेवः सवंमः इस पदका यही 


अमिप्राय है; क्योंकि 'प्रियो हि ज्ञानि- 
नोउत्यथमहम” “आस्थितः खस्॒ हि 
 गतिम! 


उपयुक्त लक्षणोंवात्वा ही है, क्योंकि 


| पूर्वोक्त ज्ञानीपन ऐसे पुरुषका ही हो क्‍ 
सकता है । 


भूमिरापः यहाँसे 






और उस वासुदेवके क्‍ 


रिभ्य अहड्जार | लेकर 'अहड्लार 




















। श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ७ 02७. 


: अपरेयमितस्तवन्याँप्रकृतिं विज मे पराम्‌॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे 


. जीवभूताम? ( ७ ५ )इ३ति हि 


नान्‍्यत्‌ किब्िदप्ति घनंजय ( ७ | | 
१ 2 ७) इति आरभ्य थे चैव साचिका | स्तामल्ाश्व॒ ये। मत्त एवेति तानू.... 
| विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि! 
तान्विद्धि न लहं तेषु ते मयि ॥ (७। | 


१२ ) इति प्रकृतिदयसय कार्य-| ओम दोनों प्रकृतियोंकी खरूप- 


. कारणोमयावख्थस्यपरमपुरुषायत्त- | 


भावा राजसास्तामसाश्र ये। मत्त एवेति 


.. खरूपखितिग्रवृत्तित्व॑ परमपुरुषस | 
..च॒ खें। प्रकार: सवेसात्‌ परतरत्वम | 
उक्तम$ अतः स एव अत्र ज्ञानी इति | जाननेवाला है ) वही यहाँ ज्ञानी! .. 
| कहा गया है ॥ १९॥ 


“<के 822० - 


. उच्यते ॥१९% 


..._तख ज्ञानिनों दुलेमवग्‌ एव 
 उपपादयति---...| 


कामेस्तेस्तेहेतज्ञानाः 
त॑ त॑ नियममास्थाय 





पराम्‌ | जीवभूताम्‌ ।” यहाँतक इस 


बनाये तिदेथ हे | प्रकार जडचेतन दोनों प्रकतियोंकी परम- द ईड) 
वनावतनल प्रहतइव ये (रु । चुरुषके अपीन-और एकरस. बतलाया । 
पुरुषशेषतेकरसता उक्ता अजह इत्लस्य | फिर “अह कृत्खझस्य जगतः प्रभवः 
जयवः? ग्रबक प्रलयस्तथा | मत्तः परता | प्रलूयस्तथा | मत्त।+ परतर नान्‍्यत्‌ 
किख्चिद्स्ति घनंजय! यहाँसे लेकर... 


| ये चेव सास्विका भावा राजसा- 


यहाँतक इस ग्रकार कारय और कारण दोनों 


| स्थिति और प्रवृत्ति परमपुरुषके आश्रित 
| बतलछायी और परमपुरुषकी सब ग्रकारसे 
सबकी अपेक्षा 


श्रेष्ठाकाप्रतिपादन . 


किया | अतः ( जो इस प्रकार 


ऐसे ज्ञानीकी दुलमता ही सिद्ध 
करते हैं--- 


प्रपद्न्तेउन्यदेवता। | 


प्रकृत्या नियताः खया ॥र न. 
उने-उन भोगकामनाओंसे हरे गये ज्ञानवाले अपनी प्रकृतिके वश होकर. 


... अन्य देवताओंकी उन-उन नियमोंमें स्थित होकर शरण ग्रहण करते हैं ॥२०॥ 





सर्वे एव हि. लोकिका 





काः पुरुषाः | 


प्रकृतिसे हक का त्रिगुणमय भावोंको ह | द मा 





मय- विषय करनेवालली पापवासनाओंसे नित्य-... 





























श२४८.... श्रीमद्गगक्वीता. 

भावविषयया नियता नित्यान्विताः | युक्त हुए सभी लौकिक मनुष्य, जिनका 
० 8 कपल मत्खरूपविषयक ज्ञान अपनी वासनाओं- 
| के अनुरूप इच्छाके विषयभूत त्रिगुणमय 
काम: इच्छाविषयभूते! हतमत्स्व-| विभिन्‍न भोगोंके द्वारा हर लिया गया 
रूपविषयज्ञना: तत्तत्कामसिद्धवर्थम्र | 2. उ्त भोगोंकी सिद्धिके लिये 
और | मुझसे अतिरिक्त केवल इन्द्रादि अन्य 
| देवताओंकी उन-उन नियमोंमें स्थित 
ह न्द्रादिदेवता न नि आहिय होकर--उन देवताविशेषकी प्रीतिके 

क्‍ ...... लिये ही, जो असाघारण नियम है, 
तत्तदेवताविशेषमात्रप्रीणनाय असा- | उनमें स्थित होकर उनकी शरण लेते 
'चारण॑ नियमम्र्‌ आखाय प्रपन्ते ता | ये अतके आश्रित होकर उनकी 

3 | पूजा करते हैं | ( वे मेरे खरूपको नहीं 
| जानते )॥ २०॥ 


'तै: तैः खबासनालुरूपैः गुणमणैः एव 


.. अन्‍्यदेवता: मदव्यतिरिक्ताः केबले 





एवं आश्रित्य अचेयन्ते | २० ॥ 





यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्याचितुमिच्छति । 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेब विदधाम्यहम्‌ ॥२ १। 
। जी-जो भक्त जिस-जिस तनु ( देवतारूप मेरे शरीर ) को श्रद्धाके साथ 
.. पूजना चाहता है, उस-उसकी उस श्रद्धाको मैं ही अचछ-स्थिर कर 

: देता हूँ ॥ २१॥ क्‍ की मी क 

ता अपिदेवताः मदीयाः तनवः | वे देवता भी मेरे ही शरीर हैं 


ः य आदित्ये तिष्ठन्यमादित्यों न वेद, 'जो खू्यमें स्थित रहकर उसका 


क्‍ शासन करता है, पर जिसको सू्य 
वस्यारित्या ग्ररीरम्‌ (ह० 3० २ ७ | | नहीं ज्ञानता। जिसका सूय शरीर है! 


९ ) इत्यादिश्वतिमिः ग्रतिपादिताः | इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतिपादित सब देवता. 

_मदीयाः तनवः। इति अजानन्‌ |मेरे ही शरीर हैं| इस बातको न. 
हे | | समझकर भी जो-जो भक्त मेरे जिस- 
स्व | जिस इन्दादि शरीरकी श्रद्धापूवक पूजा. 


पा ० अक० 3 कट“ ८घर ० कह उनके नट पार दा8क मजाक गजबधमुत्शणकृर 





श्रीरामानुजसाष्य अध्याय ७. 


_तस्व अजानतः अपि मत्तनुविषया एपा 


श्रद्धा इति अहम्‌ एवं अनुसन्धाय 
तामू एवं अचछां निर्विन्नां विदधामि 
अहम ॥ २१॥ 


२१४९ 


करना चाहता है उन-उन न जानने- : 
वाले. भक्तोंकी उस देवताविषयक 
द्वाको भी मैं ध्यह श्रद्धा भी मेरे ही. 
ररीरमें है! यह समझकर अचछ-- 


| निर्विन्न स्थापन कर देता हूँ ॥ २१ ॥ 


का ३ 


स॒ तया 


श्रद्यया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 


लभते च ततः कामान मयेब विहितान हि तान॥२२॥ 


वह ( भक्त ) उस श्रद्धासे युक्त होकर उस (€ देवतारूप भगवानके शरीर ). 
की आराधना करता है और उससे उन भोगोंको प्राप्त करता है, जो मेरे ही 


द्वारा नियत किये हुए है ॥ २२॥ 
'स॒तया निर्विन्नया श्रद्धया युक्त: 


तस्य इन्द्रादेः आराधन प्रति रहते चेशते 


ततः मत्तनुभृतेन्द्रादिदेवताराधनात्‌ 


ज्ल्क . तान्‌ एवं हि स्वाम्िलपितान्‌ कामान्‌ 


: मया एवं विहितान्‌ छमते | 


. मदीया। तनव।; तत एवं तदचन 


च्‌ मदाराधनम्‌ इति न जानाति, 


. वृथापि तख वस्तुतो मदाराधनत्वाद्‌ 
..._ आराधकामिलपितस्‌ अहसू एव 
___ विद्धामि॥ २२॥ 





वह उस निविन्न श्रद्धासे युक्त 
होकर उन इनन्‍्द्रादि देवताओंकी 
आराघनाके लिये प्रयत्न करता है, उस मेरे 
शरीररूप इन्द्रादि देवताओंकी आराधना- 

उन्हीं अपने इच्छित भोगोंको, जो... 
मुझसे ही नियत किये हुए हैं, ग्राप्त 
कर लेता है । द 

यद्यपि वह आराधनाके समय इस 
बातको नहीं जानता कि #इन्द्रादि देवता 


मेरे ( भगवानके ) दी शरीर हैं, इसे - 
कारण उनकी पूजा मेरी ही पूजा है... 
तो भी वह आराधना वस्तुत: मेरी ही... 
है, इसलिये आराधना करनेवालेको 
| उसका अमिर्ूषित भोग मैं ही प्रदान... 
.. कराता हूँ ॥ २२ ॥ .. 


































श०५०.. श्रीमद्गभगवद्दीता हम 
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अन्तवतत फल तेषां तद्डवत्यल्पमेघसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्गक्ता यान्ति मामपि ॥३३॥ 
परन्तु उन अल्प बुद्धिवालोंका वह फल अन्तवाढा होता है । देवताओंकी 
पूजा करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं. और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं ॥२३॥ 
तेषाम्‌ अल्पमेघसाम अस्पबुद्धीनाम्‌ स्‍्तु केवल इन्द्रादि देवताओंका 


पूजन करनेवाले अल्पमेत्रसू--मन्दबुद्धि- ध्ा 
इन्द्रादिमात्रयाजिनां तदाराधनफर्ल | वाले उन मलुष्योंको उस आराघनाका फल... 


हज 0 


खलल्‍प और अन्तवाछा मिलता है। 
किसलिये ? इसलिये कि वे देवताओंकी 
कुत४ १ देवान्‌ देवयजो यान्ति | पूजा करनेवाले देवताओंको ही पाते 
यत॒इन्द्रादीन्‌ वेवान्‌ तद्याजिनो हे | जात हद 088: हे 
क्‍ | करनेवाले उन्हींको पाते हैं और वे 
यान्ति | इन्द्रादयों हि. परिच्छिन्न- | इन्द्रादि देवता परिष्छिन भोगोंवाले एवं 
परिमित काछतक जीनेवाले हैं; अतः 
उनकी सायुज्यताको प्राप्त हुए पुरुष 
उन्हींके साथ गिर जाते हैं। 7. | 
. परन्तु मेरे भक्त उन्हीं कर्मोको मेरी. 


.._ मदाराधनरुपतां ज्ञाला परिच्छिन्- आराधनाके रूपमें समझकर परिव्छित्न 
फलकी आसक्तिका त्याग करके केवल 


. इलसड सत्ता मत्म्रीणनकप्रयो- | एक मेरी प्रसन्नताको ही मुख्य साध्य मान- 
 जना। माम एवं प्राप्नुवन्ति, नच | कर करनेवाले होते हैं, अत मुझको ही 
... पुनर्निवर्तन्ते माउपेत्य त॒॒कौन्‍्तेय पते हैं। फिर कमी संसारमें नहीं डौटते। 
जा क्योंकि 'माम्‌ उपेत्य तु कोम्तेय...... 
५ ० जल विधते! ( ८ | $ 2 | घुन्जन्म न विद्यते” इस प्रकार आगे. पा 
... इति कक््यते ॥ २३॥ हट 0 


स्वल्पम्॒ अन्तबत्‌ च. भवति। 


मोगा; परिमितकालवर्तिनश्र | ततः 


तत्सायुज्य प्राप्ताः तेः सह ग्रच्यवन्ते | 
मद्गक्ता अपि तेषाम्‌ एवं कर्मेणां 








कहेंगे ॥ २३ ॥ हा 
' मेरे भक्तोंके अतिरिक्त दर दूसरे .छोग 
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मम मनुष्यादिषु अवतार अपि | देने 


.. अवतार हुआ है, उसको भी ऐसा 
अर्किचित्करं कुबन्ति इत्याह-- 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं 
पर भावमजानन्तों 


6 


लिये जो मनुष्यादिरूपमें भेरा 


समझते हैं कि “यह कुछ भी नहीं कर 

सकता |? अब इसी बातकों कहते हैं-- 

मनन्‍्यन्ते मामबुडयः |... 
ममाव्ययमनुत्तमस्‌ ॥२४॥ 


बुद्धिहीन लोग मेरे सर्वोत्तम, अविनाशी परमभावको न जानकर ऐसा 


मानते हैं कि ( यह पहले ) अग्रकठट था, अब प्रकट हुआ है ॥ २४ ॥ 


सर्वे! कर्ममिः आराध्यः अहं। है 
| हैं, जिसका खरूप और खभाव वाणी 

. १ ह ह 
पाद्यानसापरिच्छेद्वस्वरूप | तथा मनसे कहने और समझनेमें नहीं 


परमकारुण्याद्‌ू आश्रित- | 
. वात्सल्यात्‌ च सर्वसमाश्रयणीयल्वाय | 


 सर्वेश्वरः 
स्वभाव! 


 अजहत्सखभाव एवं वसुदेवसूनुः 


राजसूनुसमानम्‌ इतः पूर्वेम्‌ अन भि- 


. माम्‌ अबुद्धयो मन्यन्ते अतो मां मे | 
यन्‍्ते, न कमंमिः आराधयन्ति | 


च॥र8७॥ . 7 
. कुत एवं न ग्रकाब्यते इति, 


अत्र आईं हक 





जो सभी कमोंके द्वारा आराषनीय 


आता, ऐसा मैं सर्वेश्वरर परम दयादुता 
और दशारणागतक्‍्त्सछतासे सबको सब 
प्रकारसे मढीभाँति आश्रय प्रदान करने- 


| के लिये अपने खभावशक्तिको लिये हुए 
अवतीर्ण इति मम एवं परं भावम्‌ | जा 
पत्र अजुत्तमम अजानन्तः ग्राकृत- | परम प्रभावको ने जाननेवाले बुद्धिहीन 
| मनुष्य, साधारण राजपुत्रके समान 


व्यक्तम्‌ इदानों कमवशादू जनन्‍्म- | 7 पहले यह प्रकट नहीं था, अब -. 


विशेष प्राप्य व्यक्तिम आपनन ग्राप्त॑ | या 
न कक ते | हुआ है।, ऐसा मानते हैं अत बेन... 


तो मेरा आश्रय लेते हैं और न कमंकिे 


ही वसुदेवका पुत्र बनकर अवतीर्ण 
| इस मेरे सर्वोत्तम अविनाशी 


कमंवश जन्मविशेषकों . पाकर प्रकट 


ही करते 


| द्वारा मेरी आराधना 
| हैं ॥ २४ ॥ क्‍ 
किस कारणसे आप इस प्रकार सबके... 


लिये अ्रकाशम नहाँ आते----इस विषयमे रे “ क्‍ . 


. रृष्ह 








५ 


की श्रीमद्भगवद्वीता क्‍ 
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नाहं॑ प्रकाश: सबेस्थ योगमायासमादुतः 


मूढो(य॑ नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ ३ 5॥ 
योगमायासे ढका हुआ मैं सबके लिये प्रत्यक्ष नहीं हूँ । ( इसीसे ) यह मूढ़ 
जगत्‌ मुझ अजन्मा और अविनाशीको नहीं जानता है ॥ २५॥ 


श्षेत्रज्ञासाधारणमनुष्यत्वादि- 


संख्थानयोगाख्यमायया समाइतः 


अहं न सर्वस्थ प्रकाश: | मयि मनुष्य- | 


अतिद्नयोप्रितेजसम्‌ उपलब्यमानम्‌ 


अपि अजम्‌ अव्ययं॑ निखिलजगदेक- | 
आर बम ते सगमितप गो गत का 
कह .. , | सबको समाश्रय प्रदान करनेके लिये 
साय मनुष्यत्वसंथानम्‌ आखितं 


... न अभिजानाति ॥ २५॥ 





अन्य जीवोंसे विछक्षण मनुष्यादि 


| शरीरोंकी हेतुरूप जो 'योगः नामक 
माया है, उस योगमायासे भरीमाँति 
| ढका 
हक पु _हूँ। मुझमें मानवतादिको आक्ृति- 
त्वादिसंखानदर्शनमात्रेण मूह: अय॑ | थी देखकर ही यह मूह जगत्‌, मैं 
छोको माम अतिवाखिन्द्रकमोणम्‌ जो महुष्यसमुदायमे इन्द्र और वायुसे 
| बढ़कर कम 

| और सूर्यसे बढ़कर तेजवाला सबके. 


हुआ में सबके लिये प्रत्यक्ष नहीं 


करनेवाठा, तथा अभ्नि 
सामने प्रकट हूँ, ऐसे अजन्मा, अविनाशी, 


मलुष्यरूपमें स्थित मुझ सर्वेश्वरको नहीं 
जानते || २० ॥ 





बेदाह॑ समतीतानि बतेमानानि चाजुन |... 
विष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 


..... अर्जुन ! मैं बीत गये हुए, वर्तमान और भविष्यमें होनेवाले सब भूतोंको 
का जानता हू; पर मुझको कोई नहीं जानता ॥ २६॥ क्‍ | 
.._ अतीतानि वर्तमानानि अनागतानि क्‍ क्‍ 
| वर्तमान हैं और जो होनेवाले हैं, उन 








जो ग्राणी अतीत हो गये हैं, 


, 





0 «, 
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मानेषु कालत्रयवर्तिषु भूतेषु माम्‌ 
एवंविध॑ वासुदेव॑सर्वेसमाश्रयणीय- 
तया अवती५ विदित्वा माम्र्‌ एवं 
समाश्रयनू न कथिदू उपलम्धत 
इत्यर्थं: । अतो ज्ञानी सुदुलेम 
एवं ॥ २६॥ 

हि 


इच्छाह्रेषसमुत्थेन 


: मांतु वेद न कश्वन। मया अनुप्तन्धीय- | कोई नहीं जानता । अभिप्राय यह है कि हक, 
सदा जिनकी खोज-खबर रखता हूँ, उन. 


त्रिकाल्वर्ती प्राणियोमेंसे कोई भी ऐसे 
प्रभाववाले मुझ वासुदेवकी सबको समाश्रय _ 
प्रदान करनेके लिये अबतीण हुआ 


समझकर, मेरी शरण ग्रहण करनेवाछा..... 


नहीं उपलब्ध होता। इसीलिये ज्ञानी... 
बहुत दुल्म है ॥ २६॥ 


की0-+7 


 इन्द्रमोहेन 


भारत । 


सर्वेभूतानि संमोहं. सर्गे यान्ति परन्तप ॥२७॥ 
अर्जुन ! परन्तप ! जन्मकाढमें सभी भूतगप्राणी इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न 
ढन्द्रकूप मोहसे सम्मोहित हो जाते हैं ॥ २७॥ 


तथाहि. इच्छाद्रेषाम्यां समुत्येन | 
शीतोष्णादिहन्दाख्येन मोहेन स- | 
भूतानि सर्गे जन्मकाल एवं संमोहं | 
यान्ति | एतदू उक्त मवति गुणमयेषु | हैं | कहनेका अभिप्राय यह होता है 
_सुखदुःखादिद्वन्देष॒पूर्वपूवेजन्मनि | दुःखादि इन्होंमें जेसे-जेसे इच्छा... 
पल यदिषयों इच्छाद्वेषो रागढ्ेषो अभ्यस्तो | दषोंका--राग और द्लेषोंका अम्यास 
... तह्ासनया पुनरपि जन्मकाल एवं | . 
...._तदेव इन्द्राख्यम्‌ इच्छाहेषविषय- 
... स्वेन सम्पखित॑ भतानां मोहन | 
... अवृति तेन मोहेन सब सृतानि संमोह 
तद्िषियेच्छादेपखभावानि 
>- मेवन्ति; न मत्संइलेषवियोगसुख- | 


.._दु|खखभावानि | ज्ञानी तु मत्सं- 





. क्योंकि सभी भूत जन्मकाल्से ही 
इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न शीतोष्णादि 
दन्द्ररूप मोहके द्वाता मोहित हो जाते . 


कि पूर्व-पूर्व जन्मोंमें त्रिगुणमय सुख- 


किया था, उन्हींकी वासनासे फिर वह 


भूतोंका इन्द्रनामक मोह राग और ढेष...._ 
| कायरूपमें जन्मकाढमें ही प्रकट हो जाता... 
| है और उस मोहसे सभी भूत मोहित हो... 


जाते हैं यानी तद्दिषयक इच्छा और द्वष 


| करनेवाले हो जाते हैं, मेरे संयोग... 
और वियोगसे सुखी और दुखी होनेवाले 


नहीं होते । परन्तु ज्ञानी केवढ मेरे... 





२५४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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इलेषवियोगैक्सुखदुःखखमावः, न | संयोग-वियोगमें ही सुख-दुःख मानने 








तत्खभाव॑ किमपि भूत जायते | वाल होता है। उसके-जेसे खभावका 


हति॥ २७॥ 


दूसरा कोई भी प्राणी नहीं जन्मता | २७॥ 





येषां त्वन्तगतं पाप॑ जनानां पृण्यकमणाम्‌ । 
ते हन्ह्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां इढबताः ॥२ ८॥ 


परन्तु जिन पुण्यकर्मा भक्तोंका पाप नष्ट हो गया है, 


दन्द्रमोहसे छूटे 


हे हुए इढ्त्रती होकर मुझको भजते हैं || २८॥ 


येषां तु अनेकजन्माजितेन 


उत्कृष्टपृण्यसंचयेन गुणमर्य इन्हे- 


च्छाद्देपहेतुभूत॑ मदोन्‍्युख्यविरोधि 
च अनादिकाठग्रवृत्तं पापम्‌ अन्तगत 
क्षीणम ते पूर्वोक्तेन सुकृततारतम्पेन 


.. मां शरणम्‌ अनुप्रपद् शुणमयान्मो- 


न .._ हादू विनिमुक्ता। जरामरणमो- 
श्वाय प्रकृतिवियुक्तात्मसरूपदशनाय | 


. महते च ऐश्वर्याय मतरप्तये च 


... इढब्ता। इहसंकल्पा माम्र॒ एव 


_.. मउन्ते॥ २८॥ 











परन्तु जिन पुरुषोंका अनादि कालसे 
प्रवृत्त गुणमय पापसमूह, जो दृन्द्रनामक 


इच्छा और द्वेषका कारण है और जो मेरी 
सम्जुखताका विरोधी है, अनेक जन्मोंमें.. 
अर्जित श्रेष्ठतर पुण्यराशिके द्वारा नष्ट हो... 


चुका है वे मेरी शरण ग्रहण करके. 
गुणमय मोहसे मलीभाति छूट हुए भक्तजन 
पूर्वोक्त पुण्यसमूहकी न्यूनाधिकताके 
अनुसार कुछ तो जरा-मरणसे छूटनेके 

लिये--अर्थात्‌. प्रकृतिसंसगंसे रहित 
आत्मखरूपका दरशन पानेके छिये, 
कुछ महान्‌ ऐश्रयके लिये और कुछ 
मेरी प्राप्तेकि छिये दृढसंकल्प होकर 


मुझको ही भजते हैं ॥ २८ । 
मद 


अब भगवान्‌को भजनेवाले उन तीन : 
प्रकारके भक्तोंके लिये जो जानने योग्य 
और धारण करने योग्य ( प्रथक्‌ू-प्रथक ) 





5 5: तेस्ल हैं, उन के  अस्तावना करत हें का 





- ( डे । 
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श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७... रे५५ 
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जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्व. यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमें चाखिलम्‌ ॥२९॥ 


ब्रह्मको सम्पूर्ण अध्यात्मको और समस्त कर्मोंको जान लेते हैं || २९ ॥ 





व्मखरूपदशेनाय माम्‌ आश्रित्य ये | (जन पानेके हिये मेरे आश्रितहोकर यत्र.. 
यतन्ते ते तद्‌ ब्रह्म विदु:, अध्यामं च | हैं वे उस ब्रह्मको जान लेते हैं, 


कृत्स्न॑ विदु;, कम च अखिल विदु३॥ २९॥॥ कर्मोको भी जान लेते हैं ॥ २९ ॥ 





को . साधिमृताधिदेव॑ मां साधियज्ञं च ये विद्ु 





प्रयाणगकालेएपि च मां ते विदुयक्तचेतसः ॥३०॥ 
.. जो मुझको अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके सहित जानते हैं, वे युक्तचेता 
.. पुरुष मरणकाहढमें भी मुझको जानते हैं || ३० ॥ 


. 3७ तत्सदिति श्रीमद्भयव््टी तासूपनिषत्तु बल्मविद्यायां 


............... योगश्ात्रे श्रीडष्णजुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगों . 


नाम सप्तमोध््यायः ॥ ७ ॥ 


.... अत्र य इति पुनर्निंदेशात्‌ पूर्-| इस झछोकमें 'ये! इस पदका पुनः... 











निर्टिष्टेम्यः अन्ये अधिकारिणो | "देश होनेके कारण, यह वर्णन पहले... 
बतलाये हुए अधिकारियोंसे मिन्न दूसरे... 


हा ज्ञायन्ते । रा ह अधिकारियोंका ग्रतीत होता है । 2 
।.. साधिसूतंसाधिदेवंमाम ऐश्वथो- | जो ऐश्वर्यको चाहनेवाले भक्त... 
8 अ | अधिभूत और अधिदेवके सहित मुझको. 
पक . औथिनो ये बिंदु इत्येतद्‌ अलुवाद- | जानते हैं, यह अनुवादखरूप वाक्य... 


जो जरा-मरणसे छूटनेके लिये मेरा आश्रय लेकर यल करते हैं, वेउस..... 


जरामरणमोक्षाय प्रकृतिवियुक्ता- |. जो भक्त जराजमरणसे छूटनेकेल्यि-._ 


सम्पूर्ण अध्याव्मको जान छेते हैं और समस्त शो 





























२०६ .. श्रीमद्भगवद्गीता 
काल 6 कवि #कॉविकषनन परी, +ररीविकेयानक कल >क-२॥ किक 3० दीदी कॉविकन » कीफे न #दिकिन >फरिक- वि 
खरूपम्‌ अपि अग्राप्ताथेंवात्‌ तहि- | भी अग्राप्त अर्थका बोधक होनेके कारण 
धायकम्‌ एवं। बास्तवमें उसीका विधायक वचन है | 


तथा साधथियज़्ण  इत्यपि| इसके सिवा) 'सावियज्ञ वास 
| तीनों अधिकारियोंके छिये समान भावसे 


त्रयाण वि | द 
सजी टिक | ही यज्ञसे प्रयोजन है--तीनोंके लिये. | 
तह 8 ४ नित्यनेमित्तिक- | ही नित्य-नेमित्तिकरूप महायज्ञादिका ७».#४ 
_रूपमहायज्ञायलुष्ठानम्‌ अवजेनीयम्‌ | | अनुष्ठान करना अनिवार्य है । हे 
ते च्रयाणकालेउपि खाप्राप्यानु- | 3 अ्रयाणकाहमें भी मुझे अपने 
गुणं मां विदुः । | प्राप्पके अनुरूप गुणोंसे युक्त समझते हैं । 
. “ते चा इति चकारात यहाँ पते चाः इस प्रकार चकारके 
हा क पे .... | प्रयोगसे पहले बतलाये हुए जरा-मरणसे 
... पूर्व. जरामरणमोक्षाय. यतमा- | छट्नेके लिये प्रय्त करनेवाले भक्तोंका 
ा क्‍ | भी “प्रयाणकालमें भी - जानते हैं! इस 
| वाक्यमें समुच्चय कर लिया गया है। .... 
20 ..._ | तथा इसी कथनसे ज्ञानियोंके विषयमें भी . ....+- 
... समुचीयन्ते | अनेन ज्ञानिनः अपि | यह कहना हो जाता है कि खभावत: का 
पा ..... .. |यझसे प्रयोजन होनेके कारण वेभी ० 
... अथंखामभाव्यात्‌ साधियज्ञं मां विएुः | प्ले अधियक्षक सहित जानते हैं, 
... प्रयाणकाले अपि सम्राप्यानुगुण मां | और +रणकालन भी वें मुझको 6 
रु अपने प्राप्यके अनुरूप गुणोंबाछा जानते... 
| हैं || ३० ॥ 
| इस प्रकारृश्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाहुजाक्ार्य- 
द्वारा रचित गीताभाष्यके हिन्दी-..... 


>कानवतकरीयिक अतीक 0०७, #मिव क्रदियी >याविक्षन उम्किक५३मीमियेएक 























ः नाश्र प्रयाणकालेडपि विहु$, इति 


.. विदुः इति उक्त भवति ॥ ३० ॥ 
_इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- 
हा विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये... 
रा । मा हर ...। भाषाइुवादका सातवका अध्याय हा 
05५ संहमाज्याय: ॥ ७) समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ ल्‍ 













| 


30: 


आठवा अध्याय 


सप्तमे परस्थ ब्रह्मणो वासुदेवस्य 

. उपाखल निखिलचेतनाचेतनपस्तु- 
 जषेषित्व॑ कारणत्वम्‌ आधारतञ्व॑ स्व 

. शरीरतया सर्वप्रकारत्वेन स्वेशब्द- 
वाच्यत्व॑ सर्वनियन्द्य॑ सर्वैश् 
.. कल्याणगशुणगणेः एकाश्रयत्व॑तस्य 


हर] 
कै 


.._ एव परतरल॑ं च। सचरजस्तमोमयेः 


फँ 


॥ हा देहेन्द्रियत्वेन भोग्यस्वेन च्‌ अवखितेः| 


.. भाव अनादिकाठप्रबृत्तदुष्कृतप्रवाह- 
.. हेतुकेः तख तिरोधानम्‌ । अत्युत्कृष्ट- 
.. हेतुकमगवत्मपत्त्या च तननिवर्तनम, 


.. सुकृततारतम्येन च ग्रपत्तिवेशेष्याद्‌ 


ा ऐश्य्यश्रयाथाल्यमगवर्गाप्त्यप । कारण उपाप्तकोंके भी तीन भेद होते 


हैं | भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छावालछा .. 


... क्षया उपासकमेदस, भगवन्तं प्रेप्सु) | 2 





. नित्ययुक्ततया एकमक्तितया च 
5 गीए रा० भा० १७-- हा 


सातव अध्यायमे यह प्रतिपादन 
किया गया कि परब्रह्म श्रीवासुदेव ही. 


उपास्य देव हैं, वे सम्पूर्ण जड-चेतन रा 


हज पिंक. 


वस्तुओंके शेषी---ामी हैं, सबके कारण... 
और आधार हैं, सब उन्हींके शरीर हैं... 
ही (सब? ड़ 
शब्दसे वाच्य हैं ओर सबके नियन्ता 


इसलिये सभी प्रकारसे वे 


हैं, वे ही समस्त कल्याणमय गुणगणोंसे 
युक्त होनेके कारण एकमात्र आश्रय हैं; 
वे ही सबके परम श्रेष्ठतम हैं | अनादि 
कालसे बहते हुए पापप्रवाहजनित 


साचिक, राजस और तामस-त्रिगुणमय ..._ 
शरीर, इन्द्रियाँ और भोग्यवस्तुके रूपमें.. 
स्थित भावोंसे वे छिप रहे हैं | श्रेष्म 
पुण्यके प्रभावसे होनेवाी मगवच्छणा- 
गतिसे उस आवरणका नाश होता है। 
पुण्योकी न्यूनाधिकतासे शरणागतिमें 
भेद होनेके कारण--'ऐश्वयकी प्राप्ति. 
आत्माके यथार्थ खरूपकी प्रापिः और... 
भगवद्यात्ति--इस प्रकार ग्रातिविषयक 


अमिलाषामें भेद होते हैं और इसी 





परमपुरुष भगवानूका अत्यन्त प्रिय 







































अत्यर्थपरमपुरुषग्रियत्वेन च श्रेष्ठ; | होनेके कारण सबमें श्रेष्ठ है, अतरएव 
द 5 दुर्लभ है | इस प्रकार प्रतिपादन करके 
फिर इन तीनों प्रकारके भक्तोंके लिये 
जानने और प्राप्त करने योग्य वस्तुओंके 
| भेदोंका भी प्रस्तावनाके रूपमें वर्णन किया । 
उन प्रस्तावरूपसे कहे हुए जानने 


और प्राप्त करने योग्य वस्तुभेदोंका 
अब आठवे अध्यायम॑ विवेचन 


ज्ञातव्योपादेयभेदान्‌ विविनक्ति-- | करते हैं-- 
अजुन उवानच 
तढ़ह् किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिमूतं च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं को5न्र देहेएस्मिन्‌ मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथ्थ॑ ज्ञेयोएसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


अजुन बोला--पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्‍या है और कम 
क्या है ? अधिमूत क्‍या कहा गया है, अधिदेव किसको कहा जाता है ? मघुसूदन 
इस शरीरमें यहाँ अधियज्ञ केसे और कौन है और मरनेके समय संयत आत्मा- 
पुरुषोंके द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं ? ॥ १-२ ॥| 


दुर्लभ च प्रतिपादय एपां त्रयाणां | 
ज्ञातव्योपादेयमेदांश प्रास्तोषीत्‌ 
इंदानीमू_ अष्टमे. अरस्तुतान 

















जरा-मरणसे छूटनेके लिये आप 
भगवान्‌का आश्रय लेकर यक्ञ करने- 
वाले भक्तोंके जानने योग्य बतलाये 
2 हुए वे अह्म', अ्यध्याताः और 
' ब्रह्म अध्यात्म॑ च कर्म च किम इति | 
नस अदास थे का च कप हंते | (, क्‍या है ? तथा ऐश्वयंकी इच्छा 


| करनेवाले भक्तोंके जानने योग्य “अधि 


 जरामरणमोक्षाय भगवन्तम्‌ आ- 





श्रित्य यतमानानां ज्ञातव्यतया उक्त 
































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय <.._ २५६ 
ज्ञातव्य; अधियज्ञशब्दनिर्दिष्टश्व॒ कः | नामसे कहा गया है वह कौन है ! उसका... 
द अधियज्न भाव केसे है ? एवं इन तीनों 


। वसा व्‌ अधियज्ञमावः कर्ष प्रयाण- नियतात्मा ( संयमी ) पुरुषोंके द्वारा 

काले च एम; त्रिमि; नियतान्मि: | रिंणके समयमें आप किस प्रकार जाने ः | 
जा जाते हैं | यह सब बतलाना | 
|. कर्थ जय: असि ॥ १-२॥ चाहिये ॥ १-२ ॥ 





के श्रीमगवानुवाच 

अक्षर ब्रह्म परम॑ खमावोष््यात्ममुच्यते । 

भूतमाबोड़्॒बकरो... विसगेः कमसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
मा श्रीभगवान्‌ बोले--बरह्म ( आत्मा ) परम अक्षर है, खभाव (प्रकृति) अध्यात्म 
| कहलाता है, भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाले विसर्गका नाम कर्म है ॥ ३ ॥ 
तद्‌ ब्रह्म इति निर्दिष्ट परमम्‌। तत्‌ ब्रह्म शब्दसे जिसका निर्देश 
किया गया है वह अक्म! परम अक्षर है--- 
जिसका क्षर ( नाश ) न हो उसका. 
7४ समश्रिपम; तथा च श्रुति: “अव्यक्त- | अर है ।। अतः समश्टिरूप हे 
मो क्षेत्र्ष जीव ) को ही ब्रह्म कहते हैं। | 
. मक्षरे लीयते अक्षरं तमात्ति लोयते” | ऐसी ही श्रुति भीहे--अव्यक्तअक्षरमे..._ 
| बला लय होता है, अक्षर अन्यकार 

 ( पुबालो० २ ) इत्यादिका | प्रमम्‌ | ( प्रक्ति ) में छय होता है ॥/ 

के इत्यादि | जिसका खरूप प्रकृतिसे 

अक्षर प्रकृतिविनि आह 
.. अर ग्रह नि्युक्तात्मखरूपम्‌ । | (८, निर्ुक्त ( संसर्गरहित मा, 
.. स्वभाव: अध्यात्म उच्यते |आत्माका नाम परम अक्षर है | 
रा स्वभाव । हा [अध्यात्म को स्रमाव कहा जाता है।... 
| 4९ प्रकृति: अजनात्मभृतस्‌ अमिप्राय यह है कि पग्रकृतिका नॉग 5: द ) । 
_ आत्मनि संबद्धथमानं भूतसहक्ष्म-| व है वह आल्मसे सम्बद्ध. 

पा । 8  अनात्मवस्तु -- सूक्ष्म भूत और उनकी 
_ तद्ासनादिकं 


पश्चाभ्रिविद्यायां | वासनारूपा प्रकृति पश्चाप्निविद्यामें.. 


अक्षरं न क्षुरति इति अध्षर॑ श्षेत्रज्ञं 








७४७७४७०४॥/ 






























२६० मड़॒गबद्वीता 
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४ । ...ब्लातव्यतया उदितम$ तदुभय॑ | जानने योग्य बतलायी गयी है। वे दोनों 
मा दे प्यतय जा 42 कह ' भ्ि के | प्य ( प्राप्त करने याग्य ) ओर त्याउ 
प्राप्यतया त्याज्यतया च इंइंडमः | ( बाग करने योग्य ) भेदसे मुमक्ष 


रुषोंद्वारा पृथक-पृथक्‌ जान लेने योग्य हैं। 


 ज्ञातव्यम्‌ । 
भूतभावों मनुष्यादिभावः, तदुद्झ- | मल्ष्यादि भूतोंकी सत्ताका नाम 
भूतमाव है, उसको उत्पन्न करनेवाला 


करो यो वजिसर्गः पश्चम्यामाहुतावापः क्‍ 
| जो विसगे है यानी 'पाँचवीं आहुतिमे 
पुरुषवचसों भवन्ति! (झआ०उ०५ रै। है) | जल पुरुष! वाची हो जाता हे! 


इति अ्रतिसिद्धों योपित्संबन्धजः, से |. आम धर व 

का क्‍ पखिहे .... | विसर्ग ( शुक्रत्याग ) है, उसका नाम 
कर्मसंजितः तत्‌ च अखिल सालुबन्धम्‌ | “कर्म है; उससे विरक्त होनेके उद्देश्यसे 
उद्देजनीयतया परिहरणीयतया च 









और उसको व्याज्य समझनेके उद्देश्यसे 
उसे मुम॒क्षु पुरुषोंको सारे अड्जोपाडी- 
मुप्रुक्षमिः ज्ञातव्यम्‌ | परिहरणीयता | सहित पूर्णरूपसे जानना चाहिये | । 
यह त्याज्य है---यह बात इसी अध्यायम 
“यदिच्छन्ती. ब्रह्मचर्य चरन्ति! 
इस वाक्यसे कहेंगे ॥ ३॥ || 





च अनन्तरम एवं वक्ष्यते, 'यदिच्छन्तो 
. अश्नचचर्य चरन्ति” (८। 7१) इति ॥३॥ । 
अधिभूत॑ क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌। 
अधियज्ञोइहमेबात्र देहे. देहभ्तां वर॥8४॥ 
देहधारियेमे श्रेष्ठ अर्जुन ! नाशबान्‌ भाव अधिमूत है, और पुरुष अधिदेवत 


तंथा इस दरीरमें अंधियज्ञ मैं ही हैं.॥ 9. 7 ० 
ऐश्वयंकी इच्छा करनेवाले भक्तोंके 


जि 











विशेष) क्षरणखभावो विलक्षणः 


साश्रयाः 
कह 


 ऐश्रयोर्थिमिः 
न. अनुसन्धेयाः । 
 अब्दनिर्दिष्ट: पुरुष।, 


।. देवतोपरि वर्तमानम्‌ इन्द्रप्रजापति- 
|. अभृतिकृरखदेवतोपरि 





+# सा च भोकतलावखा ऐश्वर्याधिप्रिः 
_ गआरप्यतया अनुसन्धेया । 










..._ मम देहमते आत्मतया अवस्थितः 





_बज्ञादिनित्यनेमित्तिकानु 


: श्रीरामानुजभाष्य अध्याय < 


| विलक्षण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 


शब्दस्पशादि! साश्रयः, विलक्षणाः | 


 आप्याश, तेः | 

हे | होनेवाले हैं | अत 
| जानना चाहिये | हि 0 
| जिसका अधिदेव नामसे निर्देश किया... 
अधिदेवत | है, बह पुरुष है। अमिप्राय यह. 
| है कि जो देवताओंके भी ऊपर है 
| वह “अधिदेव! है | सो इन्द्र, प्रजापति 
_ बतेमानः, 


का . उस्षश्र अधिदेवतम्‌ अधिदेवत- क्‍ 


हल इन्द्र जापतिग्रभ्ृतीनां द भोग्यजाताद | समस्त भोगोंसे विलक्षण शब्द स्पर्शादि हा 
|... विलक्षणशब्दादे! भोक्ता पुरुष, | भोगोंके मोक्ता पुरुषका नाम अधिंदेव - 
| है। ऐसी भोक्तापनकी अवस्था, ऐश्वर्य-....._॥। 
| की इच्छा करनेवाले भक्तोंके लिये ग्राप्प...... 
| हूपसे जानने योग्य है। | 
.... अधियज्ञ: अहम एव अधियज्ञशब्द- | 
... निर्दिश्ों अहम एवं, अधियज्ञः यजैः | कहा जानेवाला में खय॑ं ही जा 

द | अभिप्राय यह है कि यज्ञोंके द्ारा आराघन 
करने योग्य देवका नाम अधियज्ञ है, सो यह... 
बात तीनों ही ग्रकारके अधिकारियोंकी... 
| मंहायज्ञादि नित्य-नेमित्तिक कंम, करते 5 
समय समझनी चाहिये कि इन्द्रादि 





..._ आराध्यतया वर्तमान, अब्नेन्द्रादों / 


...._ अहम्‌ एवं यज्ञें) आराध्य इति महा- 





शिलुष्ठानवेलायां 


९६ 


गन्ध रूप क्षणशीक ( विनाशी 


है: 5 | ६ 5 पने आ रह" 
शब्ब्स्पशरप्रसगन्धा: | अधिभूत हे । 2 रे श्रयोॉसहित 

| हे । विलक्षण शब्द, स्पशं, रूप, रस और ५5 

नव ऐश्वर्यकी इच्छावाले पुरुषोंको ग्राप्त.... 


उनको इन्हें... । 


आदि समस्त देवताओंसे ऊपर वर्तमान 
और इन्द्र, प्रजापति आदि देवताओंके 


अधियज्ञ मैं ही हूँ, 'अधियज्ञ! नामसे .. 


देवता मुझ परमेश्वरके शरीर हैं और मैं... 




























रदरा ५ श्रीमद्भगवद्गीता 


त्रयाणाम्‌ अधिकारिषाम्‌ अलुसन्धे उनमें आत्मरूपसे स्थित हूँ । अतः मैं 
यम एतत्‌ ॥ 8॥ ही उन यज्ञेके द्वारा आराध्य हूँ ॥ ४ ॥ 





अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुकत्वा कलेवरम । 
यः प्रयाति स मद्जावं याति नास्त्यत्र संशय! ॥ ५॥ 


: है वह मेरे भावको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है || ५॥ 


अन्तकाले च मामू एवं स्मरन्‌ कलेवरं 
स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर 


त्यक्त्वा यः प्रयाति स मद्भावं याति | प्त 
क्लब .. जाता है, बह मेरे भावको ग्राप्त होता 


मंत्र यो भाव: खमाव३ त॑ याति, 
_तदानीं यथा माम्‌ अनुसंधत्ते तथा- 
'विधाकारों भवति हत्यर्थ: | यथा 


५ वह बसे ही ( मेरे ) आकाखाला बन 
..._ आदिभरतादयः तदानीं सयमाण- 





.._ मृगसजातीयाकाराः संभूताः ॥५॥ | आदिके समान आकाखाले हो गये ॥५॥ 
रा ---+# आहट ७&४५---- 
सतुः खबिषयसजातीयाकारता-| र्मरण करनेवाले पुरुषको, वह जिस 





बस बाह-._/... गति सकते हर कहते है 
._ य॑ य॑ बापि र्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेबरम | 
. कोन्तेय सदा तद्भाबभावितः ॥६॥ 
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इदमपि त्रयाणां साधारणमू- | यह भी तीनेके ढिये समान है-- 


और अन्तकाढमें मुझको ही स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता 


जो भक्त अन्तकाछमें भी मुझको ही 


है। अभिप्राय यह है कि मेरे खमावका 
नाम “मम भाव! है, उसको पाता है-- 
उस समय जेसा मेरा ध्यान करता है, 


जाता हैं, जेसे कि आदिभरतग्रमति अन्त 
समयमें मृग आदिका स्मरण करनेसे मृग ._ 


मा ह .. विषयका स्मरण करता है, वेसे ही 
...पादनस्‌ अन्त्यप्रत्ययस्थ खभाव इति | आकारका प्राप्त होना अन्तकाछकी _ 
क्‍ ह प्रतितिका खभाव है, यह बात भी- 








. कुन्तीपुत्र अजुन ! जिस-जिस भी भावकों अन्तकालमें स्मरण करता. 
हुआ ( मनुष्य ) शरीर छोड़ता है, वह सदा .( पहलेसे ही ) उस भावसे भावित 
हुआ उस-उस भावको ही प्राप्त होता है || ६॥ 


 अन्‍्ते अन्तकाले यं यं वा अपि मावं अन्तकालम मनुष्य जिस-जिस भी क्‍ 


कर लेबर व्यजति तं ल॑ (व्म ए 
कक व्यजति त॑ त॑ भावस्‌ एवं । बाग करता है, वह मरणके अनन्तर 


प्रणान्तरम्‌ एति । अन्त्यप्रत्ययश्ष | भावी ग्राप्त होता है। और 
अन्तकालकी प्रतीति भी पहलेके अम्यस्त _ 
पूवभावितविषय एवं जायते ।। ६ ।। | विषयमें ही होती है ॥ ६ ॥ 
“.+«“ शक 608%---- द 
यसात्‌ पूर्वेकालाभ्यस्तविषये | जिससे कि पहले अभ्यास किये हुए 
विषयकी ही अन्तकाूूमें प्रतीति 





के एव अन्त्यप्रत्ययो जायते-..| होती है-- 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेघु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुडिमोमेवेष्यस्यसंशयस्‌..... ॥ ७॥ 





इसलिये सब समयोंमें तू मुझको स्मरण कर और युद्ध कर। ( इस प्रकार ) 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ८. रदब्३ 


भावको स्मरण करता हुआ शरीरका... 


; मुझमें अपंण किये हुए मन-बुद्धिवाछा होकर तू निःसन्देद् मुझको ही । 


० . प्राप्त होगा ॥ ७॥ न्‍ हा 
मो ... तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु आमग्रयाणादू | अतए॒व तू सब्र समय मृत्युकाल- थे 
.... अहरह; माम्‌ अनुरुमर अहरह; अनुस्मृ- 
.. तिकर युद्धादिक वर्णाश्रमानुबन्धि वर्णाश्रमके अनुकूल श्रति-स्मृतिविहित ० 
..._ श्रुतिस्मृतिचोदितनित्यनेमित्तिक॑ च 


रु है| यसे मन-बुद्धिको मेरे अर्पण _ ह 
.. कम कुरु। एतदुपायेन मय्यर्पितमनो- | नबु ० 
पे करू ्‌ शदु «. करके और अन्तकाढमें भी मेरा ही रा 













पर्यन्त प्रतिदिन मेरा स्मरण कर और. 
प्रतिदिन मेरी स्वृतिको उत्पन्न करनेवाले... 




























२६४. श्रीमद्गगवद्गीता 


यथामिलपितप्रकारं मां प्राप्यसि | मुझ परमेश्वरको ही पावेगा, इसमे 
नअन्र संशयः | ७॥ ..... रसनन्‍्देह नहीं है॥७॥ 

एवं सामान्येन सर्वत्र खग्नाप्या-| इस प्रकार अपने इश्टकी ग्राति सबके 
अल ...._| छिये अन्तकालकी ग्रतीतिके अधीन है, 
वाप्षिः अन्त्यप्रत्ययाधीना इति उक्त | यह बात साधारणरूपसे बतछाकर उस 
री ओ , | अन्तिम प्रतीतिके लिये तीनों ग्रकारके 
| तदथ न उपासनग्रकारभेद॑ भक्तोंकी उपासनाके ग्रकारभेद बतलाना 


पक्त॒व्‌ उपक्रमते | तत्र ऐश्रयोथिनाम्‌ आरम्म करते हें | उनमें पहले ऐश्वर्यकी 
उपासनग्रकारं यथोपासनम्‌ अन्त्य इच्छा करनेवाले भक्तोकी उपासनाका 
* 7: | ग्रकार और उपासनाके अनुरूप अन्त 


प्रत्ययकारकं च्‌ क्‍ आह-.- क्‍ ह | प्रतीति होनेका प्रकार बतलाते हैं-- 


यासयोगयुक्तेन. चेतसा नान्यगामिना । 
. परम॑ पुरुष दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ < ॥ 
अर्जुन | अभ्यास एवं योगसे युक्त अन्य ओर न जानेवाले चित्तसे चिन्तन 
करता हुआ मनुष्य दिव्य परमपुरुषको ग्राप्त होता है| ८0. 


अहरहः अभ्यासयोगाम्यां | अ्रतिदिनकके सतत अभ्यास और 
योगसे युक्त होनेके कारण जो अन्यत्र 


अन्तकालमें आगे बतलाये हुए खरूप- 
वाले मुझ दिव्य परम पुरुषका चिन्तन 
करनेवाल्ा मनुष्य मुझको ही प्राप्त होता 
है--जेसे आदिभरतको ( उसके 
चिन्तनके अनुरूप ) मृगरूपकी प्राप्ति 
हो गयी थी, वैसे ही वह ऐश्रयेंकी 
विशेषतामें मेरे समान रूपवाला 


























आन 
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अभ्यासो नित्यनैमित्तिकाविरुद्धेषु |. नित्य-नेमित्तिक कर्मोके अविरुद्ध सब... 


समयमे मनके द्वारा उपास्यदेवका, भली- 


संवेषु कालेषु मनसा उपाख- 
भाँति चिन्तन करनेका नाम “अभ्यास” 


संशीलनम्‌, योगः तु अहरहः योग- | है और पहले जिसके लक्षण बतलछाये हे 


तिदिनकी द 
काले अनुष्ठीयमानं यथोक्तलक्षणम्‌ |... हैं एवं प्रतिदिनकी योगसाथनाके 


_ कबि.. पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेच। । 

स्वस्थ धातारमचिन्त्यरूप- 

मादित्यवर्ण तमसः परस्ताव्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रयाणकाले.. मनसाचलेन 
.. भक्‍्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 

श्रवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ू.... हा 
त॑ परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 


दा कवि, पुरातन, अनुशासन करनेवाले, सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर, सबके घाता।. 
.... अचिन्यखरूप और अन्धकारसे परे सूर्यके समान वर्णवाले परमेश्वरका जो 
मनुष्य मरनेके समय भक्तिसे युक्त योगबलद्वारा अचछ किये हुए मनसे दोनों... 


... श्रुकुटियोंके बीचमें प्राणको अच्छी तरह स्थित करके (वहाँ) स्मरण करता है, वह... 















. उस दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता है ॥ ९-१० ॥ 


जो कवि--सर्वज्ञ, पुरण-पुरातन, 
अनुशासिता --विश्वका सवंविध शासन 


कर्बि सवंज्ञ पुराणं पुरातनम्र्‌ 






रा अनुशासितारं विश्वस्य॒प्रशासितारम्‌ करनेवाला, अणुसे भी अणु --जीवसे भी _ ह 
.._ अणोः अगीयांसं जीवादू अपि बह्ष्मतरं । 


अत्यन्त सूक्ष्म, सबका धाता--सबका का 





समय जिसका अनुष्ठान क्या जाता है... 
 उपासनम्‌ ॥ ८ ॥ उस उपासनाका नाम धयोगः है ॥2॥ 
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रूप॑ सकलेतरविसजातीयखरूपम्‌ 
. आदित्यवर्ण तमसः . परस्तात 
.... अप्राकृतखासाधारणदिव्यरूपम्‌ तम्‌ 
.. एवंभूतम्‌_ अहरहः 
.. मानभक्तियुक्तमोगबलेन. आरूढ- 
. संस्कारतया अचलेन मनसा प्रयाणकाले 
अ्रवो:मध्ये प्राणम्‌ आवेश्य संस्थाप्य 


. तत्र अवोम्॑ये दिव्य॑ पुरुष य 


अनुस्मरेतू स॒ तम्‌ एवं उपैति तड्भाव॑ 
“>> बाति, 


तत्समानेश्वर्यों भवति | पता है | अभिप्राय यह है कि उसके 

. इत्यर्थः ॥ ९-१० ॥ समान ऐश्वयवाल्य हो जाता है ॥९-१ ०॥ 
] ः कब । ह धिनां का ५ प्रासि 

_ अथ केवल्यार्थिनां सरणग्रकारम्‌ | अब केवल्‍यआप्तिकी इच्छावाले 


आह -- 
यदक्षर॑ वेदविदो 


अभ्यख- | 
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.. सर्वस्व धातारं स्वस्थ खशरम्‌ अचित्य- 


रचयिता, अचिन्त्यरूप,---सबसे मिन्न, 


। विलक्षण खरूपवाछा, और अन्धकारसे 


अतीत सूर्यके समान वर्णवाढ्ा अथोत्‌ 


अपने असाधारण अग्राकृत दिव्य रूपसे. 


युक्त है | ऐसे उस दिव्य परम पुरुषका जो 
भक्त प्रतिदिनके अभ्यास किये हुए 


भक्तियुक्त योगबलके द्वारा इढ़ संस्कार- 


युक्त होनेके कारण अचल बने हुए 
मनसे अन्तसमय श्रुकुट्कि बीचमें 
प्राणोंकी प्रविष्ट करकें--स्थापित करके 
वहाँ श्र॒कुटिकि बीचमें स्मरण करता है, 
वह उसीको पाता है--- उसके भावको 


भक्तोंके स्मरणका प्रकार बतलाते हैं-.. 


बदन्ति 


विशन्ति यय्यतयों बीतरागाः 
यदिच्छन्तो बरह्मचरय॑ चरन्ति 


तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्य ॥१ १॥ 
वेदवेत्ता जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसमें प्रवेश करते हैं, 


पा । । जिसकी इच्छा करते हुए ( मनुष्य ) ब्रह्मचयंका . पाठन करते हैं उस पदको मैं 





ः बदू अक्सम अस्थूलत्वादियुणक 


च्‌ यतयो 


अस्थूछता आदि गुणोंसे युक्त जिस... 
तत्ततको बेदज्ञ पुरुष अक्षर कहा करते . < हे 
| हैं, वीतराग यंतिजन जिस अश्षरमें 
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” यू अथ्षुरं विशन्ति यद्‌ अष्टुरं प्राप्तुम | प्रवेश किया करते हैं, जिस अक्षरकों . 
| प्राप्त करनेकी इच्छावाले पुरुष ब्रह्मचयं- 
इचउन्तो बह्चर्य चरन्ति तत्‌ ते पद | का पान किया करते हैं, वह पद 
संग्रहेण प्रवक्ष्ये मैं तुझे संक्षेपले कहूँगा। 
पद्चते गम्यते अनेन इति पद | अभिग्राय यह है कि जिसके द्वार... 
| | ग्रात्त किया जाय, उसका नाम पद... 
तल निखिलवेदान्तवेद्य॑ सत्खरूपम् | है, सो वह सम्पूर्ण वेदान्तोंसे जानने ० 


अक्षर॑ यथा उपास्यं तथा संक्षेपण | खल्‍प अक्षस्तत्ल जिस 
| प्रकारसे उपासना करने योग्य है, वह _ 
| में संक्षेपसे बतलछाऊँगा ॥१ १॥ 


--“+श+>य>० किक 





. ग्रवक्ष्यामि इत्यथें; ॥ ११ ॥ 


स्द्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च। 

मूथ्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
*+. समस्त दारों ( इन्द्रियों ) को रोककर, मनका हृदयमें निरोध करके, योग- 
..  घारणामें खित होकर अपने प्राणॉको मस्तकमें टहराकर ३० इस एक अक्षर-जन्रह्मका । 
.. उच्चारण करता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता... 
.... है, वह परमगतिको प्राप्त होता है || १२-१३ ॥ क्‍ , 
..... स्वाणि श्षोत्रादीनि इन्द्रियाणि। जिनके द्वारा विषयोंका ज्ञान होता... 
.. ज्ञानदवारभृतानि संयम्य खब्यापारे- | ऐसी समस्त श्रोत्रदि इच्तयोंकी 


था रोककर---उनको अपने-अपने व्यापारसे... 
यो विनिवत्य हृदयकमलनिविष्टे तिदण करके हदयकंम किरजित बुत. 

पल अक्षर मनो: तरुण योगख्यों अक्षरमें मतका निरोध करके तथा योग... 
। .. घारणां आस्थित: मयि एवं निश्वलां नामक घारणामे स्थित होकर--मुझमें पा 


|”. स्थितिम्‌ आस्थितः हों मिश्वल खिति रखते हर 






































. २६८ श्रीमद्भगवद्गीता 
:3» इस एक अक्षररूप ब्रह्मका-- 
मेरे नामका उच्चारण करते और 
मुझ नामीका स्मरण करते हुए जो अपने 
| ग्राणोंको मस्तक चढ़ाकर शरीर त्याग कर 
स॒ याति परमां गति प्रक्ृतिवियुक्त | जाता है वह परमगतिको प्रात होता 


ओम इति एकाक्षर ब्रह्म महाचक 
व्याहरन्‌ बाच्य माम्‌ म्‌ अनुस्मरन्‌ आत्मन 
प्राणं मूर्ध्यावाय देहं व्यजन्‌ यः ग्रयाति 





संसगंसे रहित पुनजन्महीन आत्मखरूपको 
हर _ + ग्राप्त हो जाता है । € आत्मतत्वको ही. 
सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्याति ॥ | अक्षर और परमगति कहते हैं ) यह 
क्‍ अव्यक्तोउक्षर इृत्युक्तस्तमाहुः परमा | बीत इसी अध्यायमें 'यःख हैक, 
ः जी यर ढ़ 5क्षर 
अनन्तरम्‌ एवं वक्ष्यते ॥१२-१३॥ | इस प्रकार कहेंगे ॥ १२-१३ ॥ 


॥) कि किक कल कम 3 कर 
आत्मानं प्राप्नोति इत्यथे। या स 





इस तरह ऐश्वय चाहनेवाले और 
केवल्य ( आत्मसाक्षात्कार ) चाहने- 
वाल भक्तोंका उनके प्राप्य कस्तुके 


एवम्‌ ऐश्वयार्थिनः कैवल्यार्थिनश् 
सम्राप्यानुगुणः भगवहुपासनग्रकार 


उक्तः | अथ ज्ञानिनो भगवदुपासन- 








भगवद्याप्तिका प्रकार बतलते हैं- 





ः प्रकार प्राप्तिअकारं च आह-- 
.. अनन्यचेता; सततं यो मां स्मरति नित्यशः |... 
तस्थाहं सुलभः पाथे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 


प्थापुत्र अजुन ! जो अनन्य चित्तवाछा भक्त लगातार नित्य मेरा स्मरण 
है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलम हूँ ॥ १४७॥ |. 

... जो अनन्य चिंत्तवाढा भक्त नित्य- 
प्रति निर्तर उद्योग कालसे लेकर 
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मत्समानाकारम अपुनराइत्तिस्‌ | है अर्थात्‌ मेरे समान आकाखाले प्रकृति 


अनुरूप भगवदुपासनाका प्रकार बतछाया 
गया | अब ज्ञानीकी भगवदुपासना और - 
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_ अत्यर्थ मत्यियत्वेन मत्स्मृत्या विना | है--मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण हा 


ः धारणमें भी. 
_ आत्मघारणम्‌ अलममानो निरति- मेरे स्मरणके बिना जीवन-बारण 


: शयत्रियां स्ववतिं यः करोति तल | तिदाय प्रिय छगनेवाछा समरण करता... 


: लित्ययुक्तस्य नित्ययोगं काहुमाणस् | रहता है, उस नित्ययुक्त--नित्य 


..योगिनः अहं. सुलम अहम्‌ एवं | 
पक | सुलम हूँ । अर्थात्‌ उसका प्राप्य मैं ही _ 
 आप्यः, न मद्भाव ऐश्वयोदिकः । | पक की 
हक | हूँ। मेरा ऐश्वयादि भाव नहों । क्‍ 
.. मुप्रापथ्ष तद्ियोगम्‌ असहमानः | और।,मैं उसे सहज ही ( सुखपूर्वक) 
न अहम एव ते वृे;मठ्माप्त्यनुगुणोपास | ग्राप्त हो जाता हें। अभिप्राय यह है कि उसका द 
का | वियोग न कनेके कारण मैं ही 
..नविपाक॑ तह्िरोधिनिरसनम्‌ अत्यथ हज ह 


हे | उसको वरण कर लेता हूँ। अतः उसे मेरी. 
.. मस्यलादिक च अहम्‌ एव ददामि 


। उसके विरोधी भावोंका नाशक मेरा परम 


: इत्यथें। | “यमेवेष वृणुते तेन लम्य सु 
| प्रेम आदि--ये सब ( मैं ही ) ग्रदान_ 


.. (म्० ३। २। है ) इति हि श्रूयते 

. वक्ष्यते च। ।तिष्ां सततयुक्तानां | 
._भजतां ग्रीतिपूर्वकम्‌ । ददामि बुद्धियोये | 
... तंयेन माठपयात्ति ते॥तेषासेवालुकसपार्थ- | 
.. महमज्ञानजं तम॥ नाश्यास्यात्मभाक्‍स्थों | 
.. ज्ञानदीपेन भाखता ॥ (१०१ ०-१ १) | 
... इति॥ १४७॥ क्‍ 





। यह बात गीतामें भी कहेंगे ॥ १४ ॥) 


अतः परम अध्यायशेपेण ज्ञानिनः | इसके बाद अध्यायकी समात्तितक ._ द 
या ..... | ज्ञनीके और केवल्य (आत्मसक्षात्कार ) 
.. कैब्यार्थिनश्न अपुनराधइत्तिम्‌ | चाहनेवाठेके उुनरागमनका ने होना. 











असमर्थ होकर जो मुझ परमेश्वरका 


| मेरा संयोग चाहनेवाले योगीके लिये मैं... 


| प्राप्तिक अनुकूल परिपक्त उपासना और. 


| कर देता हूँ। श्रतिमें कहा है कि-- 
पक्षिसको वह वरण करता है, उसीसे 
| बह प्राप्त किया जा सकता है।' तथा... 
| 'ति्षां सततयुक्तानां भजतां ब्रीति- 
| पू्वंकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं त॑ येन 
| माम्ुपयान्ति ते ॥! तेषामेवाजुकम्पा्थ-._ 
| मद्दमज्ञानजं तमः । नाशयास्यात्म- 
भावस्थो.. शानदीपेन माखताओं 
























हे | 





सु हेतुम्‌ अनन्तरम आह-- . कारण भी बतलाते हें 








ऐश्वर्याधिनः पुनरावृत्ति च आह-- | और ऐथ्वर्य चाहनेवालोंका पुनजन्म 
होना ग्रतिपादन करते हैं--... 


मामुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्रतम्‌ । 


नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१ १॥ 
मुझे प्राप्त होकर परम संसिद्धिको पाये हुए महात्मा छोग दःखोंके घररूप 
अनित्य पुनजन्मको नहीं ग्राप्त होते ॥ १७॥ जे 
मां ग्राप्प पुनः निखिलद्‌:खाल्यम्‌ मुझको प्राप्त करके फिर समस्त 
क्‍ दुःखोंके स्थानरूप इस अनित्य जन्मकों 


अखिर॑ जन्म न प्राप्लुबन्ति ८ 
अखिरं 900 803 नहीं पाते। क्‍योंकि ये सब मेरे 


ण्तेः महात्मन: महामनसो यथा- | खरूपको यथार्थरूपसे जाननेवाले 


महात्मा हैं--महामना हैं, वे मुझमें 
वखितमत्खरूपज्ञाना : अस्यर्थमत्िय- त्यन्त प्रेम होनेके कारण मेरे बिना 


त्वेन मया विना आत्मधारणम्‌ अलभ- | जीवन: धारण करनेमें . असमर्थ हैं 


_भाना मयि आसक्तमनसो मदाश्रया: | “की सन मुझमें आसक्त है तथा मेरा 
माम्‌ उपास्य परमसंसिद्धिरुपं मां 
आधा! ॥ हैएूकी ४ भचिके हैं॥ १७॥| 


आश्रय लेकर मेरी उपासना करके 
परमसिद्धिरूप मुझ परमेश्वरकों प्राप्त हो. 


ऐश्वयंगतिं प्राप्तानां भगवन्तं .. ऐश्वर्य-गतिको प्राप्त करनेवाढोंका 


. परशनां जे ५ ही आल पुनरागमन होनेमें और भगवानको प्राप्त 
प्राप्तानां च पुनराइचौ अपुनराइत्तौ | न्‌ 


करनेवालोंका पुनरागमन न होनेमें दूसरा 


पुनराबर्तिनो(जुन । 





लि 
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क्‍ तिनः सर्वे छोकाः , | पयनत सभी छोक--भोग और ऐश्रयके 
वर्तिनः सर्वे खोकाः भोगैश्वयौल्याः | पुनराब॒सिशीर--नारबान, हैं. 


उुनरावर्ति: विनाशिनः । अत इसलिये ऐश्व्यंगतिको ग्रा्त पुरुषोंके प्राप्प क्‍ 


नाशाद्‌ विनाशित्वम अवर्जनीयम । विनाश अनिवाय है । परन्तु में जो वि 


मां सबेज्ञ सत्यसंकल्प॑ निखिलजग- जगत्‌की उत्पत्ति, स्थितिऔरल्य बिसकी..._ 
| दुत्पत्तिश्थितिलयली ल॑ परमकारुणिर्क॑ | ठीछा है, ऐसे परम दयाडु सदा एक 


रूपवाले मुझ परमेश्वरको प्राप्त भक्तोंके . 
कर आना बगावत विनाशका प्रसंग न होनेके कारण उनका _ 


भावात्‌ तेषां पुनजन्म न विधवते॥। १६॥ | पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १६॥ 
... अक्ललोकपयन्तानां  लोकानां। अदालोकतक सभी छोकोंकी और उनके... 
.. तदनन्‍्तवेतिनां च परमपुरुषसंकल्प- | अंदर रहनेवाले जीवोंकी परम पुरुषके .. 
 कृताम्‌ उत्पत्तिविनाशकालव्यव्थाम्‌ | संकल्पसे की जानेवाली उल्त्ति और 





>मजवउसर पे 5सलमसलकबटरिहत3:नमथनम+प कप पक 


कक व विन हि के 





सहख्रयुगपयेन्तमहयढह्मणो.. बिदुः। 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेउहोरात्रविदों जनाः ॥१७॥ 


रा. . सहस्रयुगतक रहनेवाली ( जो ) जानते हैं वे छोग दिन-रात्रिको जाननेवाले हैं| १७॥ | 
.. ये मजृष्यादिचतुसुखान्तानां।| 





५ हट 





|. मत्संकस्पकृताहोरात्रव्यवस्थाविदो 

|. जना: ते बरह्मणः चतुर्सुखस्य यत्‌ अह 
: चतुयुगसहसख्रावसानं विद, रात्रि च 
. तथारूपाम्‌ ॥ १७॥ __ | बसी ही समझते है॥ १७ 
















ब्रह्मलोकपयन्ताः ब्रह्माण्डोदर- | त्रह्माण्डके अंदर रनेवाले ब्रह्मलेक- जे 


ऐश्वर्यगतिं ग्राप्तानां प्राप्यय्ानवि- | शानका विनाश होनेसे उनका भी «| 


सर्वज्ष और सत्यसबूल्प हूँ, अखिछ 


शी अहे-- . विनाशकी काल्व्यवस्था बतछाते हैं-- 


ब्रह्का जो दिन है उसे सहस्तयुगतक रहनेवाला और रात्रिको भी... 


. जो पुरुष मेरे संकल्पसे होनेवाली 
| मनुष्पोंसे लेकर ब्रह्मातक सबके दिन-रतकी 
| व्यवस्थाको जाननेवाले हैं, वे चतुमुंख 
अक्षाका जो दिन है, उसे सहस्रयुगकी 
अवधिवाला समझते हैं और रात्रिको मी... 
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अव्यक्ताइत्यक्तवः सवोः.प्रभवन्‍्त्यहरागमे । 


राज्यागमे. प्रलीयन्ते तत्नेबाव्यक्तसंज्ञके ॥ १ ८ 
.. दिनके आरम्म समयमें अव्यक्तसे सब व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और रात्रिके 
आरम्भ समयमें उस अव्यक्त नामबाले ( तत्त्व ) में ( ही ) छय हो जाती हैं:॥१८ 
तत्र ब्रह्मणण अहरागमसमये | तीनों छोकोंमें रहनेवाले शरीर, 
: बैलोक्यान्तरवतिस्यों देशेनि रस इन्द्रियमोग और भोगोंके स्थानरूप समस्त 
जलीक्यान्तवदरय इहड पता 5 शक्तियाँ अ्माके-उस दिनके.” आउम्म 
. भोगखानरूपा व्यक्तय: चतुसुंख- समयमें चतुमुंख ब्रह्मके देहरूप 
जी शेइ ..[ __ अव्यक्तसे उलन होती हैं | फिर रात्रिके 
हावस्थाद अव्यक्तात्‌ प्रभवन्ति। तत्र एव 
रा हे हक त् 7 +7 | आरन्म समयमें उसी अव्यक्तावस्था- 
मा अव्यक्तावस्थाविशेषे चतुम्ंखदेहे | विशेष चतुर्सुख ब्रह्मके देहमें छय हो 
रा राज्यागमसमये प्रढीयन्ते ॥ १८॥ । जाती हैं॥ १८॥ 


















... भ्ूत््रामः स एवाय॑ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
... रात््यागमेप्शः पार्थ. प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 
अर्जुन | वह ही यह अखतन्‍्त्र ( कर्मात्ीन ) भूतसमुदाय उत्पन्न 
आरम्म समयमें छूय हो जाता है और दिनके आरम्म समयमें उपन्न हो 























जाता है ॥१९ रा रा हे क्‍ 
.. स एवं अय॑ कमेवश्यों भूतग्राम वही यह कमवशवर्ती भूतसमूह दिन- 
0 0072० न ऑसमे समय उपन हो-होकर 





अहरागमे भूला भूला रात्यागमे प्लैयते | (्रेक्ने आरम्भ समयमें छय हो जाता 
है; फिर दिनके आरम्म समयमें उत्पन्न 
हो जाता है। इसी तरह सौ वषकी 
अवधिरूप युगसहस्रका अन्त होनेपर 
ब्रह्मलेकपर्यनत सभी छोक और ब्रह्मा, 


ड़ 





मा, पुनः अपि अहरागमे प्रभवति है तथा 








तावसानरूपबुगसहसान्ते अब 
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 लीयन्ते इत्यादिक्रमेण अव्यक्ताक्षर- | >ैय हो जाता है ।? इसी क्रमसे अव्यक्त _ 


अक्षर और तमपयनत सब-के-सब 


तम!पर्यन्तं मयि एव क्‍ प्रलीयन्ते | मुझमें ही छय हो जाते हैं। रे 

एवं मद॒थतिरिक्त्य कृत्स्त्स| इस प्रकार मेरे अतिरिक्त सम्पूर्ण . 
कालव्यवस्थया मत्त उत्पत्तेः मयि | 
 प्रलयात्‌ व उत्पत्तिविनाशयोगिलस्‌ | 
 अवजनीयम्‌ इति ऐश्रयंगतिं 
प्राप्तानां पुनराइत्ति; अपरिहाया । | । 
| भी अनिवाय है; किन्तु मुझको प्राप्त: 


मा उपेतानां तु न पुनराइत्ति- | रोके पुनर्जन्मका कोई प्रसन्न 
प्रसह्। ॥ १९॥ । क्‍ 





| नहीं है ॥| १९ ॥ 


“शी +52:>+कीवकु:८2०-बुक++- 


अथ केवल्यप्राप्तानामु अपि, अब यह कहते हैं कि केकल्य- 
। अवस्थाको प्राप्त पुरुषोंका का भी पुनरागमन 
पुनरावृत्तिः न विद्यते इति आह-- | नहीं होता-- क्‍ 


परस्तस्मात्त भावो5न्यो5व्यक्तोःव्यक्तात्सनातनः |. 


जगत्‌ काल्य्यवस्थाके अनुसार मुझसे 

| उत्पन्न होता है और मुझमें ही छय 
| होता है | इस कारण उनका उत्पत्ति... 
| विनाशशील होना अनिवार्य है | अतः... 
| ऐश्वर्यंगतिको प्राप्त पुरुषोंका पुमरागमन 


यः स्‌ सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनत्यति ॥ र२०क 


.. परन्तु उस ( जड ग्रकृतिरूप ) अव्यक्तसे श्रेष्ठ जो दूसरा सनातन (आत्मरूप)... 
. अव्यक्त भाव है, वह सब मूतोंके नष्ट होनेपर ( भी ) नष्ट नहीं होता ॥रण।.... 


तस्माद्‌ अव्यक्ताद्‌ अचेतनमप्रकृति- । 
: रूपात्‌ पुरुषार्थतया पर उत्कृश्ो भाव: 


. अन्यो ज्ञानेकाकारतया तस्राद्‌ विस- | 





. जातीय; अव्यक्त केनचित प्रमाणेन | जो किसी भी : 


पुरुषके ग्राप्तव्य विषयोंकी तुलनामें.... 
| उस जड प्रकृतिरूप अव्यक्तकी अपेक्षा, जो... 
| ज्ञनकी एकाकारताके कारण पसमश्रेष्ठ.... द 
| हे और उस जड प्रकृतिसे विलक्षण है. 2 हु 
ऐसा सनातन अव्यक्त भाव दूसरा हैं... । 
भी प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके द्वार... 


































२७४. श्रीमद्गगवद्गीता 
न व्यज्यत इति अव्यक्त3, खसंवेद्य- | जाना न जा सके; उसे अव्यक्त कहते... 


जा सन हैं | अतः यह अभिप्राय है कि यह... 
मा ' | अव्यक्त ( आत्मंतत्त ) स्वसंवेद्ध और 


उत्पत्तिविनाशानईतया नित्यः | यः | असावारण-स्वरूप है तथा उल्त्ति- 
. «.  . ./ | विनाशसे रहित होनेके कारण सनातन- 
सर्वेब वियदादिषु भूतेष सकारणेषु | त्ित्य है | कार्यकारणसहित आकाशादि... 


हक, सकारयेंषु विनश्यत्सु॒ तत्र तत्र मे रा दस हा है हा हम 
५ हे क्‍ यह उनमें स्थित रहता है, तो मी इसका. * 
स्थितों अपि न विनस्वति || २० ॥ | नाश नहीं होता || २० ॥ 

















अव्यक्तोकक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । हे 
प्राप्प न निवतेन्ते तडाम परम मम॥रश॥ा 





.... (वह) अव्यक्त अक्षर है; ऐसा कहा गया है, उसीको परमगति 
कहते हैं । जिसको ग्रात्त होकर फिर नहीं लौटते, वह मेरा परमंधाम है ॥२१॥ 











वह अव्यक्त “ये त्वक्षरमनिर्देदय- 
मव्यक्त परयुपासते ।! 'कूटस्थो5क्षर 
उच्यते” इत्यादि वाक्योंसे अक्षर नामसे 
कहां गया है | उसीको वेदज्ञ पुरुष 
“परमगति? कहा करते हैं | “यः प्रयाति 


व्यजञन देहं स याति परमां गतिम ॥| 
इस छोकमें परमगतिके नामसे निदिष्ट 


.._ सः अव्यक्तः अक्षर इति उक्त: थे लक्षर- 
मनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते !! ( ९२ । 
_कूटस्थोउक्षर उच्चते ॥7 ( १५ । 
$ ) हत्यादिषु त॑ वेदबिदः परसां 
गतिम्‌ आह: अयम्‌ एवं “यः प्रयाति 
त्यजन्‌ देह थ याति परमां गतिस ॥* 
इत्यत्र परमगतिशब्दनिर्दिष्ट: अक्षरः 
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श्रीरामानुजसाष्य अध्याय ८ 


. खानम्‌ । अचेतनग्रकृतिः एक॑ | 
नियमनखानम्‌, तत्संसृश्टरूपा | 


अचित्संसगवियुक्त॑ खरूपेणावणित॑ 


मुक्तस्वरूप॑ परम॑ नियमनख्थानम्‌ | 
इत्यथंः । तत्‌ च अपुनराधृत्तिरूपम्‌ | | रहित है । 
अथवा प्रकाशवाची धामशब्दः, | 


प्रकाश! च इह ज्ञानम्‌ अमिग्रेत |  _ 
| ज्ञानसले है, सो 


. अक्ृतिसंसृष्टात्‌ परिच्छिन्नज्ञानरूपाद्‌ | परिच्छिन्न ज्ञानवाले आत्मासे अपरिच्छिन्न 


... आत्मनः अपरिच्छिन्नज्ञानरूपतया | 
... मुक्तखरूप परं धाम ॥ २१ ॥ 


 ज्ञानिनः प्राप्य तु॒तसाद्‌ 


... अत्यन्तविभक्तम्‌ इत्याह-- 








श७प्‌ 
#+मक»१ दा विकए -कीपिक्ण $+ ३०३ + कटी २-२ १वफीिक-त वन्य, +कतीटक-4+ दा विक>+ककरविनक 
नियमनका स्थान है। अभिग्राय यह है 
कि एक नियमन-स्थान जड प्रकृति है, 


अकति: दिवीये लियमनलानत उससे युक्त हुए खरूपवाली जीवरूपा 
जीवग्रकृतिः द्वितीय॑ नियमनस्थानम्‌ | प्रकृति दूसरा नियमन-वान है, और... 
जडके संसगेसे रहित ख-रूपमें स्थित 


 मुक्तख़रूप परम नियमन-स्थान है | 


वह॒अपुनराजत्तिरूप है---आवागमनसे 


अथवा यहाँ घाम शब्द प्रकाशका 
नाम है, और प्रकाशका तात्पर्य 
प्रकृतिसे युक्त 


| ज्ञानस्वरूप होनेके कारण मुक्तस्वरूप 

| ( मुक्तात्मा ) परमघाम है || २१ ॥ 

-+->प्य है इकक---दू- े |; 
ज्ञानियोंके द्वारा ग्राप्प ( परमपुरुष 

भगवान्‌ ) तो उससे अत्यन्त भिन्न है... 


यह बात कहते हैं--.- 


पुरुष: स परः पार्थ भकत्या लम्यरत्वनन्यया । 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सबमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 
... टथापुत्र अजुन ; वह परमपुरुष, जिसके अन्तर्गत सब भूत ख्ित हैं. ः 9. 
... और जिससे यह सांरा ( जगत्‌ ) व्याप्त है, सचमुच अनन्य भक्तिसे ग्राप्प 
... करने योग्य है ॥ २२ ॥ क्‍ क्‍ 


मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदास्ति 


. घनअय | माय सवामिदं ग्रोतं सूत्रे मणि- 
_ गणा एव ॥7 ( ७। ७ ) “सामेम्यःर 
कर परमव्ययम्‌ः ( ७| १२ ) इत्या द्निा इत्यादि 






मत्तः परतर नान्‍्यत्‌ किश्विदस्ति... 
चनअय । मयि सवमिदं प्रोत सूत्रे... 
मणिगणा इव |! 'मामेभ्यः परमव्ययम! _ रा 






































२७६ हृगवद्वती... 


लत कक अर अधीन, अभाक पदक सकी व पल न ला आकाश #परविक०३ नि #किक-२ ५ मिक-१॥०4हीकत१ +क शिक॥+क विलेन ३पिकन4१ ना २९० करी कै #य्पिकन >व करत 


द निदि देशस्य॒ यस्यान्त:स्थानि स्वाणि | पुरुषके अन्तगत समस्त भूतग्राणी स्थित 
भूतानि, येन च परेण पुरुषेण सर्वम्‌ | * और जिस परम पुरुषसे यह समस्त 


गानों "आज जगत्‌ व्याप्त है; वह परम पुरुष 
दूं ततं स॒ प अनन्यवेताः | «नन्‍्यचेताः सततमः इस श्टोकमें 





भक्‍त्या रम्यः ॥२५॥ ... होने योग्य है | २२ ॥ 





अथ आत्मयाथात्म्यविदः परम- | अब आत्माके यथा्थ खरूपको 
पुरुपनिह्ठ॒य च साधारणीप््‌ अचिरा- | “ननेवालेकी और परमपुरुष परमेश्वरमें 
गे निशवालेकी साधारण अचि आदि गति 
दिकां गतिम्‌ आह इयोः अपि बताते है दोनोंकी हो. अर आदि 


अचिरादिका गतिः श्रुती श्रुता, सा | गति होती है । यह बात श्रुतिमें कही 


च अपुनराबत्तिलक्षणा । रूप है। ( उसको ग्राप्त पुरुष लीटकर 
क्‍ नहीं आते । ) 


यथा पश्चाप्रिविद्यायां “तथ इत्यं 


किट; ये चेमेऋप्ये श्रद्धां तप इत्युपासते जो वनमें रहकर शभ्रद्धाके साथ 
तप करते हुए उपासना करते हैं, वे 
अर्थिको प्राप्त होते हैं, अचिसे दिनको 
प्राप्त होते हैं? इत्यादि श्रुति-वाक्येंमिं 


अर्चि आदि मार्गसे गये हुए पुरुषको 


रा तैडचिंपममिस्मवन्त्यचिंषो5ह:” ( छा० 
..._ उ०५।१ ०१)इत्यादौ अचिरादिकया 
 गत्या गतस्थ परम्मग्राप्तिः अपुनरा- 
वृत्ति; च उक्ता 'स एनालह्म गमयति' 
एतेन ग्रतिपद्यमाना इसे मानवमावते 


तनन्‍्ते! (छा०5०2।2५।५ ) द्ति | लक 20 


नहीं आते या 
उसे जो इस प्रकार जानते है! 
ग्रजापतिके 


सततम्‌? ( ८ | १2 ) इति अनन्यया | बतलछायी हुई अनन्य भक्तिसे प्राप्त 


गयी है । और वह गति अपुनराबत्ति- 


जैसे कि पश्चाग्नि-वियाम कहा हैं- 
'उसे जो इस प्रकार जानते हैं ओर 


ब्रह्मकी प्राप्ति और उसकी अपुनराधत्ति 
इस प्रकार बतढायी है कि 'बह इनको 
बरह्मससे मिला देता है” “इसके द्वारा ले. 


;सन्‍लररमलनसनवत« वि र 





चिदचिद्वस्तुनि त्याज्यतया प्राप्य- 
...तयाच 'दय॒हइत्थ॑ विदुस्तेडचिरादिना 


|. “  गच्छन्ति न च पुनरावतन्ते इति 
हा उक्तम्‌ इति गम्यते । 


.. श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ८ 


२१७७ हे 


थे चेमेररण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते' 
( छा०. 3० ५ 
परविद्यायाः प्रथक्श्रुतिवेयथ्योत्‌ । 
माहुतावापः पुरुषक्चसों भवन्ति! (छा० 


कृपयचरणाः( छा० 3० ५। 


तन्तेः (छा ०७०४।१५।५)इति बिविक्ते 


आत्मयाथात्म्यविदः परमपुरुष- | 


सीकर ३ लक ०५ हि पु कर ५४. ह हे हर लत 2 + 
2 
पर 





| छूपस जे 


_एनाखब् 


| आत्रप्राप्तिके विषयमें नहीं है, ऐसा. 
| मान लेनेपर 'जो वनमे रहकर अद्धाके. 
| साथ तप करते हुण उपासना 


। ?० । १ ) इति | करते हैं'इसप्रकारपराविद्याको आत्मज्ञानसे 


| प्रथक्‌ करके कहना व्यथ हो जायगा। 
| इसलिये ( इसे दोनोंके विषयमें मानना 
कक | ही ठीक है ) क्‍ 
पश्चाभ्रिविद्यायां च इति ठु पश्चम्या- | 


पश्चाग्नि-विद्यामें.. भी--- पाँचवीं 


| आहुतिमं जल पुरुष नामवाले हो _ हा 

उ०५।९।१ ) इति (मणीयचरणाः जाते हैं! तथा 'खुन्दर आचरणोंवाले .. 
(9) । 

ना आचरणाोवाले बुरे शरीर पाते हैँ 


इति पृण्यपापहेतुको मनुष्यादिभावों | इत्यादि वचनोंसे पहले यह विवेचन 


. अपाम्‌ एवं भृतान्तरसंसूष्टानाम्‌ | 


. आत्मनस्तु तत्पर्ष्विड्मात्रम इति| 


.. चिदचितोविवेकस्‌ अमिधाय “तथ | केवल उससे संगमात्र होता है। . 


इत्थं बिहुः तेडविषममिसंमवान्ति! (छ० | इस प्रकार जड-वेतनका विवेक बताकर 


उ० ७।९ ०१) इस मानवमावतत नाव- | हे 
बा । वे अधिको प्राप्त होते है इस 
मनुष्य-लोकमे छौटकर नहीं आते! 


सुन्दर शरीर पाते हैं ओर बुरे 


किया गया है कि पृण्य-पापहेतुक 
नुष्यादि भाव पद्चमूर्तोंसे मिले हुए 
ही है | आत्माका तो 


'उसे ज्ञो इस प्रकार जानते हैं 


इसके द्वारा विविक्त ( प्रथक्‌-पथक्‌ ) 


| हुए जड-चेतन वस्तु एकको त्याज्य- 
दूसरेको प्राप्यझूपसे 
प्रतिपादित करके यों कहा गया है. . का 


कि “उसे जो इस प्रकार जान लेते हैं, 


अर्चि आदि मार्गसे जाते हैं और फिर... 
लोट्कर नहीं आत ज | ; 
आत्माकों यथाथ्थरूपसे जाननेवालेके... 
लिये और परमपुरुषमें निष्ठावा रा 
| “वह इनको ब्रह्मसे मिला देता हैः . ः 







































रे ब्रेस्ट 
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गरमयतिः (छा० उ० 9।]?५ |५) | इस श्रतिमें ब्रह्म-प्राति बतछायी गयी 


इति ्रह्मप्रापिवचनात्‌ अचिहियुक्तम्‌ | है रस कारण यहाँ यह समझना चाहिये 


आत्मवस्तु ब्रह्मात्मकतया ब्रह्मशेष- कि. जडप्रकृतिसे प्रथक्‌ हुए आत्माकी 
ब्रह्मरूपता होनेके कारण वह पस्नह्मका 


तेकरसम्‌ इत्यलुसंघेयम्‌ | शोष-वशवर्ता और एकरस है । 
_तल्कतुन्यायात्व परशेषतैकरसत्व॑ तत्कतु-न्यायसे भी यह सिद्ध होता है 
द कि शुद्ध आत्मा ब्रह्मका शेष ( अधीन ) 
22% है और एकरस है | तथा जो आत्मामे 
झण्मा० ?४। $ ।५।५। २० ) | रतनेवाला है, जिसका आत्मा शरीर है? 


इत्यादिश्वुतिसिद्धम्‌ । 0 इत्यादि श्रुतियोंसे भी यह सिद्ध है द | 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चेव योगिनः । 


प्रयाता यान्ति तं का वक्ष्यामि भरतषभ ॥२३॥ 
भरतश्रेष्ठ अजुन ! जिस काल ( मागे ) में गये हुए योगी छोग अनाबृत्तिको 
और ( जिसमें गये हुए ) आइृत्तिको प्राप्त होते हैं, उस काछको अब मैं तुझे 


कहता हूं ॥ २३ ॥ 
कल ( ६” 
अन्न कालशब्दो मार्गस्य अह!प्रभू 





च्‌ 'य आत्मानि तिष्ठ न्यस्थात्मा शरीरम्‌ 





3. 


यहाँ अह:से लेकर संवत्सरपर्यन्त 
कालामिमानी देवताओंका अधिक वर्णन... 
होनेके कारण काछ राब्दका प्रयोग 
उपलक्षणके रूपमें मार्गके बदले किया 
गया है। अभिग्राय यह है कि जिस 








संवत्सरान्तकालाभिमानिदेवताभूय- 


















श्रीरामानुजमाष्य अध्याय <.. २७६ 
अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायणके छः महीने उनमें गये हुए... 
ब्रह्मवेत्ताजन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥| २४ ॥ क्‍ क्‍ 
अग्नि: ज्योतिरहः शुकृतः षण्मासा। अग्निरूप ज्योति, दिन; शुक्ृपक्ष 
उप 8 दीनां और उत्तरायणके छः महीने यह... 
त्त * व वत्सरा । ; 
रे दति के कहना श्रुतिकथित संवत्सर आदिका भी... 
हे क्‍ मी 
. अदशनमस ॥ २७॥ प्रदशक है || २४ ॥ 


लक मल 





४ पूमो रात्रिस्तथा रृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम। 
तन्न चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥ 

घूम, रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायनके छः मास उसमें ( गया हुआ ) 
योगी चन्द्रमासम्बन्धी ज्योतिको ग्राप्त होकर फिर छौठ आता है ॥ २५ ॥ 
- एतत्‌ू च पूमादिमाग्गस्थपितृ-| यह ( इस छोकमें आये हुए धूम... 
हमर ... रात्रि आदि शब्द ) भी धूमादि मार्गमे 
.. लोकादे। प्रदशनम । अत्र योगिशब्दः | स्थित पितृ-छोकादिका ग्रदर्शक है । 

हर ला और इस रलोकमें आया हुआ प्योगीः... 
. पृण्यकमसम्बन्धिविषयः ॥ २५ ॥ रब्द पुण्यकर्मा पुरुषका वाचक है ॥ रण. 

>ण:>क८2० आशा >न५६क-+-- । 


ऊक्ृषण्ण गता हंत जगतः शाश्वत मते । 


एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाइ्तेते पुनः॥रद। 
ये शुक्-क्ृष्ण गति निश्चय ही जगत्‌में सनातन मानी गयी हैं | एक 
| (गति ) से मनुष्य अनाइत्तिको प्राप्त होता है और दूसरीसे पुनः वापस लौट... 
| आता है ॥ २६॥ हा क्‍ 8 
शुक्ला गतिःअचिरादिका कृष्णा च | अर्चि आदि गति शुह् है और धूमादि.._ 
मा गतिक्ृष्ण है। शुक्ल गतिसे गये हुए वापस... 
.. धूमादिका | शुक्कया अनावृत्ति यान्ति | न छौउनेवाले स्थानको ग्राप्त करते हैं और. 
रा रा | कृष्ण गतिसे गये हुए वापस लौटते हैं। 
ते श॒ुह्ृन- | ज्ञिनियोंकी और नाना अ्रकारके.. 











































२८० 
इयविक/न +ससीक कक विकन्‍+करक-+ ०4#ीकनन +.#विक्न+-क िक्षतन।>कारीिकेेब २०८ % किक ०ककिए ० 


कृष्णे गती ज्ञानिनां विविधानां | एण्यकर्मा पुरुषोंकी ये झुक और ऋष्ण 
पृण्यकमंणाी चे श्रती शाखते मते | | दोनों प्रकारकी गतियां श्रुतिम सदासे 
(तथ्य इत्थ॑ बिुयें चेमेऋण्ये श्रद्धां तप | मानी गयी है। जसे कि--- उसे जो इस 


इत्युपासते. तेडरचिंषमभिसंगवन्ति ।! | प्रकार जानते हैं ओर जो वनमें अ्रद्धाके 


साथ तप करते हुए उपासना करते 


(छा० 3० ५। १०।१ /'अथ य हे 
थम , वे अचिको प्राप्त होते हैं 
ग द । झ्म थाम इश्टापव तमित्युपासते ते इनसे सरे गज्ञो यहाँ आमामे रहकर 


घूममनिसम्भवान्ति' ( छा० उ० ५ । | इश्टपूत और दानादि खकाम पुण्यकम 
१० | है ) इति॥ २६॥ करते हैं वे धूमंमागसे जाते हैं ॥२६॥ 


हे लता 3ल्शिलककननणण क्‍ 

पा ह । मत द रे । २ 2 - द 

जल ते सती पाथ जानन्‌ योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 

प्थापुत्र अर्जुन | इन दोनों मार्गोको जाननेवाछा कोई भी योगी मोहको 


७ 


प्राप्त नहीं होता | इसलिये अज्जैन ! तू सब काछोंमें योगयुक्त हो || २७ ॥ 


श्रीमड्भगवद्गीता 


एतौ मञागों जानन्‌ योगी इन दोनों मार्गोको जाननेवाछा कोई 
प्रयागकाले कश्चन न मुद्यति अपि | भी योगी मरणकाहमें मोहित नहीं 


होता, किन्तु अपने लिये निश्चित किये 
तु स्वेन एवं देवयानेन पथा याति । हुए देवयान-मार्गके द्वारा चछा जाता है | 


। .. .. तल्नादू अहरह; अचिरादिगतिचिन्त- इसलिये तू ग्रतिदिन अर्चि आदि गतिके 
नाख्ययोगयुक्तो भव || २७।॥| . | चिन्तनरूप योगसे युक्त हो ॥ २७॥ 

अथ अध्यायद्रयोदितशाब्वाथं-| अब दो अच्यायोंमें किये गये 
ह शाब्बोपदेशका अमिग्राय समझनेका फल 
बतलाते हैं-.. 
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श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ८ 


२८९ 


उपाय >यरीय+ ७ विशणन ५० िदकक ल्‍विकानन #दरविक०4 ०० दिक्ष-4.वभाक- >मक्विक-प करीब +-करि 4-२ ००कॉविकरन।०करीयेक- २ +कक-। ० कर मिकन >करीयेक-९+-करीदक-१+-किक- ४००७-६4 "यरीयिक् >करीिक- कटी क-२+-क-िद. कि कन्व >कमिक- +कपीशक्षन्य 


अत्येति तत्‌ सबेमिदं विदित्वा 


योगी पर 


स्थानम॒पेति चायम ॥रदा 


वेदों, यज्ञों और तपोंमें तथा दानोंमें जो पुण्यफलछ दिखलाया गया है, 
योगी इसको ( भगवानके माहात्म्यको ) जानकर उस सबको राँध जाता है और 
परम आदि स्थानको प्राप्त होता है || २८ ॥ 


३» तत्सदिति श्रीमद्भयवद्टी तासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां . 
योगश्माख्रे श्रीक्रष्णाजुनसंवादे अक्षरतवह्ययोगों 
नामाष्टमोजध्यायः ॥ ८ ॥ 





ऋग्यजुःसामाथवरूपवेद[स्थास- । .. ऋक्‌ , यजु, साम और अथर्व 


_यज्ञतपोदानग्रभृतिषु सर्वेषु पुण्येषु यत 


॥४ 


.. फर् निर्दिष्टम् इदम्‌ अध्यायद्रयोदित॑ 


|... भगवन्माहात्म्य॑ विदिला ततू स्वम्‌ 


एतद्वेदनसुखातिरेकेण 
. तत से तृणवत्‌ मन्यते। योगी ज्ञानी च 


“:: आत्येति: 


भूत्वा ज्ञानिनः ग्राप्यं परम आइ्य 


_ स्थानम्‌ उपति ॥ २८॥ 
... इति श्रीमद्भगबद्रामाजुजाचार्य- 





कप अष्टमोड्प्याय: ॥ ८ ॥ । 








इन 
चारों वेदोंके अम्यासका तथा यज्ञ, तप 
ओर दान आदि समस्त पुण्यकर्मोका 
जो फल बतलाया गया है, उन सबको, 


मनुष्य इन दो अचध्यायोंमें कहे हुए... 
भगवानके इस माहात्म्यको समझकर छाँध 


जाता है---मगवानके इस माहात्म्यको 


जाननेके सुखकी अधिकतासे वह उन 

सबको तृणवत्‌ समझने छगता है | तथा... 
योगी और ज्ञानी होकर ज्ञानियोंको 
प्राप्त होने योग्य परम आदि स्थानको... 


आंत्त कर लता है ॥ २८ ॥ 


इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाहजा- 


चायद्वारा रचित गीता-भाध्यके हिन्दी- 
भाषानवादका आठवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ रे 






















री 








नंवों अध्याय... || 
उपासकमेदनिबन्धना विशेषाः उपासकोंदी मिन्नतासे सम्बन्ध रखने- 
प्रतिपादिताः, इंदानीम्‌ उपाखस्थ | वाले भेदोंका श्रतिपादन हो जुका। 
परमपुरुषस्य माहात्म्य॑ ज्ञानिनां च | अब उपास्यदेव परमपुरुषके माहात्म्य 
विशेष॑ विशोध्य मक्तिरूपस्थ उपास- | और ज्ञनियोंके भेदकों स्पष्ट करके 
नख स्वरूपम्‌ उच्यते-- 

श्रीमगवानुवाच 

इदं तु ॒ते गुह्मतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्स्सेशशुभात ॥ १ ॥ 
भीभगवान्‌ बोले--( अर्जुन | ) अब मैं तुझ असूयारहित ( मुझमें दोष- 


दृष्टिरहित भक्त ) को वह अत्यन्त गुद्य ज्ञान विज्ञानके सहित कहूँगा, जिसे 
जानकर तू अशुभसे छूट जायगा ॥ १ ॥ 


इदं तु ते गुह्मतमं भक्तिरूपस | यह गुद्यतम भक्तिरूप उपासना 


उपासनाख्य  ज्ञानं विज्ञानसहितम्‌ | गाॉमक ज्ञान मैं तुश् असूयारहित भफे- क्‍ 
को विज्ञानके सहित---उपासना-सम्बन्धी 


गतिभेदोंके ज्ञानसहित कहूँगा | अभिग्राय 
यह है कि अन्य सबकी अपेक्षा सर्वथा 
विछक्षण, अपरिमित प्रकाखाले भेरे 
माहात्यकी सुनकर, ध्यह ठीक ऐसा 
ही हैं? इस प्रकार माननेवाले तुझ 
भक्तको में ( अत्यन्त गुप्त रहस्यमय 
ज्ञन ) बतलाऊँगा । जिस ज्ञानंको 
उसके अनुष्ठानपयन्त समझकर तू 
मेरी ग्राप्तेके विरोधी समस्त अशुमोंसे 
८ जायगा ॥ १ ॥ 


उपांसनगतिविशेषज्ञानसहितम्‌ अन- 
सूयव॑ ते ग्रवक्ष्यामि | मद्विषयं सकले 
तरबिसजातीयम अपरिमितग्रकारं 


पराहात्म्य॑ श्रुत्वा एवम एवं संभवति 
इति मन्वानाय ते प्रवक्ष्यामि इत्यथेः । 








भक्तिरूपा उपासनाका खरूप बतलाते हैं-- 











्खिस्टलिय मन 























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ९५... रद<३ 


. राजविद्या.. राजगुद्यं पवित्रमिद्मुत्तमम्‌ । ; 
प्रत्यक्षावगमं॑ धरम्य॑ सुसुखं.. कतुेमव्ययम ॥ २॥ 

यह ( ज्ञान ) राजविद्या, राजगुद्य, परमपवित्र, उत्तम; प्रत्यक्ष विषयवाल, 

धर्ममय, सुखपूवक अनुष्ठान करने योग्य ( और ) अविनाशी है ॥ २॥ 

. राजविद्या विद्यानां राजा राजग॒द्यं | 





गुद्यानां राज राज्ञां विद्येति वा | जानेवाले समस्त भावोंका भी राजा है । 

राजविद्या, राजानो हि विस्तीण|गाध- | | 
क्‍ , » | नाम राजविदय्या है; क्‍योंकि राजा 

मनसः, महामनसाप््‌ दंत ।द्या। दिद्याकू-.अगाष मनवाले होते हैं और 

इत्यथः । | यह विद्या महामना पुरुषोंकी ही है । 

.. महामनस एवं गोपनीय-|  महामना पुरुष ही गुप्त रखने योग्य 


_ गोपनकशला इति तेवामू . एवं को युत्त रखनेनें काठ दोते कै... 
: शुद्यमर इदम | उत्तम पत्र म्ाप्ति-  अवा उन्हें. 
का पा | की है । यह ज्ञान परमपवित्र-- मेरी 
 विरोध्यशेषकल्मपापह॑ प्रत्यक्षाव- | 


| ग्राप्तिक विरोधी समस्त पापोंका नाशक और 

.. गम, अवगस्यते इति अवगमो विषय; 
प्रत्यक्षमूतः अवगमो विषयों यस्थ | 
.. ज्ञानस तत्‌ अत्यक्षावगमम,भक्तिरूपेण| जिस ज्ञानका विषय प्रत्क्ष हो, वह... 
_उपासनेन उपाखमानः अहं तदानीम | 
. एवं उपासितुः प्रत्यक्षताम्‌ उपागतो | 
. जम इसके .. | उपासकके प्रत्यक्ष हो जाता हूँ । 
.._ अथापि पर्म्य धमोदू अनपेतं | 





. घर्मत्व॑ हि. निःश्रेयससाधनत्वम; | कि परम कल्याणके साधनकों ही धर्म 


( यह ज्ञान ) राजविद्या--विद्याओं-.... 
| का राजा और राजगुद्य--गुप्त रक्खे 


| अथवा राजाओंकी विद्या होनेसे इसका... 2 


| शैयवस्तुको प्रत्यक्ष करा देनेबाछा है । जो... 
| जाननेमें आ जाय, उसे “अवंगम! कहते... 
| हैं, अतः “अवगम! नाम विषयका है|. 


'प्रत्यक्षावगमः कहलाता है। अमिप्राय 
| यह कि भक्तिरूपां उपासनाके द्वार... 
| उपासित होनेपर में उसी समय .. 


इसके अतिरिक्त, यह ज्ञान पर्ममय 
| है--धमंसे युक्त है। अमिग्राय यह... 

























मद्भगवद्गीत 


२८४ 
परम आए अल अप म 
ण॒ एवं अत्यर्थप्रियत्वेन | कहते हैं | सो यह खरूपसे ही 

मेरा अत्यन्त प्रिय होनेके कारण तत्काल 
मेरा दर्शन प्राप्त करा देता है | अतः 
खय॑ भी परम कल्याणरूप हैं, और 
निरतिशय परम कल्याणरूप मेरी 
आत्यन्तिकी ग्राप्तिका साथन भी है। 
इसीलिये यह करनेमें सुसुख है-- 
इसको सुगमतासे प्राप्त कियो जा सकता 
है | अतः इसे अत्यन्त प्रियरूपसे ग्रहण 
करना चाहिये। यह ज्ञान अव्यय- 
क्षयरहित है--मेरी प्राप्तिकों सिद्ध 
करके भी खय॑ नष्ट नहीं होता । 
अमिप्राय यह है कि ऐसी उपासना 
करनेदशलेकी अपना खरूप प्रदान कर 
देनेपर भी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
मैंने इसके लिये कुछ भी नहीं किया ॥२॥ 


तदानीम्‌ एवं मदशेनापादनतया च 





स्वयं निःश्रेयसरूपम्‌ अपि ,निर- 





तिशयनिःश्रेयसरूपात्यन्तिकमसआप्ति| 
साधनम्‌ इत्यथः | अत एव सुखुखं करते 

सुखोपादानम, अस्यर्थप्रियस्वेन 
उपादेयम्‌; अव्ययम्‌ अक्षय मत 
साधयित्वा अपि स्वयं न क्षीयते | 
एयंरूपम उपासन कुबेतो मठ्दाने 





कृते अपि न किचित्‌ कृत मया अखय 


दि 


इति मे प्रतिमाति इत्यथः ॥ २॥ 












अश्रद्धानाः पुरुषा घर्मस्यास्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवतंन्ते मत्युसंसारवत्मनि ॥ हे ॥ 
... परंतप अजुन ; इस धर्म श्रद्धासे रहित पुरुष मुझको न पाकर मृत्युरूप 
संसारचक्रमें घूमते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
अस्थ उपासनाख्यरयथ॒ धमस्य 
रतिशयप्रियमद्धिपषतया स्वयं 
परमनिः 
















यह उपासना नामक धमे, जो कि 
मुझ निरतिशय प्रेमीसे सम्बन्ध रखने- 
वाला होनेसे खयं भी निरतिशय प्रिय 
है और परम कल्याणरूप मेरी ग्राप्ि- 
का अविनाशी उपाय है; इसे प्राप्त 

































. श्रीरामालुजभाष्य अध्याय ९ र८५ 
अश्रदघाना: विश्वासपूर्व॑कत्व॒रारहिताः द मनुष्य इसमें बिना श्रद्धावाले हैं-- 
......... [| विश्वासके साथ शीघ्रतासे इसका अनुष्ठान 
पुरुषा: माम्‌ अप्राष्य शल्युरूपे संसार- | नहा करनेवाले हैं, वे मुझको न पाकर . 
+ | निरन्तर मृत्युरूप संसारचक्रमें घूमते रहते 
_ हैं। अमिप्राय यह कि अह्दो ! यह महान्‌ 
इदस आशथ्यम्‌ इत्यथ; ॥ ३॥ . जाश्वय है [| ३॥ || |: 


वर्मनि नितरां वर्तन्ते | अहो ! महत्‌ 


श्रूण तावतू आप्यभूतस्सय मम| अब त्‌ ग्रात्त करने योग्य मुझ 
अचिन्त्यमहिमानमू-- परमेश्वरकी अचिन्त्य महिमा सुन--- . 


मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 


मत्थानि स्वेभूतानि न चाहं तेप्वबस्थितः ॥ 8 ॥ 
मुझ अव्यक्तमूर्तिसे यह समूचा जगत्‌ व्याप्त है | सारे भूत मुझमें स्थित हैं 
और मैं उनमें स्थित नहीं हैँ | 9 ॥ 
.. इंं चेतनाचेतनात्मकंकृत्स्नं जगदू | यह जडचेतनरूप समस्त जगत मुझ् 
. अव्यक्तमूर्तिना अप्रकाशितस्व॒रूपेण मया | अव्यक्तमूर्ति-- अप्रकठखरूप अन्तरयमीसे _ 


. अन्तर्यामिणा ततम्‌। अख जगतो |. है | अमिप्राय यह कि मैं इस जगतको 


हे | धारण करने और नियममें रखनेके लिये. 
. धारणाथ नियमनाथेम्‌ च शेषित्वेन 

: अ्याप्तमइत्यथे।।यथा अन्तयोमित्राह्मणे 
या पूथिव्यां तिष्ठन्‌'''य॑ परथित्री न वेद! | 'जो पृथ्वीमें स्थित है, पर जिसको... 
. (ब्ृ० उ० ३।७। ३ ) 'य॑ आत्मनि | एेंथ्वी नहीं जानती! जो आत्मामे 
| कट _ _. | स्थित है, पर जिखको आत्मा नहीं 
रा ति्ठन्‌यमात्मा नवेद ( ग़०१०बा० | जानता! इस प्रकार जड और चेतन दी 
2१2।9।५।५।२० ) इति चेतना- 


क्‍ | बस्तुमात्रसे जो जाननेमें नहीं आ सकता... 
.._ चेतनवस्तुजातेः अच्ष्टेन अन्तयों- | ऐसे अन्तर्यामीसे जगह-जगह सबका... 
. मिणा तत्र तत्र व्याप्तिः उक्ता। | व्याप्त होना कहा है | ला 
ततो मत्स्थानि सर्वभूतानि सबोणि | इसलिये समस्त भूत मुझ अन्तयामी- 


.. भ्ृतानि मयि अन्तयामिणि खितानि, | में स्थित हैं; क्‍योंकि उसी “अन्तर्यामी मी 








| इसका शेषी (सामी) हूँ, इसलिये यह मुझसे... 
व्याप्त है | जेसे कि “अन्तयांमी ब्राह्मणः में... 


































२८६ श्रीमद्भगवद्गीता 


तंत्र एव ब्राह्मणे 'यस्य एथिवी झरीरं यः | आ्रह्मण! में "पृथ्वी जि 
जो प्थ्वीका उसमे व्याप्त रहकर 


पृथिवीमन्तरो यमयाति! ( ब ० उ० | 

के मल पे | नियमन करता है |” “आत्मा जिसका 

९ |०७। ४९ / वस्थात्मा शर्रोरं व शरीर है, जो आत्माका उसमें व्याप्त 
रहकर नियमन करता हे। इस प्रकार 


आत्मानमन्तरों यसयति” ( झ० प० 
समस्त जड-चेतन परमपुरुषके शरीर- 


बा० १9।9।9।५। ३० ) इति 
अर निगल पति दलोकी रूपसे नियाम्य बतताये गये हैं; अत 
हि 2800 द्नात्‌ उस परम पुरुषके अधीन उनको स्थिति 


तदायत्ते खितिनियमने प्रति- | और नियमन सिद्ध हो जानेसे मैं ही 


में 


ब्राह्मण” में पृथ्वी जिसका शरीर है 





परन्तु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ 
मेरी स्थिति उनके आश्रित नहीं है । 
अभिप्राय यह कि मेरी स्थितिमें उनके 
द्वारा कोई उपकार नहीं है॥ ४ ॥ 

न ॒च मत्सथानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌। 

.... भतभ्न्ञन च भूतस्थों ममात्मा भूतभावनः ॥ ५। 

... तथा वे भूत ( भी ) मुझमें स्थित नहीं हैं | मेरे ऐश्वर्य-योगको तू देख । 
धारण करनेवाल्य हूँ, पर मूतोंमें स्थित नहीं हूँ । मेरा मन भूत- 


नहै॥०।॥ 0 न ः 5 हर 
न च मत्थानि भूतानि न घटादीनां तथा वे भूत भी मुझमें स्थित नहीं 
हो द हैं---मेरा उनको धारण करना घटादि 
कथम्‌ १ | पात्र त्रोेके जछ आदि पदार्थोकी धारण 
| करनेके समान नहीं है। फिर के 

£ केबल मेरे संकल्पसे ही ( उनका 


.. उपकार इत्यथे। ॥ ४॥ 








न 














_जलादेः इब मम घारकलम, 























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ६... २८७ 
_ साधारणम्‌' आश्रय योग पश्य । । असाधारण आश्चर्यमय योगको देख ! 
द असो योग३ ? भूतशल | वह योग कौन-सा है ? ( सो बतलाते 
बच मूतस्थो ममामा . मूत- 27 भूतोंको बारण करनेबाढ् हूँ, पर. 
2मतोंमें स्थित नहीं हूँ और मेरा मम... 
भावन: । सर्वेषां भूतानां भर्ता अहं । मूतभावन है | अमिप्राय यह है कि मैं. 
. नच ते कथ्रिद्‌ अपि ममउपकारः। | सब भूतोंका घारण-पोषण करनेवाछा..... 


मम आत्मा एवं भूतमावन।, मम | है उनसे मेरा कुछ भी उपकार “नहीं: 
पा न ..._| है। मेरा आत्मा--मनोमय संकल्प ही 
सताोमय संकतप एवं शुतातां | 


| मूतोंका उत्पन्न करनेवाढछा, घारण करने-.. 
भावयिता धारयिता नियन्ता च ॥५।। | वाछा और नियमन करनेवाढा है ॥ ५॥ 
स्वस्थ अस्य खसंकल्पायत्तथिति- | इस सम्पूण जगत्‌की स्थिति-प्रद्त्ति 
ह अपने सड्डल्पके अधीन किस प्रकार है, 
. अबृत्तित्वे निदशनम्‌ आह---.._' इसमें इश्न्त कहते हैं--- 
यथाकाशस्थितो नित्य वायु) सबंत्रगों महान्‌ । 


तथा सवोणि भूतानि मत्सथानीत्युपघारय ॥ ७&॥ 
... जैसे सर्वत्र गतिवाला महान्‌ वायु आकाशमें नित्य स्थित है, वेसे ही समस्त 
. भूत मुझमें स्थित हैं, तू ऐसा निश्चय कर || ६ ॥ हल, हर 
.... यथा आकाशे अनाठम्बने महान्‌। जिस प्रकार महान्‌ वायु आहरम्बन- 
रहित आकाशमें स्थित है और सर्वत्र... 
विचरता है | जेसे वह वायु अवलम्बनरहित.... 
होनेपर भी मेरे आश्रित ख्ित है, यह... 
निश्चय करना सवेथा उचित है अर्थात्‌ मैंने... 
ही उसे धारण कर रक्‍्खा है, यह समझमें.... 


 मया एवं घृत इति विज्ञायते तथा एवं | आता है। वेसे ही सभी भूत उनसे ५ 
अदृश्य मुझ परसेश्वरमें स्थित हैं--मैंने 


सववांणि भूतानि ते; अच्ष्टे मयि खितानि ही उन सबको धारण कर रक्‍्खा है। 


.._ मया एवं धतानि इति उपधारय | 











वायु: स्थितः सर्वत्र गच्छति । 
. स तु वायु; निरालम्बनो मदायत्त- 
. खितिः इति अवश्याभ्युपगमनीयों 





'ऐसा समझ | 





























श्टटा ह श्रीमद्वगवद्गीता जो मो, 
यथा आहुः वेदविद/-“मेघोदयः | जैसे कि वेदज्ञ छोग कहते हैं 
हब _ _. | 'मेघोका उदय, समुद्रकी सीमाबद्ध 
सागरसबिवत्तिरिन्दोविभागः स्फूरि तानि द स्थिति, चन्द्रमा विभाग ( श्य- 
वायोः | बिद्मुद्विभज्ञो गतिरुष्णरश्मे- 








वृद्धि ), वायुकी चश्चलता, बिजलीकी 





'विंष्णोबिति चमक, खूयकी गति, इस प्रकार यह... 
किोविकित्राः ग्रमवन्ति माया:॥ इति | विष्णुभगवानकी विचित्र माया नाना दा 
विष्णोः अनन्यसाधारणानि महाश्र- | रुपोमें प्रकट होती है ।! अभिगप्राय यह... 
पल हैं कि इस प्रकार बहुत-से दूसरोंसे 
यांणि इत्यथ;। श्रुति; अपि---एतस्य ५ 


विंछक्षण महान आश्चय बिष्णमें 
होते हैं | श्रति भी यही कहती है--- 


है गार्गि ! इसी अक्षरत्रह्मके शासन- 
में सूथ ओर चन्द्रमा धारण किये 
हुए स्थित हैं! “'इसीके भयसे वायु 
चलता है, इसीके भयसे खू्य उदय 
के का दोता है, इसीके भयसे अधि, इन्द्र 
गव्युधावति पद्म ( तै० 3० | और पॉचवाँ सृत्यु अपना-अपना कार्य 


१९।८। १? ) इत्यादिका ॥ ६॥ | करते हैं? हयादि ॥ ६॥ 


हि 2० 502225/2 2 नल 


सकलेतरनिरपेक्षय मगवतः 


वा अक्षरस्य ग्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्र- 
मतों बिवुतों विष्ठतश! ( बु० . उ० 


१।८(९ ) 'भीषिास्माद्ातः पक्‍ते 
भीषोदेति सूर्यः। भीषास्मादमिश्रेन्द्श्न 





अन्य किसीकी सहायताके बिना 
(कल्पाद पेपा स्थिति: अहसि केवछ भगवानके सद्डूल्पमात्रसे सबकी 
सकल्पात्‌ सवंधां स्थिति: प्रवृत्ति: च स्थिति और प्रवृत्ति हो रही है, यह 
ही _ . .. ।बात कहीं गयी | अब यह कहते हैं 
तथा तत्सकल्पाद एव सवधाम्‌ कि सबकी उत्पत्ति और प्रल्य भी 


उसीके ब्पसे होते न+ 
सबभूतानि कोन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम | 


कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
.. अजुन ! कल्पके अन्तमें सारे भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पके 
आदिमें मैं पुन: उनको उन्‍न करता हूँ | | | ररः रा 
खाबरजब्ञमात्मकानि सर्वाणि| चराचर सभी भूतग्राणी कल्पके 
ने मामिकां मच्छरीरभूतां प्रकृति | अन्तमें---चत॒र्मुख ब्रह्माके शान्त होनेके 

































स्वात्‌र ,( मचु० 
श्रुति अपि---यस्याव्यक्त॑ हरीरम? | 
(सु हे डे हि 9 कह पे है--'जिसका 

क्ष यते अ तमाच्च लॉयत॑, | ४ 
फ़मद्र लायत अक्षर पे ( प्रकृति ) है', कै 
| में लय होता है, अक्षर तममे 


.. वतम आप्ीत्तमसा गूहमग्रेउप्रकेतम” | लय होता है (और ) तम परम देवमें 


. (ऋ० सं० ८॥७।४७। २३) 
. इति च॥ ७॥ 











.. श्रीरामानुजभाष्य अध्याय & 


| समय मेरे संकल्पसे मेरी शरीरूपा, 


शब्दवाच्यां नामरूपविभागा- 


नहों कल्पक्षये चतुसुंखावसानसमये | 
मत्संकल्पाद्‌ यान्ति। तानि एव भृतानि 
कल्पादौ पुनः: विस्वजामि अहम | यथा | 
आह मनुः--आसीदिद तमोगूतस्‌? | 
_सोडभिध्याय ज़रीरात्‌ | 
हे ने ध्यान करके अपने शर्यरसे सबकी 


(मनु० ?।५) 


तमः परे देवे एकीमवाति? (छु०3० २) 





२८६ 


नामरूपके विभागसे रहित “तम” शब्दसे 


| कही जानेवाढी ( जड ) प्रकृतिमें छीन हो _ पे 
जाते हैं। उन्हीं मूतग्राणियोंकों कल्पके . 


आदिमें में फिर सजन करता हूँ। 


जैसे कि मनुने कहा है--'पहले 


यह सब तमरूप था! “उस परमेश्वर- 


रचना की इत्यादि | श्रुति मी कहती 
शरीर अव्यक्त 
'अव्यक्त. अक्षर- 


एक हो जाता है।! पहले तम ही 


| था, पहले सब तमसे ही ढका हुआ. 
| था!। इत्यादि | ७॥ मा 


प्रकृति स्वामवष्टभय विसृजामि पुनः पुनः । 


भतग्राममिमं 


खकीयां 


.. ग्रकृतिम्‌ अधष्टभ्य अष्टघा परिणमय्य 


. इम॑ चतुर्विध देवतियेडमनुष्यथाव- 


कृत्लमवरी 


. ५» 'टितिके वशसे विवश हुए इस समस्त भूत-समुदायको मैं अपनी प्रकृतिका... 
.. अवहढम्बन करके पुनः-पुनः नाना प्रकारसे सजन करता ५ 


विचित्रपरिणामिनीं 


प्रकृतेबेशात ॥ <॥ 


॥ ८ ॥ 


चार 








प्रकारका भूत-समुदाय, जो कि 


















विविध परिणामवाल्ली अपनी प्रकृति- 
को अवलम्बन करके--उसके आठ... 
| भेद करके इन चार प्रकारंके भूत- 
समुदायको रचता हूँ अर्थात्‌ देव, . ः" 
हा  तियंकू, मनुष्य और स्थावर--ऐसे ५ 
. शत्मक मूतग्रामं मदीयाया मोहिन्या/ | 
 गीग्रन्मा०१९--... 







































० ० अ्रीमंद्रशव्ता 5 


इदिकषारक "लामकीक« «हक लव रन्‍कड+, 0०.6 "मा्वक-++-क मिकर-+ +ैरीदेकत>िक- ४-३ ++पवीक-+ बरी. स्‍तर अवा्किदुऋ #बहिकषन कक 6, १त्करियेक्रल क्रमकमिशिक- #न्ारीमिकरनम +मदन्कण #दानिमिकत मइम९०... बनकर -लिक, #"कीविक्रक 








; शुणमय्या ५६ अक्ात: वशात्‌ अवश पुन सबको मो हि पे करनेवाली मेरी गुणमयी 
। प्रकृतिके बलसे विवश हो रहा है, उसको 


पुनः-पुनः-समय-समयपर नाना प्रकारसे 





.. पुनः काले काले विसृजामि ॥८॥ 


क्‍ ता न 
..._ एवं तहिं विषमसृष्टयादीनि | . यदि यही वात है तब तो विषम- 
रे र मम , | सृष्टि आदि कम निरदयतादि दोषोंकी 


कम | ३ छृण्सू धापादने रण भरी न्‍्त 8 5 चआ 
8 उत्पत्तिद्वारा भगवान्‌को बाँधते 


बन्नन्ति इति, अत्र आह--.... | इस शक्कपर कहते हैं-- 


... न चमां तानि कमोणि निबन्नन्ति धन्य । 
...... उदासीनवदासीनमसक्त ते कमंसु ॥ ९ ॥ 
अजुन ! उन कर्मेमें उदासीनकी भाँति स्थित मुझ्न आसक्तिरहितको वे 
विषम रचनादि ) कम नहीं बाँधते | ९॥ 5. + 
न च तानि विपमसृष्टथादीनि | वे विषम-रचनादि कर्म मुझको नहीं 
कर्माणि मां निदन्नन्ति मयि नेघृण्या- | ही निदेयतादि 
क्‍ ५ | उत्पन्न नहों करते; क्‍योंकि 
पूर्वक्त कम ही देवादि विषम रूपोंकी 
रचनामें कारण हैं| मैं तो उस विषम 
रचनामें आसक्तिरहित उदासीनकी भाँति 
सख्त हूँ। जेसा कि ब्रह्म-सूत्रकारने 
कहा है--'भगवानमें विषम्ता और 


निदंयता आदि दोष नहीं हे 
वे सारी रचना पृवोजित 


अनुसार करते हैं? यदि 































_आहबत्नकारः-ैकसनैहर्े न सापेक्ष 
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र६ शा 


«  मयाध्यक्षेण 
हेतुनानेन 


प्रकृति: 
_ कोन्तेय. 


सूयते सचराचरस्‌ । 


जगह्ठिपरिवर्तते ॥१ ०॥ 


अजुन ! मुझ अध्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त चंराचर जंगत॒को उत्पन्न _ 
करती है, इस हेतुसे यह जगतु चढता रहता है ॥ १०॥ । 


तसात्‌ क्षेत्रज्कमोनुगुणं मदीया | 


प्रकृति: सत्यसंकल्पेन मया अध्यक्षेण | दशा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवोके कर्माचुरूप 


ईक्षिता सचराचरं जगत्‌ सूथते, जनेन | २० के है । इस 
: ज्लेत्रज्ञकर्मानुगुणमदीक्षणेन हेतना | हेतुसे---जीवके क्माजुसार मेरी प्रेरणा- 
5 से यह जगत्‌ चल रहा है । इस प्रकार _ 


ह | (० के | ॥ 
.. जगदू विपरिव्तते; इति मत्खाम्य॑ सत्य- | जरा सबका खामी होना, सत्यसंकल्पवारा 
&. ९ नेघे० ० पमििक र हित्र हर री 6 आदि दोषोंसे ८ 
 सकल्पत्व नंधरण्यादिदाषरहितत्वम्‌ | होना और निर्दयता आदि दोषोंसे रहित 
 इत्येबमादिक॑ समर वसुदेवसनोः । 7 
| ऐश्वरयोगको तू देख। जेसे श्रति कहती है--.. 
| “इसलिये मायावी ( परमपुरुष ) 
| इस विद्ववकी रचना करता है । उसमे 


. ऐश्वरं योगं पश्य । यथा श्रतिः 


|  अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्तस्मिश्ा- | 
. न्‍यों मायया संनिरुद्ध ॥ “मायां तु 


.. ग्रक्नतिं विद्यात्‌ मायिनं तु महेशरम” 





इसलिये मुझ सत्यसंकल्प खामीके 


होना इत्यादि मुझ वसुदेवनन्दन कृष्णके 


दूसरा ( जीव ) मायासे बधा रहता 


| है ।' 'प्रकतिको तो माया समझना 
हक | चाहिये और महेश्वरकों मायाका खामी 
... (ेता० ४ । ९-१० ) इति॥१०॥ | 


समझना चाहिये |” इति ॥ १० |] 





अवजानन्ति मां मूढा 


परं॑ भावमजानन्तोी मम 


सा मूल छोग मेरे परम भावको न जानते हुए भूतोंके महान्‌ ईश्वर 
-.. शरीरधारीकी अवज्ञा करते हैं ॥ ११-॥ क्‍ 


एवं मां मूतमहेश्वरं सवेज् सत्य- 


:... । का महान्‌ इशर, सवक्ष, सत्यसंकल्पवाला 





मानु्षी तनुमाश्रितम । 
भूतमहेश्वरस्‌ ॥१ १॥ 





श्वर मुझ मानव- _ 


"इस अकार -मैं, जो कि भूतों- 






























श्र श्रीमद्भगवद्गीता 


फोलिक, #करीये#, ००आमकषल २ किक ७कर्मेक/+ बालक: #पप्िकाद र०किकेतन॥/-किक>५+ मकर शिफ+ मीन शक, कक, कक कब अर आमााशशणााआ #कोिकान ॥नशविक्षाण हयात 


कारुणिकतया सर्वसमाश्रयणीयत्वाय | परम आश्रय प्रदान करने योग्य मनुष्य- 


नी ह | शरीरकों धारण किये हुए हूँ, उसकी 
मानुषी तनुम्‌ आश्रितं खत ते) पाप- 
अब 0 | हे अपने किये हुए पापकर्मोसे मोहित 


कमेमिः मूंढा अवजानन्ति--प्राकृत- | अज्ञानीनन अवज्ञ करते हैं---मुझे 





मनष्यसमं मन्यन्ते । साधारण मनुष्यके समान मानते हैं। 
भूतमहेश्वरस्य मम अपार-| अभिग्राय यह है कि जो मुझ भूतमहे 
कारुण्योदायसोश्वील्यवात्सल्यादि- | श्ररकां अपार कारुण्य, औदायं, सौशील्य 
निबन्धनं॑ मलुष्यत्वसमाश्रयण- | और वात्सल्यादि गुणोंके कारण मलुष्यल- 
लक्षणम्र्‌ इम॑ परं॑ भावम्‌ अजानन्तो | धारणरूप परम भाव है, उसे न 
मनुष्यत्वसमाश्रयणमात्रेण. माम्‌ | जाननेवाले मनुष्य केवल मनुष्यल घारण 


करनेमात्रसे मुझे दूसरोंके समान समझकर 
मरा तिरस्कार करते हैं ॥११॥ 

ज"एम्4७९ पक 2२०० क्‍ 
..._ मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः 
...._ शक्षसीमासुरी चेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
.._ राक्षसी, आछुरी और मोहिनी ग्रकृतिका आश्रय लेनेवाले मनुष्य निःसन्देह व्यथ 
आशावबाले. व्यर्थ कर्मोवाले, व्यर्थ ज्ञानवाले और विक्षिप्तचित्त होते हैं ॥ १२ ॥ 
मम मनुष्यत्व ध्यत्वे परमकारुण्यादिपर-।. मेरा मनुष्यललकों धारण करना परम 
. _ | दयाहुता आदि गुणके कारण है । 
इस बातकों छिपा देनेवाली राक्षसी, 
आसुरी और मोहिनी ग्रकृतिका आश्रय 
लेनेवाले पुरुष व्यथ आशाबाले-.... 
निष्फल इच्छावाले, व्यर्थ कर्मी--व्यथ 


इतरसजातीय॑ मत्वा तिरस्कुबेन्ति 
इत्यथे; || ११॥ 

















५ 




















ड़ 
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२७ रे 


'.... अष्कल#.७ - करविकानन नकद ने विकिनर २०करम 0७५ +० कर टिक -4 -करकिकक-+ १०७ व, >्केट4७-५ >व्रविक०+ +मदक्षॉलिदेकन "विधा >कमक+4 ३ का िक०० ७५७ दकक ०-+ कब 9० दि «सीट 4-५ ५०+०मिक्रम्५-व्याणविशत५ -०पिशकरन4०णाररीदिक्न ऋन्रीचिक, एनकरदिकन+ भव्पिकक परमिशक ० 


. विचेतस: तथा सचेनत्र विगतयाथा- | 
2 5 ७ ७  .- - कि वे सभी विषयों यथाथ ज्ञानसे * 

त्म्यज्ञानाः, मां सबंश्वस्म इतरसमं | 
मत्या मयि यत्‌ कतुम्‌ इच्छन्ति, यद्‌ | में. 
उददिश्य आसमान छुर्वते, तत्‌ सर्व | जो छुछ करना चाहते है और जिस . 
५ 0 उद्देश्यसे कम करते हैं, (उनका ) वह सब. 


व्यथ होता है॥ १२॥ 


साध मवांत इत्यथं; ॥ १२ ॥। 





क्र 


विक्षिप्त चित्तवाले भी हैं | अमिप्राय यह. 


ह्त हैं, अतः व॑ मुझ सर्वेश्ररक्को ; 
दूसरोंके समान समझकर मेरे विषयमें 





महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । क्‍ 
_भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययस्‌ ॥ १३॥ 


परन्तु हे प्ृथापुत्र अजुन ! देवी प्रकृतिके आश्रित अनन्य मनवाले महात्मा- 


० 5 छोग, मुझे भूतोंका आदि और अविनाशी जानकर भजते हैं ॥ १३ ॥ 


ये तु खक़तेः पृण्यसअ्यः मां 


. शरणस्‌ उपगम्य विध्वस्तसमस्तपाप- 


... बन्धा। देवीं ग्रकृतिम आश्रिता: 
रा _ महात्मान: ते, मूतादिम्‌ अब्यय॑ 


..._ वाडमनसागोचरनामक्मखरूपं 
... परमकारुणिकतया साधुपरित्राणाय 


.. मनुष्यत्वेन अवतीर्ण मां झ्ञाला 


5 अंननन्‍्यमंनसः मां मजन्ते ; सत्यियला- 


2 तिरेकेण मद्धजनेन पिना मनसः च 





परन्तु जो अपने किये हुए पुण्य- हे । द 


सब्बयके प्रभावसे मेरी शरणमें आकर . 


समस्त पाप-बन्धनोंकों काट डालनेवाले .. 
मनुष्य देवी प्रकृतिका आश्रय ले चुके हैं, . 
वे अनन्य मनवाले महात्माजन मुझे ऐसा... 


| समझकर भजते हैं कि भगवान्‌ भूतोंके 
। आदि और अविनाशी हैं; उनके नाम, कर्म. 
| और रूप मन-बाणीसे अतीत हैं । वे 
परम दयाढुतासे साधुओंका 
+ करनेके लिये मनुष्यरूपमें अवतीणे हुए 
| हैं । अमिप्राय यह है कि मुझमें अत्यन्त 
प्रेम होनेके कारण वे मेरे भजनके 
' बिंना मन, आत्मा और बाह्य इन्द्रियोंको 





परित्राण 











जद 



























अलभमानाः, मड्जनैकप्रयोजनाः | मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 
पी 55.55 प्रयोजन. समझकर . मेरा. भजन करते 
४३) 5४ 5. हैं ॥:१३ ॥ 








... नमस्मन्तश्र मां अकत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४। 

जले सदा मेरा कीर्तन करते हुए ( मेरे लिये ) इृढ़ब्रती होकर प्रयक्ष करते 
हुए और भक्तिसे मुझे नमस्कार करते हुए नित्य मुझमें छंगे रहकर मुझे 
. . भजते हैं॥ १४॥ | | 


अत्यर्थ मत्मियत्वेन मत्कीतेन- 


झमे अत्यन्त ग्रेम होनेके कारण जो 





नमस्कार किये बिना क्षणके अथुमात्र 
समयतक भी जीवन धारण नहां| कर 


नामोंका स्मरण करके जिनके समस्त 





हों ! 


हर्षसे गदूगद हों उठते हैं, ऐसे भक्त 
श्रीराम, नारायण, रृष्ण, वासुदेव इत्या| 
नामोंका सतत कीतेन करते हुए तथा 
यत्र करते हुए--मेरी पूजा-वन्दना एवं 
स्तुति कैरना या उन सबके लिये 
मन्दिर, बगीचा आदि बनाना इत्यादि 

मि दृढसंकल्प होकर यत्र करते 








मेरा कीर्तन, मेरे लिये प्रयत्ञ और मुझे 


कते । भेरे विशेष गुणोंके वाचक 



































) 
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.... कईमशकरादिके धरातले दण्डबत्‌ | बिना वरातढमें दण्डकी भाँति गिरकरसुझे 


.. अणिपतन्तः , सतत मां निव्ययुक्ता: | +/ "प्र रहते हुए और गज स 
हुए---सदा मुझसे संयोग चाहते हुए और _ 
नित्ययोगम्‌ आकाड्ुमाणा आत्मवन्तो | भेरे दाश्यमावकों चाहते हुए स्वाधीन मन- 


..._ मदासव्यवसायिनः उपासते ॥१४॥ | वाले होकर मेरी उपासना करते हैं | १ 9॥ 


ना धन अछटककहन . 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मास्ुपासते । 
एकत्वेन एथक्त्वेन बहुघा बविश्वतोमुखम्‌ ॥ १ ५॥ 


और दूसरे ( महात्मा ) ज्ञानयज्ञसे मेरी पूजा करते हुए भी बहुत प्रकारंसे 
_प्ृथक-पृथक्‌ रूपसे ( जगत्‌के आकारमें ) स्थित मुझ विश्वतोमुख परमेश्वरकी 
एकलमभावसे उपासना करते हैं ॥ १५ | 


अन्ये अपि महात्मानः पूर्वोक्ते क्‍ 





दूसरे प्रकारके महात्मा छोग भी 
पूर्वोक्त कीतेनादि साधनोंसे और ज्ञान 






. कीतेनादिभिः ज्ञनाख्येन यज्ञेन च 





उपासना करते हैं | ( प्रश्न-- ) कैसे 
करते हैं ? ( उत्तर ) बहुत प्रकारसे 
प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे जगतके आकारमें 


... यजन्तः माम्‌ उपासते, कथम्‌ ९ बहुघा 






.. पृथक्लेन जगदाकारेण विश्वतोमुखं 






रा विश्वप्रकारस॒ अवखितं _ गम | अवस्थित परमेश्रव्वी. एकमाबसे 

... एकल्ेन उपसते । उपासना करते हैं है हर 
“० । एतदू. उक्त भवति भगवान्‌ | कहनेका अभिगप्राय यह होता है. कि 
< . बासुदेव एवं . नामरुपविमागा- | आये रहित अन्त सूद 
.. नहातिद_मचिदचिदस्तुशरीरः सन्‌ हे 
० ः है “ । ऐसे सत्यसडूल्प श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
... सत्यसंकल्प विविधवि- | ही मैं विविध नामहूपोंमें विमक्त स्थल, 












नामक यज्ञसे पूजा करते हुए मेरी 


स्थित मुझ. विश्वतोमुख--विश्वाकारमे 


जिसका शरीर है, । 




















ही 





श्रीमद्भगवद्गीता 


एवं तियंड्मनुष्यआावराख्यविचित्र- | मह॒ष्य, तिर्यक्‌, स्थावर आदि नामक 


2 री |. ७ > / . ल्‍ौ विचित्र जगतकों अपना शरीर बनाये 
जगच्छरीर; अ इति अनुसंद- | द के 
रे हे अवतिष्ठते हैत जड़े द हुए स्थित है, इस ग्रकार समझनेवाले 


ः . धानाश्र म मं उपासते इति ॥१५॥ । भी मेरी उपासना करते हैं ॥ १० ॥ 








तथा हि विश्वशरीर! अहम एव | मैं ही ऐसे विश्वरूप शरीखाला ख्ित 


. अवज्ित), इति आदत हूं; यह बात कहते है- 
.... अहं क्रतुह यज्ञः खधाहमहमोषधम । 
... मन्त्रोहहमहमेवाज्यमहमझिरहूं॑. हुतम्‌ ॥ १६॥ 


... /:- मैं क्रत हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं खा हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मन्त्र हूँ, मैं ही घ्रत 
.. हूँ, मैं अमन हूँ और मैं ही हवन हूँ ॥ १६ ॥ के ध 
.. अहं क्रतुः अहं ज्योतिषश्ोमादिक- | ज्योतिष्ोम आदि क्रतु मैं हूँ ओर 
अहम्‌ एवं यज्ञ: महायज्ञ) | यज्ञ--महायक्ञ भी मैं ही हूँ। पितरोंको पुष्टि 
अहम एवं खधा पितृगणपुश्टिदायिनी | प्रदान करनेवाढी स्वथा मैं ही हूँ और 

घधं हवि! च अहम्‌ एवं | अहम्‌ एवं | औषध---छवि भी में ही हूँ। मैं ही 
च्‌ मन्त्र: अहम्‌ एवं आज्यम्‌ | | मन्त्र और मैं ही घृत भी हूँ । “ध्ृतः शब्द 
प्रदर्शनाथम इृदम, सोमादिकंचहविः | उपछक्षणके छिये है, तात्पर्य यह कि 
अहम्‌ एवं इत्यथेंः | अहम. आह- | सोम आदि हृविष्य भी मैं ही हूँ । मैं ही 
बनीयादिक! अग्निः होमश्व॒ अहम्‌ | आहवनीय आदि अग्नि और होम 
भी मैं ही हूँ॥ १६॥ 


जज 























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ९, र&७ 


पितामहत्वेन च वतेमानः अहम |हपमें मैं ही वतंमान हैँ । 
यहाँ. धाताः शब्द माता-पितासे .. 
एव। अन्र धावशब्दो मात पितृ व्यति- | ,तिरक्त उत्पत्तिअयोजक चेतनविशेष 


रिक्ते उत्पत्तिप्रयोजके चेतनविशेषे | ( ब्रह्मा ) का वाचक है | जो कुछ भी 


तेरे हे वेदके द्वारा जाननेयोग्य पविन्न--पावन 
वर्तते। यत्‌ किंचिद्‌वेद वेचं पवित्र पावन बता है कह मैं हो है। गया जब 


57 रइिजहमूएप। वेदकश्च;वेदबीजभूतः | ॥ में ही हूँ । वेदोंका बीजरूप उ>्कार हा 
आल. +पि अहसू एवं। ऋक्सामयजुरा-। और ऋकसामयजु:रूप वेद मी मैंही 

.... त्मको वेदश अहम एव ॥ १७॥ [हज ला 

गतिमंतो प्रभ्ुः साक्षी निवासः शरणं सुहत | 

. प्रभवप्रत्यस्थानं. निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १ ८॥ 

गे ( सबकी ) गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, झुहृदू, उत्पत्ति और 

..... प्रल्यका स्थान, निधान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ ॥ १८॥ रा 
....__ग़म्यत इति गति; तत्र तत्र| जहाँ जाया जाय उस छक्ष्यका नाम... 
पं गति है, इस व्युपत्तिके अनुसार उन- 
0 0 0 कक ५ ।भ्तो भारिधितो, उन लोकेमें जो प्राप्त होनेयोग्य स्थान... 
है, वह गति है, (वह गति मैं हूँ।) 

भर्ता--धारण करनेवाछा, प्रंयु-- _ 
शासक, साक्षी-प्त्यक्षदश और निवास-.... 
गृह आदि वास-स्थान भी ( मैंही हूँ)... 
शरण -इशथ्की ग्रात्ति और अनिश्की 
निवृत्तिके लिये आश्रय लेने योग्य... 


मा । चेतनका नाम शरण है, वह भी मैं 
|... शरणम्, स च अहम एव सुहृत हितेषी, | 







की अम॒ः शासिता, साक्षी साक्षाद: द्रशश, 









4 3 0 ४ शरणम्‌ श्टेस औऑआपकतया अनिश्ख 





..... निवारणतया समाश्रयणीयः चेतनः 






। ही हूँ | सुहृदू--हितेषी, उत्पत्ति और. 
|. अमवप्रल्यस्थानं य् कस यत्र कुत्रचित्‌ | को जो बीए 















स्थानं तदू अहम | है, है में ही. है। ( उति 


































हद तर  श्रीमद्डगवद्धीती.....ः 
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यके स्थानमें ) जो निहित--स्थापित 
किया जाय वह निधान है, इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार उत्पन्न और उपसंहार 
किये जाने योग्य वस्तुका नाम निधान 


है, वह भी में ही हैँ | तथा अविनाशी 


््छ 


बीज--जहाँ-तहाँ जो नाशरहित कारण 
है, वह मैं ही हैँ॥ १८ ॥ 5.० ० 
... तपाम्यहमहं वर्ष नियहास्युत्यजामि च। 
अम्ृत॑ चेव मत्युश्व सदसचाहमजुन ॥१९॥ 
.  अजुन ! मैं तपता हूँ, मैं वर्षाकों रोके रखता और बरसाता हूँ और अग्ृतः 
तथा मृत्यु एवं सत्‌ तथा असत्‌ भी मैं ही हैं | १९ ॥| 
.. अग्न्यादित्यादिरूपेण अहम्‌ एवं । अग्नि और सूर्य आदिके रूपमें में 
... .तपामि, प्रीष्मादो अहम एवं वर्ष | ही तपता हूँ । प्रीष्म आदि ऋतुओंमें - 
- । निगृह्मामि तथा वर्षासु अपि च अहम मैं ही वर्षाको रोके रखता हूँ और वर्षा. 
पद उत्दजामि। अवेते थे विस ऋतुमें बरसाता भी मैं ही हूँ। एवं 
४ अमृत और मृद्यु--जिससे प्राणी जीते 
जीवति लोको येन च प्रियते, तदू ओर जिससे मरते हैं, वे दोनों भी 
उमयम्‌ अपि अहम एव । किम अन्र | मैं ही हूँ । यहाँ अधिक कहनेसे क्‍या 
बहुना उक्तेन १ सदू असत्‌ च अपि | है, सत्‌ और असत्‌ भी मैं ही हूँ । 
अमिप्राय यह है कि वर्तमान वस्तुका 


नाम सत्‌ है और मूत-मविष्य वस्तुका 


आमें 0९५१ 






इत्यथं: । अब्ययं बीज तत्र तत्र 


2] 





व्ययरहित यत्‌ कारणं तदू अहम 
. एव ॥ १८॥ 


कट 



































5 श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ९५. रु 


रीरतया तत्प्कारः अहम एवं सम्पूर्ण जगत्रूप शरीखाला हूँ, इसल्यि... 
अवस्थित इति एकलबज्ञानेन अनु- | उनके रूपमें में ही स्थित हूँ। ऐसे एकल" 


क्‍ | ज्ञानसे मेरा चिन्तन करते हुए जो भक्त. 
संदधानाः च मास उपासते ते एवं | ज्ह उपासना करते हैं वे ही महात्मा... 
 महात्मानः ॥ ९९ हे 


हैं ॥ १९ 


ह ! मा 2 का ; जनक 


|. एवंमहात्मनांज्ञानिनां मगवदु-| की आकार एकांत पाया ४ 
कि अनुमव करते रहना ही जिनका “भोग? 


 भवैकमोगानां शत्तम्‌ उक्त्वा तेषास्‌ | है, ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुतेक खमात _ ३ 

के एवं आचरणोंका वणेन करके, अब * 

... एवं -विशेष॑ दर्शायितुम्‌ अज्ञानां उन्हींकी विशेषता दिखलानेके लिये 

॥ . | भोगोंकी कामनावाले अज्ञनियोंके 

... कामकामानां वृत्तम्‌ आह--..._ | आचरणोंका वर्णन करते हैं--.... |, 

....  त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा रा 
| यज्ञेरिष्टा . खवगतिं. प्राथयन्ते । 

रा ते पुण्यमासाथ . सुरेन्द्रलोक- 

/.  -- सदनन्ति दिव्यान्दिवि देवभागान्‌ ॥<२ ०॥ हा 
... तीनों बेदोंमें निष्ठा रखनेवाले, सोमरस पीनेवाले, विश्ुद्ध पापोंबाले पुरुष यज्ञेंस.... 

. मुझे पूजकर (मुझे ,न जाननेके कारण ) खर्ग-प्रातिकी याचना करते । 

... हैं । वे पुण्यफल्रूप इन्द्रछेकको पाकर खर्गमें देवताओंके दिव्य भोगोंको पा 

'. ओोगते हैं ॥ २०॥ हा । 

.. ऋग्यजुःसामरूपाः तिख्रो विद्या!। ऋक्‌, यजुः और साम-हझन तीनों... 

का | विद्याओंका नाम त्रिविद्य हैःऔर केवल... 
|. त्रिविद्यम्‌/ केबल त्रिविधनिष्ठाः इस त्रिवियमें ही जिनकी निष्ठा है, 

क्‍ | उनका नाम त्रेविंय है। यहाँ त्रेविय..... 


38 हक गा निष्ठा; इब्दसे वेदान्तनिष्ठ पुरुषोका प्हण ... 
















































श्र 
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प्रकारेण अखिलवेदवेद्य॑ माम्र्‌ एव | ही प्राप्य हूँ, ऐसे वेदान्तनिष्ठ महात्मा मक्त 





....._ ज्ञाखा अतिमात्रमद्धक्तिकारितकीत- | गग्य केवल मुझ परमेश्वरको जानकर मेरी 
। नादिभिः ज्ञानयज्ञेन च मदेकग्राप्या | 7िमात्र भक्तिपूवक किये जानेवाले 
 ऑ | कीत॑नादिके द्वारा और ज्ञानयज्ञके द्वारा 
... -.- माय एवं उपासते। . | भी मेरी ही उपासना करते हैं । 
......  “त्रविद्याः तु॒वेदप्रतिपाधकेव-| परत त्ैविय पुरुष जो वेद-प्रतिपाध . 
रखा हा | केवल इन्द्रादिके पूजनरूप यज्ञोंसे बचे हुए 
4. १ ह् दियागशिष्टसो ः त्तू पंच्चन्त! 
मत सी हे “7 | घोमरसको पीनेवाले हैं, वे खर्गादिकी ग्रापि- 
..... भूतपाषा: खगादिश्नाप्तिविरोधिषापात्‌ | के विरोधी पापोंसे झुद्ध (रहित ) होकर 
.. चआयूत तैेः केवलेन्द्रादिदेवस्यतया | तेवेंट उन रन्‍्द्रादिको देवता मानकर किये “ 
अलुसंद्ितेः यहैः वस्तुत: तप मान हुए यज्ञोंके द्वारा वास्तवमें उनके रूपमें 
0 तह नाप इझ स्थित मुझ परमेश्वरकी पूजा करके भी, 
. तथा अवखित॑ माम्‌ अजानन्तःखर्गतिं | इस ग्रकारसे स्थित मुझ परमेश्वरको न 


कप 


... अर्थवन्ते । ते पुण्य दुःखासंभिन्नं | ननेके कारण खर्गप्राप्तिकी याचना 


सरल झ्े करते हैं | अत: वे पुण्यमय---द खसे 
पा हक पाष्य तब्र दिवयान्‌ देव | अमिश्रित इन्द्रढछोकको पाकर बहाँ 
.. भोगनअन्नन्ति] २०॥ 





































ते त॑ झुकत्ा खर्गलोक॑ विशाल... 


अयीधमंमनुप्रपन्ना 








र्हिलिगयर422॥४7#2:9४४#5॥/ए४४कारका तदस 


श्रीरामानुजसाष्य अध्याय ६. ३०१ 
सा मा 
. ते त॑ विशार् खगलोक॑भुक्‍्वा | तथा वे उस विशाल खगलोकको 
भोगकर उन भोगोंके कारणरूप पुण्य- 

। कर्मोंका क्षय होनेपर पुनः वापस 
: मर्व्यलोक॑ विशन्ति |. .... | मृत्युलोकमें छौठ आते हैं । 
... एवं त्रय्यन्तसिद्धज्ञानविधुराः |. इस ग्रकार वेदान्तग्रतिपादित ज्ञानसे .. 
रहित और कमनीय खर्गादि भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष केवछ त्रिवेदविहित 
- अनुप्रपन्ना: गतागतं छमनन्‍्ते। अल्पाखिर- | धमेका आश्रय लेकर आवागमनको प्राप्त 
होते हैं | अभिग्राय यह है कि अल्प, ._ 

अनित्य खर्गादिकों भोगकर बार-बार 

निवतन्ते इत्यथें। ॥॥| २१९॥ | वापस लौटते हैं ॥ २१॥ 


तदनुभवहेतुभूते प॒ण्ये क्षीणे पुनरपि 


काम्यखगांदिकामाः केवर्ल त्रयीधर्मम्‌ 


खगांदीनू अनुभूय पुनः पुनः 


+#-च्यक की शाफ्र---बूँ- 


महात्मानः तु निरतिशयत्रिय- | महात्मा भक्तजन निरतिशय ग्रियरूप .. 


रूप मथ्िन्तनं कृत्वा माम॒ अनवधि मेरा चिन्तन करके अपार अत्यन्त आनन्द- . 

व्ते खरूप मुझ परमेश्वरकों पाकर वापस रे 
कातिशयानन्द प्राप्य न पुनरावतेन्ते | नहीं छोटते, यह कहकर उनकी विशेषता... 
_#ईति तेषां विशेष दशयति--.. दिखलाते हैं--..._ क्‍ 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 


" तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम ॥ २२॥ 
।क्‍ जो अनन्य भक्तजन मुझे चिन्तन करते हुए भलीमाँति मेरी उपासना करते 
हैं, उन नित्ययुक्त पुरुषोंका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ | २२ ॥ रा 
अनन्या: अनन्यग्रयोजना मचिन्त- | मेरे चिन्तनके बिना शरीर धारण 


| करनेमें असमर्थ होनेके कारण केवल 
नेन विना आत्मधारणालाभात्‌ | एक मेरा चिन्तन ही जिनका प्रयोजन 


मचिन्तनैकप्रयोजना; मां चिन्तयन्तों |” ऐसे अन्य प्रयोजनसे रहित जो क्‍ 
... | महात्मा भक्तजन मेरा चिन्तन करते 


* ये महात्मानः जनाः पर्युपासते सर्व-| हुए मेरी उपासना करते हैं---सैमस्त... 
























३० द्रगवद्गीती.. 
कल्याणगुणान्वितं सर्बविभूतियुक्तं कल्याणमय गुणोंसे समन्वित और सम्पूर्ण 
अन्यूनम्‌ उपासते | * “तियोसे युक्त मुझ परमेशवर्की भी 


भाँति सर्वाड्रपूण उपासना करते हैं, 
तेषां नित्याभियुक्तान के 
५ पक 80 ु नित्यामि उन निरन्तर मुझसे सम्बन्ध चाहनेवाले 
ग॑ काइ्माणानाम्‌ अहं सद्माप्ति- 


... लक्षणं योगम अपुनराबृत्तिरुपं क्षेम॑ 











भक्तोंका मेरी प्राप्तिरुप योग और 
अपुनराबृत्तिरूप क्षेम में वहन करता 





















.... च वहामि॥ २२॥ हैँ ॥२२॥ . रे 
«.... येःप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रड्यान्विताः 
5 ते5पि मामेब कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३॥ 


जो भी अन्य देवताओोके भक्त श्रद्धासे युक्त होकर ( उनको ) पूजते हैं 
भी, है अजुन ! मुझको ही अविधिपूवंक पूजते हैं ॥ २३ ॥ 


+ ल्‍ ; हे 


ये अपि अन्यदेवतामक्ता: ्य तु 
: इन्द्रादिदेवतामक्ता। केवलत्रयी 


के 


. जो कोई अन्य देबताओंके मक्त-- 
इन्द्रादि देवताओंके भक्त, केवल त्रयीविद्या- 














पूजा करते हैं, वे भी, पूर्वोक्त रीतिसे सब 
कि जलन इन्ही दि: कुछ मेरे शरीररूपसे मेरा ही खरूप 
रा पतन इन्ड्राड- | लेनेके कारण इन्द्रादि शब्द भी मेरे ही 
शब्दानां च मद्राचित्वादू वस्तुतों।| वाचक हैं, इसलिये, वास्तवर्म मेरी ही 
| परन्तु अविधिपृषक 
| इन्द्रादीनां देवतानां कमेसु | करते हैं। अभिग्राय ये. यह है कि. 
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'शरीरतया अवखितानाम्‌ इन्द्रादी- 





“विदधाति | 


हे || जलन कलल नव न पिन नल वि कक मल शनि ल न कल ++न्‍ हल 


३ कै 2 


उधर उस ->५८ ९८3 न्‍सपनल«>< सर सर क<-“ फल. 


लवइतओपसा सरल सह लल 


इति मां संपद गछ्छन्ति 


. इत्यथे) ॥ र२३॥ 


है ८. नवाशयशमपनंर कारपेट लि +लहेनलपसप< पिरिपप परत इन्‍सरभ हा परत लक व 





7 अरमपुरुष्य आराधनानि एतानि 
. कमांणि, आराष्यः चस एव, इति न 
.._जानन्ति, ते चपरिमितफलभागिनः 


की े 
| | है ; 
ता है आह-- 
॥| 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय & 
.. वेदान्तवाक्यजात हि परमपुरुष- | हा 
| रूपमें स्थित इन्द्रादि देवताओंकी आरा-..... 
विधान करते हुए उनके... 
आत्मरूप परम पुरुषकी ही साक्षाव्‌ 
हा | आराघनाका विधान करते हैं । 
: चतुर्हेतारः अग्निहोत्रदशपोर्ण- | 


मासादीनि कर्माणि कुबोणा यत्र 


नाम आराध्यत्व॑ विद्धदू्‌ आत्मभूतस्य | 
परमपुरुषस्य एव साक्षाद्‌ आराध्यत्वं | 





| च्यवनखमभावाः च भवन्ति, तद 


शै० रे 


सभी वेदान्त-वचन परम पुरुषके शरीर- 


पबनाका 


उपर्युक्त श्रुतिवाक्यका अर्थ यह हैकि.... 

| “अग्निह्ोत्र दर्शपौर्णमासादि कर्म करनेवाले... 

जम 5. चार होतागण जिस परमेखरके आत्म-_ " हम 

'परमात्मनि आत्मतया अवखिते सति | €पसे झित रहनेपर ही उसके शरीर- 

. एव तच्छरीरभूतेः इन्द्रांदिदेवे! संपर्द | 
'गच्छन्ति, इन्द्रादिदेवानाम्‌ आराध- 


.. नानि एतानि कमाणि मंद्विषयाणि | ,राघनरूप ये कर्म वस्तुतः मेरी ही... 


| आराघना हैं, इस कारण वे सम्पत्तिहप 
_ मुन्नको ग्राप्त होते हैं || २३ ॥ 


रूप इन्द्रादि देवताओंके साथ सम्पत्ति 


| ( समान पदवी ) को प्राप्त होते हैं ।? . 
| अभिप्राय यह है कि इन्द्रादि देवताओंके 


अतः ब्रेव्रिद्या इन्द्रादिशरीरसख 


अतरव त्रयीविद्यानिष्ठ ( सकामी ) द 


पुरुष इस बातकी नहीं जानते कि ये - 
समस्त कर्म, इन्द्रादि देवता जिसके... 
शरीर हैं, उस परम पुरुषकी ही आराघना । 
हैं, और वही आराध्य देव है; इसीलिये... 
वे परिमित फलके भागी एवं पतन- 
यह बात अगले... 
इलोकमें कहत॑ है क्‍ ; मम 
अहं हि सबेयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेव च । 


.... न तु मामभिजानन्ति तच्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२४॥ 
क्‍ ... क्योंकि मैं ही सब अज्ञोंका मोक्ता और प्रभु भी हूँ; परन्तु वे मुझको तखसे 


स्वमावंवाले हैं । 
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अमु: एवत्र च तत्र तत्र फलमअदाता प्रभु भी मैं ही हू; इस कथनका 
आम . | अमिव्राय यह है कि उन-उनके रूपमें फल 
च अहम एवं इत्यथें? ॥ २७॥ | प्रदान करनेवाला भी मैं ही हूँ ॥२४॥ 


एकसिन्‌ एव कमणि वरतमानाः 
संकल्पमात्रभेदेन केचिद्‌ अत्यस्प- 
फलमागिनः च्यवनखभावाः च 
भवन्तिं, केचन अनवधिकातिशया- 
नन्दपरमपुरुषप्रापिसुपफलभागिन! 
अपुनरावत्तिचइः च भवन्ति, इति 


आह 


सड्डल्पके भेदसे कोई तो अति तुच्छ फलके 
भागी और पतन-स्वभाववाले होते हैं, 
एवं कोई अपार अतिशय आनन्दस्वरूप 
परमपुरुषकी ग्राप्तिहप ( महान्‌ ) फलके 





हैं, यह बात कहते हैं--. 


यान्ति देवब्रता देवान्पितन्यान्ति पितत्रताः 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोएपि माम॥ २५॥ 


देववती देवताओंको प्राप्त होते हैं, पिंतब्रती पितरोंको 
भूतोंके पूजक भूतोंक 


के 















प्राप्त होते 





यहाँ ध्रत! शब्द सड्डल्पका वाचक 
है। जो देववती हैं---'दशपौर्णमास 
आदि कमोंके द्वारा हम इन्द्रादि देवताओं- 
का पूजन करेंगे! इस प्रकार इन्द्रादि 
देवताओंके पूजन-विषयक सड्लुल्पवाले 
हैं, वे इन्द्रादि देवताओंको पाते हैं 
. जो “पितृयज्ञादिके द्वारा हम पितरों- 
का पूजन करेंगे! इस प्रकार पितृपूजन- 
विषयक सड्डल्पवाले हैं 








गैन्‌ _यजाम, इति इन्द्रादियजन- 
संकल्पा;, ये ते इन्द्रादिदेवान्‌ यान्ति | 








... अहो महद्‌ इंदं वेचित््यं यदू | अहो ! यह महान्‌ आश्चर्य है कि 
एक ही कम करनेवाले केवलछ 


भागी और वापस न छोटनेवाले होते 


अर, 



















_ मद्याजिनः तु माम्र अनादिनिधन 





श्रीरामानुजभाष्य अध्याय & 
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ये च यधक्षरक्षःपिशाचादीनि| जो *्यक्ष, 


भूतानि. यजञामः, इति भूतयजन- 
संकल्पा), ते भूतानि यान्ति । 


ये तु तेः एव यज्ञेः देवपितृभूत- ः 
पितर और भूत जिसके शरीर हैं 


शरीरक॑ परमात्मानं भगवन्तं वासुदेव॑ 
यजामः इति माँ यजन्ते ते मद्याजिन 
माम्‌ एवं यान्ति | 

देवादित्रता देवादीन्‌ ग्राप्य तेः 
सह परिमितं भोगं शुक्ला तेषां 


. विनाशकाले तेः संह विनश भवन्ति; | * 
क्‍ क्‍ साथ ही नष्ट हो जाते हैं; परन्‍तु मेरा. 
पूजन करनेवाले. आदि-अन्तरहित, 


सवेज्ञं सत्यसंकर्प॑ अनवधिकातिश- 


यासंख्येयकल्याणगुणगणमहोदधिम्‌ 
. अनवधिकातिशयानन्दं ग्राप्प न 
.. युनः निवतन्ते इत्यथेः ॥ २५ ॥। 


। ५ 


राक्षस, पिशाचादि 
ग्राणियोंकी हम पूजा करंगे! इस प्रकार 
भूतपूजनविषयक संकल्पवाले हैं, 
भूतोंको पातें हैं।  -+ 7 
परन्तु जो उन्हीं यज्ञादिके द्वारा देव, 


उस परमात्मा वासु देव भगवान्‌की हम पूजा. 
करेंगे! इस भावसे मेरा पूजन करते हैं. 
वे मेरा पुजन करनेवाले मुझको ही पाते हैं।... 


अभिपग्राय यह है कि देवतादिके 
पूजा-विषयक सहूल्पवाले उन देवादिको 
पाकर उनके सहित परिमित भोगोंको 
भोगकर उनके विनाशकालछूमें उनके 


स्वज्ञ, सत्यसंकल्प अपार निरतिशय 
असख्य . कल्याणगुणगणोंके .. महान ४ ; 
समुद्र अपार *अतिशय आनन्दरूप 
मुझ परमेश्वरको पाकर वापस नहीँ 
लछोठते ॥ २५॥ रा 


जणख्लल3० 25-24 --- 


मद्याजिनाम्‌ अयम्‌ अपि विशेषः 


अस्त इति आह--- 


मेरा पूजन करनेवालोंकी यह और 


भी विशेषता है, यह कहते हैं... ' 


पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 


... तद॒ह॑ अक्त्युपह्रतमश्नामि रा 
..... जो सुझे पत्र, पुष्प, फछ .और जल भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, उस पवित्र ह | 
-मनवाल भक्तका भक्तिसे अपंण किया हुआ पत्र 


गी०्रा०्मा०ग २०--.. 


प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 





-पुष्पादि मैं खाता हँ ॥ २६ ॥ 




























श्रीमद्भगवद्वीती... का 
हकीकप०करी+ >करीएन >३ीक- ०५ ०»अरिक-. 3» +कपेक+ >+ ५-३७ »५मिक-+ जडीक-++ किन ल्‍सवि ०कीक-.-कि५+का ++कविए-० कि "क्री +किक- ५कमि- पलक -०मे० ०करी+->रकन । 
सबवंसुलभ पत्र वा पृष्पं वा फल | जो भक्त सबके लिये सुलम पत्र, 
पुष्प, फछ या जल मुझे भक्तिपूवक 
अपंण करता है-- मुझमें अत्यन्त प्रेम 
होनेके कारण जो मुझे वह पत्रादि अपंण 
किये बिना शरीर धारणं करनेमें असमर्थ 
होता है, अत: इस ( समपंणरूप कम ) 
ही एकमात्र प्रयोजन समझकर मुझे 
पत्र-पुष्पादि प्रदान करता है, उस 
एकमात्र पत्रादि प्रदानविषयक प्रयोजनता- 
रूप शुद्धियुक्त मनवाले भक्तका वह उस 
प्रकारकी भक्तिसे प्रदान किया हुआ 
पत्र-पुष्पादि मैं स्वयं खाता हूँ | अर्थात्‌ 
यद्यपि में सबका ईश्वर हूँ, समस्त 
जगत्‌का सृजन, पाछठन और संदहार 
मेरी लीछा है, समस्त भोग सुझे प्राप्त हैं, 
में सत्यसड्ूल्प हूँ, सीमारहित निरतिशय 
असंख्य कल्याणगुणगणोंसे समन्वित हूँ... _+ 
और स्वाभाविक सीमारहित निरतिशय 
वानन्दके अनुभवमें स्थित हूँ, तथापि 
मैं उस वस्तुको पाकर मानो मुझे मनकी 
त्पनामें भी न आ सकनेवाली कोई 
रमप्रिय वस्तु मिल गयी, ऐसा मानता... 
हुआ खा लेता हैँ, जसे कि मोक्ष-धममें 
कहा है---“अनन्यभावगत बुद्धिचाले.._ 


| भक्तोंके द्वारा जो-जो क्रिया भगवान को 
अपंण की जाती है, उन सबको 
परमपुरुष खर्य निःसंदेह सिरपर 


वा तोयं वा यो भक्‍्त्या मे प्रयच्छति 








_.. अत्यथमत्मियतया तत्पदानेन विना 





.. आत्मपधारणम्‌ अलममानतया तदेक- | 


प्रयोजनो यो मे पत्रादिक ददाति 





तस्व प्रयतात्मनः तत्यदानैकप्रयोजन- 





युक्तमनसः तत तथाविध- 
भक्व्युपह्तम्‌ अहं सर्वेश्वरों निखिल- 
जगदुदयबिभवलयलीलः  अवाप्त- 
समस्तकामः सत्यसंकल्पः अनवधि- 
कातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणः 
खामाविकानवधिकातिशयानन्द- 













खाज्ुभवे वर्तमान! अपि, मनोरथपथ- 
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. यस्राद्‌ ज्ञानिनां महात्मनां जब कि ज्ञानी महात्माओंकी यह. 

वाद्मनसागोचर:  अय॑ विशेष; | मन-वाणीसे अतीत विशेषता है, इसलिये 

तस्ात्‌ तव॑ च ज्ञानी भूला उक्त-। भी उपयुक्त प्रकारसे भक्तिमारसे 

अलग रिविशवन जय मेरानिजी ज्ञानी भक्त... 

९ ह भा 5 |... | होकर निरन्तर कौत॑न, यतन, अचेन.... 
क्‍ कोतेनयतनाचेनप्रणामादिक सतत | और प्रणामादि करता हुआ छीकिक 
कुवांणो लौकिक॑ वेदिक॑च॒नित्य- | और वैदिक नित्य-मैमितिक कर्मोंको मी क्‍ 
नेमित्तिकं कर्म च्‌ इत्थ कुरु इति आहं-- | इस प्रकार कर, यह बात कहते हैं---. | 





|... यत्करोषि यद्रनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्ष मदपंणम ॥ २७॥ 
तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हृवन' करता है, जो 
.. कुछ देता है, जो कुछ तप करता है, है अजजुन ! वह सब मेरे अपण कर ॥रजा.. 
. यत्‌ देहयात्रादिशेषभूत लौकिक | 6 जो रशीस्यात्रा-निर्वाहके छिये .. 
कर्म करोषि, यत च्‌ देहघारणाय | “क छौकिक कर्म करता है, तथा... 
दी ५ आज जो दरीर-धारणके लिये भोजन करता... 
“' _ अनश्नासि; यत्‌ च बदिक होमदानतप+- 


। है, एवं जो होम, दान, तप आदि वेदिक 
.. अ्रभ्नृति नित्यनेमित्तिकं कम करोषि, | नित्य-नेमित्तिक कर्म करता है, उन... 
तंतू सब मद॒पण कुरुष्ष । अधष्यत 


सबको मेरे अपेण कर। जो अर्पित... 
इति अपंणम, सवेय लोकिकस 


किया जाय, उसका नाम “अप॑णः है।.. 
व अतः लौकिक एवं बेदिक कर्मका जो... 
|! वदिकस च कमणः कठेत्व॑ मोक्‍्तृत्व॑ क्‍ 
.. आराध्यल च यथा मयि सब 


कर्तापन, मोक्तापन और आराध्यल है, 
... समर्पितं मबति तथा कुरु । 


वह सब-का-सब जिस ग्रकार मेरे अर्पित... 

हो जाय, वेसे ही तक |... 

एतद्‌ उक्त भवति--यागदानादिषु | कहनेका अमिप्राय यह है कि 
.... | यज्ञ-दान आदिमें आराध्य देवके रूपमें.. 
देवा- प्रतीत होनेवाले सब देवता आदि, और. 


सम अली ३ अल अल फ पक मर. डीजल चर अर मकर 


























































श्रीमद्वगवद्गीता 


हीमा 


भोक्त+) तव च | कमंका कर्ता तथा भोक्ता तू भी, ये सब 


मेरे हैं; तथा सबके स्वरूपकी 
मदीयतया मत्संकल्पायत्तस्वरूपण्थि स्थल एज प्रति थी मेरे उकत्पन 


.... तिग्रइत्तितया च सयि एवं परम-। आवारपर है, इसलिये त्‌ तुझ् कर्ता और 
शेषिणि परमकतरि त्वां च कर्तारं | भोक्तारूप आराधकको, आराध्यरूप समस्त 
च 92929 ४, | देवताओंकी और आराघनारूप समस्त 
ह 20000 22000 230, मा रे क्रियाओंकी, इन सबको परमशेषी, परम- 
देवताजातम्‌ आराधन च क्रियाजात॑ | कर्ता मुझ परमेश्वरमें समर्पण कर | मुझमें 
अल्न्त ग्रीतियुक्त होकर यह अनुभव 
करता रह कि भगवान्‌ जिसका नियामक 
पूवकमच्छेषतेकरसतामस्‌ आराध्यादे! | और शेषी ( स्वामी ) है, ऐसा मैं उसके 
अधीन और एकरस हूँ, और वे 
आराध्य देव आदि भी ऐसे ही 
प्रीतियुक्तः अनुसंघत्स्य इति॥२७॥ स्वभावसे ओत-प्रोत हैं ॥ २७ ॥ 














सर्व समपेय । तव॒मन्नियाम्यता- 


ए 





च एतत्खमावकगर्मताम्‌ अत्यर्थ- 





..... शुमाशुभफलैरेव मोक्ष्ससे. क्मबन्धनेः । 
.... संन्यासयोगयुक्तात्मा विमक्तो मामुपेष्यसि ॥ २८॥ 
' पर इस प्रकार संनन्‍्यासयोगसे युक्त मनवाला होकर तू शुभ-अशुभ फलवाले 


छूट जायगा और ( उनसे ) छूट हुआ तू मुझको प्राप्त 
होगा ॥ २८ ॥ 











इस प्रकार संन्‍्यासनामक योगसे युक्त 
मनवाल्ग होकर-अपने आत्माको मेरा दास, 
मेरा आज्ञाकारी तथा एकरस समझकर और 
समस्त कर्मोको मेरी आराधना समझकर 
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... श्रयणीयत्वेन सम: 
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सवे; | प्राप्तिके विरोधी अनन्त प्राचीन कमरूप 


की 0 ही च..; कल 


बन्धने: मत्पाप्तिविरोधिमि! 


। न 


मोक्ष्यसे, ते; विम्कक्तो माम्‌ एवं | सम्पूर्ण बन्धनोंसे छूट जायगा। उनसे 


उपैष्यसि || २८ ॥ 


छूटकर मुझको ही प्राप्त होगा || २८ ॥ 





मम इसमे परमम अतिलोक॑ 
खभमाब शृणु-- 





मेरे इस छोकातीत श्रेष्ठ खभावकों 


छुन-- 


समो5हं स्वेभूतेषु न मे हेष्योडस्ति न प्रियः । पल 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥ 


सब प्राणियोंमें मैं सम हूँ, 


( मेरा सम भाव है ) न मेरा ( कोई ) द्वेषपात्र 


है और न प्रिय है | परन्तु जो मुझको भक्तिसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं मी... 


उनमें हूँ | २० ॥ 
देवतियेडमनुष्यस्थावरात्मना 


. स्थितेषु जातितः च आकारतः स्वभा- 
.. चतोज्ञानतः च अत्यन्तोत्कृष्टापकृष्ट- 


. रूपेण वर्तमानेषु सर्वेषु भूते३ समा- 


अहम; अख्॑ 


. जात्याकारखभावज्ञानादिभिः निर्ूष्ट 
. इति समाश्रयणे न मे द्वेष्प: अस्ति 


.. उद्देजनीयतया न त्याज्य; अस्ति; तथा 

. समाश्रितत्वातिरेकेण जात्यादिभिः 

अत्यन्तोत्कृष्टः अयम्र्‌ इति तदुक्त- 
.. तया समाश्रयणे न कश्चित्‌ प्रिय 
... अस्त न संग्राह्मः श्रत्ति | 





जो देव, मनुष्य, तियंकू और 
स्थावरोंके रूपमें स्थित हो रहे हैं, 
तथा जाति, आकार, स्वभाव और 
ज्ञानके तारतम्यसे अत्यन्त श्रेष्ठ और निकृष्ट 


रूपमें विद्यमान हैं, ऐसे सभी अआणियेंके... 


प्रति उन्हें समाश्रय देनेके लिये मेरा 


सम भाव है । “यह ग्राणी जाति, आकार, 
स्वभाव और ज्ञानादिके कारण निक्ृष्ट है! .. 


इस मावसे कोई भी अपनी शरण 


प्रदान करनेके लिये मेरा द्वेषपात्र नहीं ' 
हे अर्थात्‌ उद्गेंगप्रद समझकर त्यागने 
योग्य नहीं है। तथा शरणागतिकी 
अधिकताके सिवा, अप्तुक प्राणी जाति... 
आदिसे अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस मावको 
लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये... 
मेरा कोई प्रिय नहीं है---इस भावसे 
| मेरा कोई ग्रहण करनेयोग्य नहीं है। 





























[ तु अत्यरथमत्मियत्वेन | बल्कि मुझमें अत्यन्त प्रेम होने 
गा .......... | कारण मेरे भजनके बिना जीवन धारण 
मद्भजनेन विना आत्मधारणालाभात्‌ | ५ कर सकनेसे जो केवल मेरे मजनको 


.. मद्धजनैकप्रयोजना ये मां मजन्ते ते | दी अपना एकमात्र प्रयोजन समझने- 
मो दि वाले भक्त मुझे भजते हैं, वे जाति 
जात्यादिभिः उत्कृश्ः अपकृष्टा वा | आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निकृष्ट, 


मत्समानशुणवद्यथासुखं मयि एवं | मेरे समान गुणसम्पन्न, होकर मुझसें 
कस नई महुल्कृे ही बतेते हैं और मैं भी मेरे श्रेष्ठ 
आम व्तेन्ते; रा अप ते नडुद्वंद ३ भक्तोंके साथ जैसा बतांव होना चाहिये, 
इव वर्त ॥ २९॥ | उसी ग्रकार उनके साथ बतंता हूँ ॥२९॥ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ ३० ॥ 


यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्यभक्त होकर मुश्नको भजता है तो वह 
साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि वह ठीक-ठीक निश्चयवाढ्ता है || ३० ॥ 


तत्र अपि तत्र तत्र जातिविशेषे | उनमें भी, फिर उन-उन जाति-विशेषमें 
उत्पन्न होनेवालोंके जो-जो ग्रहण करने 
गग्य और त्याग करने योग्य आचरण हैं, 
उनके विपरीत आचरण करनेवाल जो कोई 
भी मनुष्य यदि अनन्यभक्त होकर--- 
केवल मेरे भमजनकों ही अपना एकमात्र 
0 ७ ७. / अयोजन समझनेवाढछा होकर उपर्युक्त 
कग्रयोजनो भजते चेत्‌ साधु: एव सः । प्रकारसे मुझे मजता है, तो उसे साधु--- 
.. .. ।वेषण्णवोंमें आगे बढ़ा हुआ ही मानना 
चाहिये | अर्थात्‌ पूर्वोक्त महात्माओंके 
समान ही परम सम्माननीय समझना 
















जातानां यः समाचार उपादेयः 












परिहरणीयः च, तसादू अतिबृत्तः अपि 








उक्तप्रकारेण माम्‌ अनन्यमाक्‌ भज- 
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मगवान्‌ निखिलजगदेककारण-| “स 
| परब्रह्म नारायण चराचरके खामी भगवान्‌ 


..भूतः परअह्म नारायणः चराचरपतिः | श्रक्षण हमारे खामी, हमारे गुर हमारे. 


पर॑ भोग्यम्‌ इंति सर्वे: दुष्प्रापः अय॑ 


टेक आओ 
व्यवसाय! तेन कृत), तत्काय च 


अस्ति, अतः साधु; एवं बहु- 


 मन्तव्यः । 


अखिन्‌ व्यवसाये तत्कायें व 


उक्तप्रकारमजने संपन्ने सति तस्य 


. बहुमन्तव्य एवं इत्यथेः ॥ ३० ॥ 


#+%१8२५॥ 


ननु “नाकितों दुश्वारेताबाशान्तो 


._ नासमाहित नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञा 
. नेनैनमामुयात्‌॥! ( क०७०१२।२४ ) 
... इत्यादिश्रुतेः आचारव्यतिक्रम उत्त- 


>सम्पूण जगतूक एकमात्र कारणरूप क्‍ 


 असत्स्वामी मम गुरु: मम सुहृद्‌ मम | “३ और हमारे परम भोग्य हे 2 
के | भावोंसे अनुभव करने योग्य ) हैं?, इस 
| प्रकारका निश्चय, जो अन्य सब छोगोंके .. 
| लिये दुलेम है, उसने कर लिया है . 
| तथा इस निश्चयका काये जो दूसरे 
अनन्यप्रयोजनं निरन्तरमजनं तस्य | “ज भी अयोजनसे रहित निरन्तर 
| मजन करना है, वह भी उससे होता 
| है; इसलिये उसे साधु ही मानना... 
| चाहिये----बहुत सम्माननीय समझना 
| चाहिये । 2० 


अभिप्राय यह है कि ऐसा निश्चय 


| और उस निश्चयका कार्य उपयुक्त मजन, 
| इन दोनोंके सम्पन्न हो जानेपर उस _ 
| पुरुषका जो आचारव्यतिक्रम ( विपरीत 
..._ आचारव्यतिक्रमः स्वल्पवकल्यम्‌ इति ् 
मा | है; अतर्ब॒इतने-से दोषके कारण 
. न ताबता अनादरणीय३, अपि तु < 
| बल्कि. उसे बहुत सम्मान्य समझना 
| चाहिये || ३० ॥ ः 


शशि ५३ “पा 


॥चरण ) रूप दोष है, वह बहुत छोठ .. 


उसका अनादर नहीं करना चाहिये; 


ग़ह्गमा--- जो पुरुष दुष आचरणोंसे ः 
विरत नहीं है, जो शान्त नहीं है, जो 


| समाहित नहीं है, अशान्त मनवाला 


है, बह इस आत्माको शानके द्वारा नहीं... 
पा सकता ।' इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध न 


































रोत्तरमजनो त्पत्तिश्रवाहं नरुणांड्ध होता है कि विपरीत आचरण उत्तरोत्तर 
द बढ़नेवाले भजनके प्रवाहको रोकनेवाला 


इति अतन्र आह-- रा . +  है--.इसपर कहते हैं--- - 
क्षिप्रं भबति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः ग्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 


. वह शीत्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाढी शान्तिको 
ब्रा्त होता है । है ढुन्तीपुत्र | तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं 
होता ॥ ३१ ॥ 


मत्मियत्वकारितानन्यप्रयोजन- | बिना किसी अन्य प्रयोजनके केवल मेरे 


मद्धजनेन विधृतपापतया एवं | श किये जानेवाले मेरे भजनसे 
उसके सारे पाप छुल़ जाते हैं; इसीसे 


समूलोन्मूलितरजस्तमोगुण;  क्षित्रं | उसके रजोगुण और तमोगुण समूल 
धर्मत्मा भवति क्षिग्रम्‌ एवं विरोधि- | नष्ट होकर वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन 
रहितसपरिकरमद्भजनैकमना मव ति। | “रो दै- शीत ही विरोधी गुणोंसे रहित 
एकमात्र मेरे सर्वाड्रपूण भजनमें ही 
मन ढछगानेत्राछा हो जाता है। क्योंकि 
इस प्रकारके भजनको ही प्रारम्भमें 
“'धमेस्यास्य परन्तप” इस प्रकार “धरम के 
नामसे कहा गया है । 





. एवंरूपभजनम्‌ एवं हि 'धमंस्य असय 
: परंतप |” (९। ३) इति उपक्रमे धर्म- 


के 


अब्दोदितः। 





फिर वह शाश्रती ( सदा रहनेवाली ) 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है--मेरी 
प्राप्तिके विरोधी आचरणोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिहृप सनातनी--पुनः न लौटने 
देनेवाढी स्थितिको प्राप्त हो जाता है। 
कौन्तेय | ( भेया अजुन ! ) इस 
विषयमें तू ख़यं ही प्रतिज्ञा कर कि मेरी 


.. शखच्छानिंत निगच्छति। शाश्रतीम 





.. अपुनरातर्तिनीं मठआसिविरोष्याचा- 





श उपक्रान्तों विरोध्याचारमिश्रः अपि | भक्तिमें छगा हुआ पुरुष विरोधी . 
न नश्यति व | आचरणोंसे मिश्रित होनेपर मी नष्ट नहीं _ 
गे अपि तु मद्भक्तिमाहात्म्येन | (.०॥, वर्क मेरी भक्तिकी महिमासे 


सर्व विरोधिजातं॑ नाशयित्वा | समस्त विरोधी समुदायका नाश करके 
| सदा रहनेवाली शान्तिको--विरोधि- 





| शाश्वर्ती विरोधिनिवृत्तिम अधिगम्य निजवत्तिकी आप करके राम ही परिर्ण, 
.. प्षिग्र परिषूणमक्ति; भवति ॥३१॥ * भक्तिमान्‌ हो जाता है ॥ ३१ ॥ 


क्‍ 7 
.. मां हि पाथव्यपश्रित्य येदपि स्थुः पापयोनयः । 
स्त्रियों वेश्यास्तथा शूद्वास्ते5पि यान्ति परां गतिम ॥ ३ २॥ 
अजुन ! मेरा आश्रय लेकर द्वियाँ, वेश्य और झूद्र (अथवा) जो भी कोई पापयोनि 

हों, वे भी परमंगतिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३२॥ 

. लियो वेश्या: शूद्रा: च॒ पापयोनय: |... द्लियाँ, वेश्य, शूद्र और पापयोनि- 

। अपि मां व्यपाश्रित्य परां गति | वाले जीव भी मेरी शरण लेकर परम- 

क्‍ | . यान्ति ॥३3२॥ . गतिको ग्राप्त हो जाते हैं ॥ ३२॥ 





कि पुनब्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजषेयसतथा। 
अनित्यमछुखं लोकमिमं प्राप्प भमजख्र माम्‌ ॥३३॥ 
...... फिर पुण्ययोनि ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तोंके लिये तो कहना ही क्या? । 
..._( इसलिये ) तू इस अनित्य और सुखरहित मनुष्यशरीरको ग्राप्त होकर मुझको (ही)... 
गा . भज ॥ ३३ ॥ क्‍ गा 
५ ४ कि पु# पृण्ययोनयो ब्राह्मणा फिर, पुण्ययोनिवाले ब्रान्‍ह्ण और... 
आम पक राजषिगण मेरी भक्तिका आश्रय लेकर... 
.. राजर्षयः च मद्धक्तिम आश्रिताः | | ( परमगतिको प्राप्त करें ) इसमें तो... 
] ... ७७: कहना ही कया है। अतख तू राजर्षि. 
त्वं राजषिंः अखिर॑ ताप- ' है, इसलिये जो अनित्य है और तीनों... 














2सतलसतइ अमल 
































कम सानना 5 चलफफ नम 


इश्क श्रीमद्भगवद्गीता 
त्रयाभिहततया असुर्ख च॒ इमं छोक | प्रकारके तापोंसे बार-बार व्यथित किया 
जानेके कारण सुखरहित है, ऐसे इस | 


 ग्राप्य बतेमानों मां मजख ॥ ३३॥ शररीरकी पाकर इसम रहता क्‍ हुआ मरा 
ही भजन करताश्शी «- 7... क्‍ 

9-27 छु७८०*६७ -.. रा है | 

भक्तिस्वरूपम्‌ आह-- | अब भक्तिका स्वरूप बतलाते है-- 
मन्‍मना भव मड्भक्तों मद्याजी मां नमस्कुरु । 


मामेवष्यसि युकत्वेबमात्मानं मत्पराथणः ॥३8॥ _ 
मुझमें मनवाल्ा हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाल्ा हो, मुझको 
नमस्कार कर । इस प्रकार आत्माको छगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझको ही 
ग्राप्त होगा || ३४ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्धयव्टी तासूपरनिषत्तुबह्मविद्यायां 
योगग्ालरे श्रीकृषष्णाजुनसंव।दे राजविधाराजशुद्ययोगो 
नाम नवमोउ्ष्यायर ॥ रैक 





मुझमें मनवाला हो---मैं जो सबका. 
इश्वर, सम्पूर्ण जगत॒का एकमात्र कारण, .... 
समस्त त्याज्य दोषोंके विरोधी केवल -» 
कल्याणमय प्रवाहसे युक्त, स्वज्ञ, सत्य- 
संकल्प,कमलदल्सदश निर्मेठ और विशाल... 
'नेत्रवाले, स्वच्छ नील मेघसदश इ्याम-बर्ण,..._ 
| एक साथ उदय हुए सहस्नों सूर्योके सदश 
तेजसम्पन्न, छावण्यरूप सुधाका महान्‌ _ 
समुद्र, पुष्ट एवं उदार चार भुजाओंसे 
युक्त, अंत्यन्त उज्ज्वल पीताम्बरघारी, | 
निमेल किरीठ, मकराकृति-कुण्डल, हार, 


मन्‍्मना भव मयि सर्वेश्वरे निखिल- 
. हेयप्रत्यनीककल्याणेकताने सर्व 
.... सत्यसंकल्पे निखिलजगदेककारणे 
.. परसिन्‌ त्रह्मणि पुरुषोत्तमे पुण्डरीक- 
.... दलामलायतेक्षणे खच्छनीलजीमूत- 
.. संकाशे युगपदुद्तिदिनकरसहस- 
..... सद्शतेजसि लाघण्याम्ृतमहोद्धो 
... उदारपीवरचतुर्बाहो अत्युज्ज्वलपी 
._ वाम्बरे असलकिरीटमकरझुण्डलहार- | ३, बाजुबन्द आदि भूषणोंसे विभूषित, . 
दिभ्भ[ष भूषिते अपारकारुण्य- | अपार कारुण्य, सौशील्य, सौन्दर्य, 
गाम्भीयोंदाये- माधुर्य, गाम्भी्य, औदार्य और वात्सल्य- 
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श्श्षः 
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हो 


वात्सल्यजलधों अनालोचितविशेषा- 


रावदू अविच्छेदेन निविश्मना मव। 


तदू एवं विशिनष्टि--मद्भक्त: 


अत्यथमत्मियत्वेन युक्तो मन्मना 
भव इत्यथे। । 


पुनः अपि विशिनश्टि-- मबाजी 
 अनवधिकातिशयपश्रियमदनुभवकारि- 
 तमदजनपरों भव | 

यजनं नाम परिपृणशेषजबृत्ति 


औपचारिक स्पर्णिकाभ्यवहारिका- 


दिसकलभोगग्रदानरूपो हि यागः । 


यथा मदलुभवजनितनिख धिका- 


_ तिशयप्रीतिकारितमद्जनपरों मवसि 


तथा मन्मना भव इत्युक्त भवति । 


# आदर-सत्कारादि उपचारके ,द्वारा जिनसे सुख मिलता है; उन पदार्थोका..... 


का समुद्र, बिना अच्छे-बुरेके भेदका 


पे । ह क्‍ न विचार किये समस्त लोकोंको शरण देने- 
 शेषलोकशरण्ये सर्वखामिनि तेलधा- 


वाला; सबका स्वामी पसत्रह्म पुरुषोत्तम 
हूँ, उस परमेश्वरम तंछ्वारावत्‌ अविष्छिल- 
भावसे मन लगानेवाला हो | 


उसीकी विशेषता बताते हैं---मेरा  - 


भक्त हो अर्थात्‌ मेरे अतिशय प्रेमसे युक्त. 
होकर मुझमें मनवाला हो | 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते हैं... 


मेरा यजन ( पूजन ) करनेवाला--- 
असीम, अतिशय प्रिय मेरे अनुभवपृ बेक: 
किये जानेवाले मेरे पूजनके परायण हो । 


परिपूर्ण शेष वृत्ति ( भगवान्‌कीः 


पूर्ण अधीनता ) का नाम 'यजनः है।.. 


क्योंकि 'औपचारिक' '्सांस्पशिकः और 
(आम्यवहारिकः आदि सब प्रकारके 


भोगोंको# प्रदान करना ही ध्याग? है ॥ पा 
. कहनेका तात्पयय यह कि जिस 


प्रकार मेरे अनुभवजनित अपार अतिशय: 


प्रीतिसे किये जानेवाले मेरे पूजनमें तू... 
परायण हो जाय, उस प्रकार मुझमें मन... 


लगानेवाला हो । 


. नाम “औपचारिक? है; स्पर्शके द्वारा जिन वस्तुओंसे सुख मिलता है, उनको... 
. “सांस्पर्शिकः कहते हैं ओर खान-पान आदिके द्वारा जिनवस्ठुओंसे सुख मिलता है; उनको... 
_ “आम्यवहारिक? कहा जाता है। यहाँ इन तीनों शब्दोंका प्रयोग करके पूजन-विषयकः 


. सभी ग्रकारकी विविध सामग्रियोंका-उनमें सन्निवेश किया गया है। 






























३२१६ 


अपर्यवस्थन्‌ मयि अन्तरात्मनि 
अतिमात्रप्रद्यीमावव्यवसाय कुरु । 


.. मत्ररायणः अहसू एवं परम्‌ अयने | 
मया | / उसका नाम मणरायण है अर्थात्‌ 
मेरे बिना जीवन धारण करना असम्भव 
| समझकर जो केवल मेरे आश्रित हो जाय, 
| वह मत्परायण है । 

एवम्‌ आत्मानं युक्‍वा मत्परायणः | 
स्वम्‌ एवम्‌ अनवधिकातिशयप्रीत्या 
मदनुभवसमथ मनः प्राप्य माम्‌ एव | 
| को पाकर तू मुझको ही ग्राप्त होगा। यहाँ . 
| "आत्मा? शब्द “मन! का ही वाचक है। 


यसर्य असो मत्परायण;, 
बिना 
मदाश्रय इत्यथेः । 


एप्यसि । आत्मशब्दों हि अतन्र 


मनोविषय; 


.. एवंरूपेण मनसा मां ध्याला | 
मनसे मेरा ध्यान करके, मेरा अनुभव 
| करके, मेरा पूजन करके, मुझे नमस्कार 
करके, मेरे परायण हुआ तू मुझको 
ही प्राप्त होगा क्‍ 
तदू एवं लोकिकानि शरीरधार- | 
| एकरस हुआ शरीरनिवाहा् लैकिक और _ 
मच्छेषत्- | +गमित्तिक वेंदिक कर्मोको, में ही 
| तुमसे करा रहा हूँ, ऐसा समझकर 


| . आस अनुभूयमाम्‌ इृष्टा मां नमस्कृत्य | 


. अत्परायणो माम्‌ एवं प्राप्खसि 
... हत्परः। 


शार्थानिवेदिकानि च नित्यनेमित्ति 


आत्मधारणासंभावनया | 


श्रीमद्भगवद्गीता 


पुनः अपि तद्‌ एव विशिनष्टि--मां |. 
..._ममस्कुरु, अनवधिकातिशयम्रियमद- 
_जुभवकारितात्यर्थप्रियाशेषशेषबत्तो . 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते 


हैं---मुझे ही नमस्कार कर, अपार 
| अतिशय प्रिय मेरे भनुभवसे उत्पन्न अत्यन्त 


प्रिय परिपृर्ण अधीनताके मावमें स्वथा 
रत होकर मुझ अन्तयोमी परमेश्वरमें 


| अत्यन्त नम्न-मावका निश्चय कर |. 


मैं ही जिसका परम अयन---आश्रय 


इस प्रकार मनको छगाकर मेरे. 
परायण हुआ--ऐसी असीम अतिशय 
प्रीतिसे मेरा अनुभव करनेमें समर्थ मन- 


अमभिप्राय यह है कि इस प्रकारके 


इस प्रकार तू पूर्णतया मेरे अधीन 


इति कुब * | मेरी ग्रीतिके लिये करता रह; तथा 


यजननमस्द् | ता रा ' निरन्तर मेरा कीत॑न; पूजन और 
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... श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९... रेह७ 


कान प्रीत्या कुर्वाणो मन्नियाम्यं | नमसस्‍्कारादि भी प्रीतिपूवंक करता रह । एवं 
५2 क्‍ | मैं ही जिसका नियामक हूँ, ऐसा यह 


ररि ढ चर र 5 
निसिलनगदृमच्ठेपतैकरसब इति च | जद मरे ही अधीन और एकरस 
अनुसंदधानः, अत्यर्थप्रियमहुणगर्ण | ३ को समझता रह, इस प्रकार अत्यन्त 


च अनुसंधाय अहरहः उत्तलक्षणम्र्‌ | प्रिय मेरे गुणणणोंका अनुसन्धान करके 


इृदस उपासनम्‌ उपादधानों मास्र्‌ | प्रतिदिन उक्त प्रकारकीमेरी उपासना करता 


एव प्राप्यसि ॥ ३४॥ हुआ तू मुझको ही ग्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 


| इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 
चार्यद्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
भाषाठवादका नवाँ अध्याय 
नवमोउध्यायः: ॥ ९॥ समाप्त हुआ ॥ ९॥ 


इति श्रीमद्भगवद्धामानुजाचाय- 


विरचिते श्रीमद्धगवद्गीताभाष्ये 






























* देसवों अध्याय . + ... 
'भक्तियोग: सपरिकर उक्तः | ( नवम अध्यायतक ) अज्ञोंसहित 
इ्दानीं रा भक्‍्त्युत्पत्तये तद्िवृद्धये च. भक्तियोग कहा गया | अब भक्तिकी 
का के कर दि [उत्पत्ति और उसकी इब्धिके ढिये यह 


कक हक के निरड्ृश ( खतन्‍त्र ) ऐश्वथ आदि 
अणगणानन्त्य . कृत्खस जगत; ल्याणमय गुणगण अनन्त हैं 


तच्छरीरतया.. तदात्मकत्वेन सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका शरीर होनेके 
द कारण वे ही उसके आत्मा हैं; इसलिये 


















तत्यव॒त्य॑त्व॑ च प्रपत्च्यते--._ इसके प्रवर्तक भी वे ही हैं---- 
श्रीमगवानुवाच 






. भूय एवं महाबाहो श्ृणु में परम बचः। 
यत्ते(ह प्रीयमाणाय चक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥. 

..... श्रीभगवान्‌ बोले-महाबाहो अर्जुन ! फिर भी मेरे श्रेष्ठ बचनको सुन 
( सुनकर ) प्रसन्न होनेवाले तुझ मक्तके लिये तेरे हितकी कामनासे कहूँगा ॥१॥ 
सम माहात्म्यं श्रत्वा प्रीयमाणाय ते | मेरे माहात्यको सुनकर अत्यन्त 
मड़कत्युत्पत्तिविवृद्धिरुपहितकामनया न होनेवाले तुझ मक्तके + मेरी 
5 मा ह भक्तिकी उपपत्ति और बृद्धिरूप तेरेहित-... | 
ः है: मन्माहात्म्य्रपशविषयस्‌ एव की कामनासे मैं फिर भी अपने माहात्मम- 
00 जैसा. पद वक्ष्यामि तदू अवहित- विस्तारसम्बन्धी जो श्रेष्ठ वचन कहूँगा, 
मना; शण ॥ १॥ उनको तू सावधान चित्तसे सुन | १ ॥ 





















श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १० 


#्यविक, >दतीक कप लिप करी कक "यरीक+१०-करिकन «कामिकन+ /कसीयिकन००क विक्षण ५ कम क-4०किकत ॥क मेक हकीकत >कविक-५ ००करपिक+ +-कसिकशप +क कब कर शकन ॥नके िदकय ॥रम॑ मदन ००#िहु+७ 0: लिक्ेया >पयवि, 0 ०कटपिका-- न्‍्कोरि के अदाशिक्रत 


न देवतागण मेरे ग्रमावकों जानते हैं और न महर्षिगण; क्‍योंकि मैं 


देवताओं और महर्षियोंका सब प्रकारसे आदि 

सुरगणा महर्षय: च अतीन्द्रियाथे- | 
दर्शिनः अधिकतरज्ञाना अपि मे प्रभवं 
प्रभाव न विदु:, मम नामकर्मे्खरूप- | 
। यतः३ | 


खमावबादिक॑ न जानन्ति 


आदि: तेषां खरूपस्य ज्ञानशक्त्यादेः 
च्‌ अहम एवं आदि;; 


तेषां देवत्वदेवऋषित्वादिहेतु- | 
| | पुण्योंके अनुसार मेरेद्वारा प्रदान किया 
'भूतपुण्यानुगुणं मया दत्त ज्ञानं परि- |. न 
अतउ वाइड हे | हुआ उनका ज्ञान परिमित है, इसलिये... 
| वे परिमित ज्ञानवाले होनेसे मेरे 
| खरूपादिकोयथाथरूपसेनहींजानते | २_|| 


मितम््‌,अतः ते परिमितज्ञानाः मत्स्- 
“रूपादिक॑ यथावत्‌ न जानन्ति ॥२॥ 





॥२॥। द कम 
देवतागण और महर्षिगण जो इन्द्रि- 


यातीत विषयोंकी भी जाननेबवाले अधिकतर... 
| ज्ञानसे सम्पन्न हैं, वे मी मेरे प्रभ यानी... 
| प्रभावको नहीं जानते -मेरे नाम, कर्म, 
गा | खरूप और खभाव आदिको नहीं जानते। 
तेषां देवानां महर्षीणां च सवेश: अहम | योकि उन देवों और महर्षियोंका सभी. 

| प्रकारसे में ही आदि हूँ, उनके खरूपका 
| और ज्ञानशक्ति आदिका भी मैं ही आदि हूँ। 


देवत्व, देवऋषित्व आदिके कारणरूप 


गा २० 


तदू एतद दवाद्यचिन्त्यस्वरूप- 


देवादिके लिये अचिन्त्य मेरे यंथाथे- 


_याथात्म्यविषयज्ञानं. भक्त्युत्पत्ति- | के विषयका वह ज्ञान भक्तिकी 


प्पत्तिके विरोधी पापोंको नथ्ट करनेका . 


'विरोधिपापविमोचनोपायस्‌ आह--- | उपाय है; यह बतलाते हैं--- 
.. या मामजमनादि च्‌ वेत्ति लोकमहेश्वरम । 


असंमूढः स॒मर्त्येंषु 


मनुंष्योंमें मोहसे रहित हुआ जो भक्त मुझको अजन्मा, अनादि और लोकोंका.._ 


सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


महान्‌ इश्वर जानता है, वह सब पापोंसे छूठ जाता है ॥ ३ ॥ 


० | कहते हैं, इससे विकारी अचेतन वस्तु- 


श्श्ह , 








जिसका जन्म न हो उसे “अजः ः । 


हु 

















श्रीमद्गगवद्वीता: 

मा संसारिचेतनात्‌ च विसजातीयत्वम्‌ | वस्तुसमुदायसे लिप्त सांसारिक चेतनों 
__..ै. .. .. ८ [(जीवों) की अपेक्षा भी भगवान्‌की 
उक्तम्‌; संसारिचेतनख हि कम- | विजातीयता ( विलक्षणता ) बतछायी गयी 

कृताचित्संस्गों जन्म ।.... | है। क्‍योंकि संसारी चेतनका कर्म- 


भा 


जनित अचेतन-संसर्गरूप जन्म होता है 





पदेन आदि- जो आदियुक्त अज मक्तात्मा हैं, 
उनकी अपेक्षा भगवान्‌की विजांतीयताः 
, | विरक्षणता ) “अनादि! इस पद 


.. बल उक्तम । युक्तात्मनो हि बतलछायी गयी है; क्‍योंकि मुक्तात्मा 
हि पुरुषोका अजल आदिवाला हैं 


अजत्वम्‌ आदिमत्‌, तस्य हेयसम्ब- | उनका त्यागने योग्य जड पदार्थोंके साथ 


। ९ है 2 पहलेसे सम्बन्ध था, इसलिये उनके. 
न्धस्य पू्बत्तत्वात्‌ तदहंता अस्ति 
000 ” | अजलको आदिमत्‌ कहना उचित है | 


अतः अनादिस्‌ इति अनेन तदनहतया | अतएव “अनादि? इस पदसे यह सूचित 


.... तत्मत्यनीकता उच्यते; “निरकधम! | हैं कि, भगवान्‌ वेसे ( आदिमत्‌ ) 
अजलके योग्य नहीं हैं---उनका अजत्व 
.... ( रवे० 3० $ ।?९ ) इत्यादि-। उससे विलक्षण है, इस कारण ही उनमें 
आई उसका विरोधीपन “निरचद्यम' आदि 
0 आए श्रुतिसे बतछाया जाता है । 





_अनादिम इति अनेन 





मत अजात्‌ मुक्तात्मन! विसजाती 
























इस प्रकार मेरा खरूप व्याज्य 
पदार्थोंके सम्बन्धका सवथा विरोधी है, 
इसलिये उनका मुझमें होना असम्भव है, 
ऐसे मुझ परमेश्वरकोी, मनुष्योंमें 
असम्मूढ ( मोहरहित ) पुरुष छोक- 
महेश्वर--लोकेश्वरोंका भी इश्वर जानता 




















ताक तय ट्िनन नतनसरियनस-+ लक सल३ तलकलन चाह - मर अललज कल सबक ++“ 
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.. मोह संमोहः तद्रहितोडइसंमूढ! स | 





.. एतदू उक्त भवति-लोके | 


जा 


. अपि, तथा ब्रह्माण्डाधिपतिः अपि 

 इतरसंसारिसजातीय::.. तस्मापि | 
..भाषनात्रयान्तगतस्वात्‌: यो जह्यण | 
.. पदधाति!' (इवे० उ० टैट, 3 | 
.. इति श्रुतेः च । तथा अन्ये अपि ये 
ज्*+ केचन अणिमाचेश्र्य ग्राप्ता! । 


.. निखिलह्देयप्रत्यनीकानवधिकातिश- 


जो श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १० रे९१ 
8 पद 3 नर दस न “० 5 0 
भगवानको अन्य मनुष्योंका सजातीय..... 
| समझकर उनके-जेसा. समझना... 


नह 


मड्क्त्युत्पत्तिविरोधिमिः सर्वे: पापे | सम्मोह! है, जो इससे रहित है वह 


प्रमुच्यते |. 'असम्मूढ! है । 





गया, बेनसित कर कारण मजुष्योंके आधिफ्लयको ग्राप्त होनेपर _ 
तीय;, केनचित्‌ कमणा तदाधिपत्य॑ 


| संसारी जीवोंका सजातीय ही होता है, 





| क्योंकि वह भी ब्ह्ममावना, कर्ममावना 
| और उमयभावना---इन तीनों भावनाओं 






| के अन्तर्गत आ जाता है। «जो ब्ह्माको _ 






| रखता है! इस श्रतिसे भी यही सिद्ध 






| वे भी अन्य जीवोंके सजातीय ही हैं । 





अय॑ तु लोकमहेश्व र।--कायका- |. 













कहनेका अभिग्राय यह है कि 
| 2 के 2 हर ह के । ४ कक परी कमंक ॥ की ॒ " । 
. भनुष्याणां राजा इतस्मनुष्यसजा-| कं लि राजा, किता मा 
कक 0 । दूसरे मनुष्योंका सजातीय ही होता... । 
ग्राप्तग, तथा देवानामस अधिपतिः | है । इसी प्रकार देवताओंका अधिपति भी ५ 
| और ब्रह्माण्डका अधिपति ब्रह्मा भी दूसरे. 


होता है | वेसे ही और भी जो कोई 
| अणिमादि सिद्धियोंकों प्राप्त योगी हैं, 


रन्‍्तु यह लोकमहेश्वर परमपुरुष । 
| कार्यकारण-अवस्थामें स्थित अचेतन 
दा रणावजाद्‌ अचेतनाद्‌ पड़ात्‌ छक्तात्‌ | समुदायसे तथा ब्ध और मुक्त-चेतन-..... 
| . च चेतनादू इशितव्यात स्वसा | समुदायसे, जो कि इसके शासनावीन 
५५ | हैं, उन सबसे विजातीय है; क्योंकि... 

समस्त त्याज्य वस्तुओंके विरोधी असीम... 
भे | अतिशय असंख्य कल्याणगुणगण उसमें... 
. यासख्ययकल्याणकतानतया निय- । निरन्तर विराजमान रहते हें और सबका. | 


 मनैकखखमभावतया च विसजातीय करना ही उसका स्वभाव है।... 

























२२१९ श्रीमद्भगवद्गीता 


. इति॥ ३॥ 2 सारे पापोंसे मुक्त हो जाता है | 


>ौ--ब--*८४:24कैक<-ल2७--कैकननन-- 


प्रतिपाद्य स्वेश्वयंस्वकल्याणगुणगण- 

 अपश्ानुसंधानेन भक्तिवृद्धि 

: प्रकारम्‌ आह-- ..._ | भक्तिकी बृद्धिका प्रकार बतलते हैं--- 
बुडिज्ञोनमसंभोहः क्षमा सत्यं दमः शमः | 

सुख दुःखं भवोपभावो भयं चामयमेव च ॥ ४ ॥ 

. अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोध्यशः क्‍ 

. भवन्ति सावा भूतानां मत्त एबं पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 


। हा ये और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश---प्राणियेंके ये 
का नाना भाव ( मनोदृत्तियाँ ) मुझे ही होते हैं ॥ ४-५ ॥ 


विसजातीये. शुक्तिकादिवस्तुनि 
बुद्धिनिवृत्ति!| क्षमा मनो ॥। 
' सति अपि अविकृतमन- | 
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यो मां वेलि स सर्वे: पापेः प्रसुच्यते | इस प्रकार ( पुरुषोत्तम ) जानता है, वह. 


एवं खखभावानुसंधानेन भकत्यु-। इस प्रकार मगवान्‌ अपने खरूप और 
_ त्पत्तिविरोधिपापनिरसन विरोधिनि- | सेभावकों समझनेसे भक्तिकी उत्पत्तिके 


. रसनादू एवं अर्थतों भक्त्युतत्तिं च विरोधी पापोंका नाश और बिरोधियोंके ; 
नाशसे ही यथाथ भक्तिकी उत्पत्तिका 


प्रतिपादन करके अब अपने ऐख्वर्य और 
कल्याण-गुणगणोंके विस्तारके चिन्तनसे 


बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव, अमाव, _ 


| विक्वत न होना “क्षमा? है | जेसा देखा हा 


.... बुद्धि: मनसो निरूपणसामथ्यंत्र, |  निरूपण करनेवाढी मानसिक 
..._ ज्ञनं चिदचिहृस्तुविशेषविषयः नि- सामथ्यका नाम थुद्धिः है । चेतनाचेतन 
।) वस्तुके भेदको अनुभव करनेवाल्ा निश्चय 

. अयः | असंमोह: पूवंगहीताद रजतादे: | ज्ञान? है | पूर्वपरिचित चाँदी आदिके .. 
| विजातीय सींप आदि पदार्थों जो... 
' सजातीय भाव है, उसकी निद्ृत्तिका 
नाम “असम्मोह! है | मनके विकारका 
कारण उपस्थित होनेपर भी मनका 







श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १०... ३२१३ 
रूप वचनम्‌, तदनुगुणा मनोबृत्ति; | वचन बोलना 'सत्यः है; किन्तु यहाँ. क्‍ 
5 - . | तदनुकूछ मनोजृत्तिका नाम सत्य समझना _ 


इह अभिप्रेता, मनोदृत्तिप्रकरणात्‌ । | चाहिये, क्योंकि यह प्रकरण मनोवृत्तिका 


दम: बाह्मकरणानाम्‌ अनर्थविषयेम्यो | _ | “रथ इन्हियोंको अनर्थकारी विषयों- 
| से रोकनेका नाम “<दमः है। उसी 
तरह अन्तःकरणको वशमें रखना “शमः 
तथा नियमनम्र्‌ । खुखम आत्माजु- | | अपने अचुझ्ूछ अलुभवकों खुख 
ता, ४. | कहते हैं, प्रतिकूछ अनुभव दु:ख है। 
| होनेका नाम “भव है--अनुकूछ अनुभव- 
भवों भवनम;  अनुकूलानुभवहेतुक | के कारण होनेवाले मानसिक भाव 
| ( उत्साह ) का नाम “भवः है, प्रतिकूल 
|... मनसो भवनस्‌ | अभाव: प्रतिकूला- | अनुभवके कारणहोनेवाले मानस अवसाद 
| नुभवहेतुको मनसः अवसाद । 


| (मनकी शिथिल्‍्ूता)का नाम “अभाव! है। 
का | आगामी दुःखके कारणको देखनेसे होने- 
.._भयम आगामिनो दुःखख हेतुदशनज |... क्‍ 
दुःखम्‌, तन्निवृत्ति: अभयम्‌ | अहिंसा 


| वाले दुःखको 'भयः कहते हैं, उसकी... 
निवृत्ति अभय! है । दूसरेके दुःखमें हेतुन.... 
रा और विपक्षियोंमे भी हानि-छामकी 
. ुहत्स विपक्षेु च अथोनर्थयो अपेक्षासे समबुद्धि रहना 'समताः है। 
... सममतिलम । तुष्टिः सर्वेषु आत्मसु 
.. इष्टेषु तोषखभावत्वम्‌ । तपः शात्रीयो 
.... भोगसंकोचरूप) कायक्लेश। । दान. 








_नियमनस्‌ । शमः अन्तःकरणस्य 







कूलानुभवः-। दुःखं प्रतिकूलानुभवः । 














सभी इष्ट आत्माओंमें सन्तुष्ट मावसे 
रहना ( किसीकी भी उन्‍नतिमें ईर्षा न... 
करना ) 'तुष्टिः है । शात्रानुकूछ भोगों-.... 
के संकोचरूप कायह्रेशका नाम... 
का + तपः है। अपनी भोग्य वस्तुओंकोी 
पड खकोयभोग्यानां. परस्मे प्रति- | दूसरोंके छिये दे देना दान” 
, | है। गुणवानपनकी ख्याति यश... 
कक, | यशो गुणवत्ताप्रथा, क्‍ अयश । डे युगरहत दीगेकी सवाल 
















































मद्॒गवद्गीता 





अपकीर्तिके अनुरूप मनोबृत्तियोंकी यश 
ओर अयश नामसे कहा गया है, 
क्योंकि यह प्रकरण मनोद्ृत्तिका है 


वृत्तिविशेषो तथा उक्तो,मनोदृत्तिप्रक- 


.. रणात्‌ | तपोदानेच तथा । एवमादयाः 





। ः हक घ | _भूतान तानां द भावा: त्तिनि - श्न्‌ सि- 
दान चाहिये | सब ग्राणियोंके पूर्वोक्त 


द्वि आदि भाव--प्रवृत्ति-निवृत्तिकी 
कारणरूप मनोबृत्तियाँ मुझसे ही---मेरे 
सड्डल्पके आश्रित ही होती हैं ॥[४-७॥ 








स्थिति करनेवाले भी सब-फे-सब भेरे 
अवतेयितारः च मत्संकल्पायत्त्रवृत्तय सट्टल्पके आधारपर ही काय करनेवाले 


इत्याह-- हैं, यह कहते हैं-- 
महरषयः सप्त पूर्व. चत्वारों मनवस्तथा । 
मद्गावा मानसा जाता येषां छोक इमाः प्रजा;॥ ६ ॥ 
ब्ह्मके मनसे उत्पन्न पहलेके सात महर्षि और चार मनु, जिनकी छोकमें 
उत्पन्न हुई ये प्रजाएँ हैं, मरे माववाले हैं || ६ ॥ 


पूर्व स॒प्त महर्षष: अतीतमन्वन्तरे | पूवेके सात महर्षि--- अतीत मन्वन्तर- 
गे में जो भ्रगु आदि सात महर्षि नित्य 

















तिग्रवतेनाय ये च सावर्णिका 


रा खिताः मा । करनेके लिये हुए थे; जिनके सन्‍्तानोंसे 
जाता इमा: सवा प्रजा, 












_ सबब 


बसे ही तप और दानके विषयमे भी 


सर्वंथ भूवजातस्य सृश्खित्यो। |. सम्पूर्ण प्राणीमात्रकी सड्टि और 
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जगतूकी रचनाके लिये ब्रह्माके मनसे 
उत्पन्न हुए थे और जो सावणिक 
नामवाले चार मनु जगतूका नित्य पालन 











' 
प 
॥ 





















श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १०. ३१२५ 
भृख्वादयों मदवः च्‌ मद्भावा:, सम यो | महर्षिगण और चारों मनु मेरे भाववाले... के 
क्‍ _ हैं। मेरा जो भाव है, वही जिनका... 
भाव; स एवं येषां सावः ते मद्भावा।, | भाव हो, वे "मेरे भाववाले” कहलछाते . 
मन्मते स्थिताः मत्संकल्पाचुवर्तिन |! अनित्राय यह है कि ये सब मेरे . 
| मतमें स्थित और मेरे सझ्डुल्पका अनुवर्तन ._ 
करनेवाले है: ६ कप 





 इत्यथः ॥ ६ 


एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 


_ सो&विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७३. 

जो मेरी इस विभूतिकों और ( कल्याणगुणगणरूप ) योगको तत्तवसे 
जानता है, वह अचछ ५ भक्ति ) योगसे युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है |७॥ 

विभूति! ऐश्वयम्‌, एतां सबेस्थ | ऐश्वर्यको विभूति कहते हैं। मेरे अधी 
द जो सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रवृत्ति 
' है, यही मेरी विभूतिका खरूप है। 
. विभूति मम हेयग्रत्यनीककल्याणशुण- | ऐसी मेरी इस विभूतिको, और व्याज्य 
द रूप योग॑ च यः तत्ततो वेत्ति, सः | “ग्रणोंके विरोधी कल्याणमय गुणगण 
हि रूप मेरे योगको जो तत्तसे जानता है, ... 
वह निश्चकऊ भक्तियोगसे युक्त होता है, के 
युज्यते, न अन्न संशय: |. इसमें संशय नहीं है | पा । 
हे महिभूतिविष्यं कल्याणगुण-|  अभिप्राय यह है कि मेरी विभूतियोंका... 
विषय च॒ ज्ञानं भक्तियोगवर्धेनम्‌ | श्ञन और कल्याणमय गुणगणोंका ज्ञान... 
 इति स्वयम्र॒ एवं द्रक्ष्यसि | भक्तियोगको बढ़ानेवाछा है। यह बात री. 


. भदायचोत्पत्तिस्थितिप्रवृत्तिरुपां 


 अविकम्पेन अग्नकम्पेन मक्तियोगेन | 


 इत्यभिग्राय/ | ७॥| .......  वतुूखवयं प्रत्यक्ष देख लेगा || ७ || 
.. विश्ूतिज्ञानविपाकरुपां भृक्तिवृद्धि | विभूति-ज्ञाकी परिपक्-दशारूप 
ः दर्शयति- 8 पल भक्तिकी बृद्धिको दिखलाते हैं--.. ] ० 


अह सवस्य ग्रभवोा मत्तः सब ग्रवतंते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस 




































३२६. श्रीमद्भगवद्गीता 

>कीक >की 2करी- +की >कीक- >करीफ- ०करीकन अति+ >कॉक, की ०कीकि- दि, ०० >किन शयविक 0करीफ- +करी +कीिक-०की- अति भव 0, >०मीक- >करक »कववि> +कॉरि>+ 
.. कं सबकी उयत्तिका कारण हूँ, सब मुझसे ही प्रवृत्त किये जाते हैं। ऐसा 
जानकर भावसमन्वित ज्ञानी भक्त मुझको भजते हैं ॥ ८॥ हे 


अहं सर्वस्थ विचित्रचिदचिञप-| मैं इस समूचे आश्वयंमय जडचेतन- 
प्रपश्चका प्रभव--इसकी उत्पत्तिका... 
कारण हूँ। सब मुझसे ही प्रवर्तित 
किये जाते हैं; ( उन-उनके कर्मानुसार 
मैं ही उनका सन्चालन करता हूँ ) मेरे 
इस खाभाविक अड्डृशरहित ( सवतन्त्र- 

क्‍ .  खतन्त्र ) ऐश्वर्ययोी तथा सौशील । 
वात्सल्यादिकल्थाणशुणगणयोगं च | सौन्दर्य, वात्सल्यादि कल्याणमय गुणगण- ०. 
| रूप योगको समझकर भावयुक्त ज्ञानी... 
भक्त मुझ सम्पूर्ण कल्याणगुण-समन्वित 
परमेश्बरको भजते हैं । मनकी बृत्ति..... 
विशेषका नाम भाव है | अभिप्राय यह... 
है कि अत्यन्त स्पृहासे मुझमें तन्‍्मय 
होकर मुझे भजते हैं ॥ ८ ॥ ; 





शस्य प्रभव: उत्पत्तिकारणम्‌; सर्व मत्त 





... एव प्रवर्तते; इति हृद॑ मम स्वाभाविक 






निरदुशैश्वय. सौशील्यसौन्‍्दरय- 





मत्वा बुधा: ज्ञानिनो भावसमन्विता: मां 
सर्वकल्याणगुणान्वितं मजन्ते । भावों 
मनोबृत्तिविशेष:, मयि स्पृहयालवो 











मां मजन्त हत्यथे! | ८ || 








कप 7 कललोह हे 
| त्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परसपरम्‌॥ 
... कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति चरमन्ति च॥ ९॥ 
.. मुझे चित्तवाले और मेरे ही अधीन प्राणोंवाले भक्त, परस्पर ( अपने अजुभव- हा 
) समझाते हुए और नित्य मेरा कथन करते हुए सन्तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं॥९॥.ः 


जीविताः मया बिना किये रहनेवालें, तथा मद्गातप्राण--मेरे 
अधीन जीवनवाले अर्थात्‌ मेरे बिना जीवन 


















.. श्रीरामालुजमाष्य अध्याय १०. ३२७. 
..शुणान्‌ परस्परं बोधयन्त 5 मदीयानि | गुणोंको परस्पर समझाते हुए और मेरे... 
हे दिव्य रमणीय कर्मोका वर्णन करते हुए... 
दिव्यानि स्मणीयानि कमोणि च | उन्‍्तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं कं 
कथयन्त: तुप्यन्ति च रमन्ति च | | आंभिग्राय यह है कि वक्तागण, जिसके... 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं... 
वक्तारः तडचनेन अनन्यप्रयोजनेन | है, ऐसे उस मेरे गुण-प्रवचनसे सन्तुष्ट.. 
हो जाते हैं और श्रोतागण उस असीम 
क्‍ अतिशय प्रिय गुण-श्रवणसे परम आनन्द _ 
घिकातिशयश्रियेण रमनन्‍्ते ॥ ९ ॥ | वाभ करते हैं | ९ ॥ क्‍ 
कर 8 “4०००... २ ७७एआआआ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपूवकम्‌ | 
.. ददामि बुडियोगं त॑ येन माम्ुपयान्ति ते ॥१०॥ 
यम उन निरन्तर ( मुझमें ) छगे हुए भजन करनेवाले ( भक्तों ) को मैं प्रीति- 
... पूबंक वह बुद्धियोग देता हूँ कि जिससे वें मुझको ग्राप्त हो जाते हैं ॥ १० ॥ क्‍ 
.....तेषां सततयुक्तानां मयि सततयोगम्‌ | उन निरन्तर छंगे हुए--निरन्तर । 
>.. आशंसमानानां मां भजमानानाम्‌ | श संतोग चाहनेवले और मेरा 
मा अहेबग एव बुद्धियोग विपाकदशापन्न | * करनेवाले भक्तोंको मैं वही... 
सी हा ३ 30 ... | परिपक अक्स्थाको प्राप्त बुद्धियोग (बड़े)... 
... प्रीतिपृ्व॑कत्‌ ददामि थयेन ते माम | द्रेमके साथ देता हूँ, जिससे वे मुझे ग्राप् रा 
. उपयान्ति॥ ०॥ हो जाते हैं ॥ १० ॥ क्‍ 
किचू- | बी आ मजा 
तेषामेबानुकम्पाथेमहमज्ञानजं लगा | हा 
। नाशयाम्यात्मभावथो ज्ञानदीपेन भाखता॥रश शा 
..... उन्हींपर अनुग्रह करनेके ढिये मैं (उनके) आत्मभावमें स्थित होकर (उनके ) 


. तुष्यन्ति, श्रोतारथ् तच्छृवणेन अनव- 



































8 ० 
तेषाम्‌ एवं अनुग्रहार्थभ्‌ अहम | उन्हींपर अनुग्रह करनेके लिये 

आंत्ममात्रस्थ तेषां मनावृत्ता विषयतया उनक आत्मम्तावन 2१ 5308९] मनो 

पीस शमी. वर 

अवस्थितों मदीयान्‌ कल्याणगुण- गा का 


बन गत कल्याणमय गुणगण्णोंको प्रकट करके अपने 
गान डे | विषयके ज्ञानरूप प्रकाशमय दीपकके 


ख्येन भास्वता दीपेन ज्ञानविरोधि- | द्वारा, उनका जो पूर्व-अम्यस्त ज्ञान- 
 ग्राचीनकर्मरूपाशनजं महयतिरिक्त-| विरोधी प्राचीन कर्मरूप अज्ञानसे उपपन्न 
ह | के मुझसे अतिरिक्त छोकिक विषयोमें ग्रीति- 
विषयप्रावष्यरूप॑पू्वाभ्यस्त॑_तमः | हुए अन्यकार है, उसका नाश कर 
नाशयामि ॥ ११ ॥ कक देता हूँ ॥ ११ ॥ 
+ज्याक का कक०-चु+ 

एवं सकलेतरविसजञातीयं मगवद- | इस प्रकार अन्य सबसे विजातीय 
क्‍ .  ( विछक्षण ) और श्रवण करनेवालों- 
को अतिशय आनन्दजनक भगवान्‌- 
के असावारण कल्याणमय गुणगण- 
रूप योगकोी और उनके ऐश्वयके 


साधारण ध्ृण्वतां निरतिशयानन्द- 





पूर्वक सुननेकी इच्छावाछ् अजुन 
बोला--- मो 
; अज्जुन उवाच चल 
परं ब्रह्म परं॑ धाम पवित्र परम॑ भवान्‌ । 
.... पुरुषं- शाश्रेतं॑ दिव्यमादिदेवमज बिमुस्‌ ॥१२॥ 
... आहुस्वाम्ृषयः सर्वे देवर्षिनोरद्स्तथा । 
सितो देवलो व्यासः खयं चैव ब्रवीषि में ॥१३॥ 





श्ंतुकाम; अजुन उवाच--- 


















































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १०... ३२६ 

. परं ब्रह्म पर॑ धाम परम पवित्रम | हा 
| घाम और परम पवित्र कहती हैं, वे 
. इति य॑ श्रुत॒यो वदन्ति स हि मवान्‌ | | आप ही हैं । क्‍ 
यतो वा इम्ानि भूवानि | 
जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, | 

















. यत्यन्त्यनिसंविश्वन्ति, तद्विजिन्नासस्व | 
. तदबबल्योति! ( तै० उ० ३। ९ ) | छय होते हैं, उसको जाननेकी इच्छा. 
अद्यविदामोति परम” ( तै० 3० २१) | 
सयोह वे तत्परमंतह्म वेद बह्मैव मवाति! 
( ख० उ० ३।२।९ 2 इंति। | ही हो जाता है ।' 
द तथा पर धाम; धामशब्दा ज्योति- । बसे ही श्रतियाँ आपको “परमधाम? 
.बेचन॥, पर॑ ज्योति) “अथ यदतः परो | बतछाती हैं | “थाम” शब्द ज्योतिका 
. दिव्यों ज्योतिर्दीप्यते! ( छा० उ० | वाचक है, सो आप परम ज्योति हैं 
. ३।१३॥। ७ ) “पं ज्योतिरुपसंपथ | और जो इससे परे दिव्य ज्योति 
. स्वेन रूपेणामिनिष्षयते! ( छा० उ०। (रे 
पट ही आह हे ज्योतिषां होकर अपने रूपसे सम्पन्न होता है 
न | दिवतालोग उसको ज्योतियोंका भी 
. ज्योति! ( बु० 3० ४ | ४।१३$ ) इति | ज्योति ( मानते ) हैं |? 
... तथा च्‌ परम पवित्र परम॑ पावन | 


क्र 


: स्मतुःअशेषकल्मपा छेषकरं विनाशकरं 
सम्बन्धता अभाव और पापोंका नाश 


च। यथा पुष्करपलाश आपो न छिष्यन्त | 
. एक्मेवंविदि पापं॑ कर्म ने छिप्यते! | 
-. (छा० उ० ४। १४। २ ) तथथे- | में पाप 
का क्‍ | कम॑ लिप्त नहीं होते! “जसे 
. पौकातूलममों ग्रोत॑ ग्रदूयेतेव५ हास्य | 

सर्व पाप्मान? अदूयन्ते! ( छा० उ० 


. ५। ९४ । ?े )। नारायणः पर ब्रह्म | ज्ञाते हैं । “नारायण परमत्रह्म है, 


श्रतियाँ जिसकी परम ब्रह्म, परम 


श्रुत इस प्रकार कहती, हँ-- - . - 
'जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते... 
| हैं, उत्पन्न होकर जिसमें जीवन घारण...... 
| करते हैं ओर अन्तमे मरकर जिसमे 


| करो, वह ब्रह्म है | ब्रह्मवेत्ता परम-.... 
| पुरुषको प्राप्त करता है।' वह जो... 
। उस परम ब्रह्मको जानता है, वह तअह्म 


प्रकाशित है? “परम ज्योतिको प्राप्त 


ऐसे ही श्रुतियाँ आपको परम पवित्र, 


| करनेवाछा परमपावन कहती हैं--.. 
| 'जेसे कमलके पत्तेम जल लिप्त नहीं... 
होता, इसी तरह ऐसे ज्ञानीमे पाप-..... 


| सरकंडेकी सींकके अग्नमागमें स्थित... 
'रूई अश्निमे डालते ही भस्म हो जाती है, ... 
| वेसे ही इसके समस्त पाप भस्म हो... 











३३०. श्रीमद्भगवद्गीता 


तत्त॑ नारायणः परः | नारायणः पर॑ | नारायण परमतस्व है, नारायण परम 
ज्योतिरात्मा नारायणः 4९१ ॥! (महाना० | ज्योति है और नारायण परम आत्मा 


९ | ४ ) इति हि श्रतयों बदन्ति । | है।! इस प्रकार श्रुतियाँ कहती हैं । 

ऋषयः: च सर्वे परावरतच- 
याथात्म्यविदः लाम एवं शाश्रत॑ 
दिव्यं पुरुषम्‌ आदिदेवम्‌ अर विभुम्‌ | 








| तत्वको यथार्थ जाननेवाले ऋषिगण 







आह: । तथा एव देवर्षि: नारद: असितो 







देव व्यास: च | और वेदव्यास भी कहते हैं--.. 






“एप नारायण? श्रीमान्‌ क्षीराणंव- 
निकेतन। । नायपर्यड्डम॒त्सज्य ह्यागतों 
मथुरां पुरौम्‌ ॥? पुण्या द्वारक्‍ती तत्र 
यत्रात्ते मधुसूदनः |. साक्षाह्ेवः 
... पुराणोउसों त्॒ हि पर्मः सनातनः ॥ 
ये वेदविदों विश्व ये चाध्यात्मविदों 
. जना। | ते वदन्ति महात्माने कृष्ण 
.. धर्म सनातनम्‌॥ पिता हि योकिल्द 
..पत्रित्रं परमुच्यते | पुण्यानाम पृण्योउ्सौ 
.. मज्ञलानां च्॒ मझलम्‌ ॥ अ्ेलोक्ये 
.. ुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः । आस्ते 
_ हरिरिचिन्त्यात्मा तत्रेव मधुसूदनः ॥! 
( महा० कन० ८८ | २४-२८ ) 





करनेवाले यह साक्षात्‌ अश्रीमान 
नारायण शोषशय्थाकों छोड़कर यहाँ 












जाननेवाले पुरुष है, वे महात्मा 
कष्णको सनातन धर्मरूप बतछाते 
हैं । गोविन्द भगवान समस्त पवित्रों 
के भी परम पवित्र कहे जाते है। ये 
खब पुण्योके भी पुण्य हैं और महललों 
के भी मह्जल हैं। देवोंके देव जिभुवन- 











इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ-निक्ृष्ट सम्पूर्ण 


भी आपको ही शाश्रत दिव्य पुरुष, 
अजन्मा, व्यापक तथा आदिदेव बतलाते 
हैं, बसे ही देवषि नारद, असित, देव 


से कि 'क्षीरसागरमे निवास 


मथुरापुरीमे भा गये हैं ।! “वहाँ परम 
पवित्र द्वारावती पुरी है, जहाँ 
भगवान्‌ मधुख्दन निवास करते हैं, 
वे देव साक्षात्‌ पुराणपुरुष हैं, वेह्दी 
सनातन धम है। जो वेदके जानतने- 
वाले ब्राह्मण है ओर जो अध्यात्मके 


व्यापी सनातन भगवान्‌ कमलनेनत्र 
अचिन्त्यखरूप श्रीहरि मधसूदन उस 

| द्वारकामे ही रहते हैं।? तथा 'पाथ!जहाँ..._ 
| सनातन परमात्मा नारायणदेव है वहीं. 
समस्त जगत्‌ और सम्पूर्ण तीथे- 
| स्थान विद्यमान है। वही परमपण्य, 





जा 











श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १० 


तत्र देवषयः | 
प्िद्धा? सर्दे चेव तपोधनाः ॥ आदिदेवो | 


तत्तीथं तत्तपीव॑नम्‌ । 


नामापि तत्पुण्यं माभूत्ते संश्योड्त्र वे ॥* 


.. एवं हि लोकानाम॒त्यत्तिरापि चाप्ययः 


... ग्रभवों मक्त सर्व अवर्तती! (8०।८ ) 
.... इत्मन्तेन॥ १२-१३ ॥ 


नरिननशिभासलननानक 


सवमेतदत॑ मन्ये यन्सां 





शेर 


तपोवन है तथा वहीं सब देवषिं, 


सिद्ध ओर तपोधन पुरुष रहते हैं।._ हर 

लग बेड धुसूदन _ | जहाँ महायोगी भ्रगव,न्‌ आदिदेव 
महायोगी यत्रास्ते मधुसूदनः | पुण्या- | मधुसूदन विराजते हैं, वह स्थान 

| पुण्योंका भी पुण्य है, इसमें तुझे जरा... 

(महा ० वन ० ९० ।९८--३ ९२, “कृष्ण | क्‍ 

| श्रीकृष्ण ही खब लोकोंकी उत्पत्ति... 

कष्णस्य हि छते यूतमिद विश्व चरा- | _. आम मे। हु इज 


चरम्‌॥ (महा ०सभा० २८९ २) इति। | प्रकट हुआ है।! 
.._ तथा खयम्‌ एवं ब्रवीषि च “भूमि- | 
_राषोजनलो वायुः ख॑ सनो बुब्रिव चर । | 
.. अहंकार इतीय॑ मे भित्रा प्रकृतिरष्टधा ॥! | 
( ७। ४ ) इत्यादिना, “अहं सर्वस्य | 
| सर्वे प्रवतेते! यहाँतक (यही बात) मुझसे 
| कहते हैं ॥ १२-१३॥ 


भी सन्‍्देह नहीं होना चाहिये। थे 


चराचर जगत्‌ भ्रीकृष्णके लिये ही. 


तथा आप स्वयं मी 'भूमिरापी 
इनलो वायुः ख॑ं मनो बुद्धिरिव खा 
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठचा॥? 


यहाँसे लेकर “अहंँ सबस्य प्रभवो मत्तः 


वदसि केशब । 


न हि ते भगवक्‍न्‍व्यक्ति विदुरदेवा न दानवाः ॥१ 8॥ 


केशव ! आप जो कुछ मुझसे कहते हैं, वह सब मैं सत्य ( तत्व )मानता हूँ; 
क्योंकि आपकी व्यक्तिको हे भगवन्‌ ! न देवता जानते हैं और न दानव ॥१४॥ 
__ अतरव यह सब, जो कि आपुझे 
दूसरोंकी समानतासे रहित अपार अतिशय 


.... अतःसवम्‌ एतद्‌ यथावश्थितवस्तु- 
कथन मनन्‍ये न अशंसाइमभिग्रायस्‌ । 


..._यदू मं ्रति अनन्यसाधारणम्‌ अनव- 
ते . धिकातिशय॑ खाभाविक॑ तथ ऐश्वर्य 
... कल्याणगुणगणानन्त्यं च वदसि। 
.. अतो भगवन्‌ निरतिशयज्ञानशक्ति 





|. बरैश्य॑वीय॑तेजसां र* 





व्यक्ति 


अपने खाभाविक ऐश्वर्य और कल्याणमय 


| ग्रणगणोंकी अनन्तता बतल्ा रहे हैं, इसे मैं.“ 
यथाथ वस्तुस्थितिका वर्णन मानता हूँ। 
क्‍ प्रशंसादिके लिये कही हुईं बात नहीं... 
मानता । इसलिये हे सगवन्‌ | हे निरतिशय 
| ज्ञान, शक्ति, बल, ऐबश्वर्य, वीर्य और 
| तेजके भण्डार | आपकी व्यक्तिको-- 






























 व्यज्ञनप्रकारं न हि परिमितज्ञाना | कट होनेकी रीतिको सीमित ज्ञानवाले 
होनेके कारण देवता और दानवगण भी 





देवा दानवा: च बिंदु: ॥ १४७ ॥ | नहीं जानते ॥ १४ ॥ 





क्र 


खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तव॑ पुरुषोत्तम । 

भूततावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥१ ९ 

पुरुषोत्तम ! मूतभावन | भूतेश ! देवदेव | जगन्नाथ ! आप खय॑ ही 

अपने ज्ञानसे अपने-आपको जानते हैं || १५ ॥ 5 
पुरुषोत्तम आत्मना आत्मानं तव॑ | हे पुरुषोत्तम | अपनें-आपको आप 

खयम्‌ एव स्वेन एव ज्ञानेन वेत्य | | खयं ही अपने ज्ञानके द्वारा जानते 
मूतमावन सवरषां भूतानाम्‌ उत्पाद- | हैं । भूतभावन--समस्त मूतोंको 
यित;, म्तेश सर्वेषां भूतानां नियन्तः, | उँपल करनेवाले ! मूतेश--समस्त 
देवदेव देवतानाम्‌ अपि परमदेबत, | श्रणियोंके नियन्‍्ता ! देवदेव--देबोंके 
यथा मनुष्यमृगपक्षिसरीसपादीन भी परमदेव | जिस प्रकार मनुष्य, पशु 
सौन्दर्यसौशील्यादिकल्याणगुणगणैः | "री? कीठ-पतझदिसे सौन्दर्य, सौशील्य 
दैवतानि अंतीत्य वर्तन्ते तथा तानि | नय झुणगणो्व देखता बढ़े 


। ३, | हर दवोते हैं, वैसे ही आप उन सब 
सर्वाणि दैवतानि अपि तेः तैः | देवताओंसे भी उन सब गुणों सबसे 
गुण! अतोत्य वर्तेमान, जगपते 


हुए ( परम श्रेष्ठ ) हैं । जगस्‍्पते 
जगत्खामिन्‌ ॥ १५॥ जगन्नाथ ! || १५ ॥ 


ै! 





वक्‍्तुमहंस्यशेषेण दिव्या. ह्यात्मविभूतयः । 
यामिर्विभूतिमिलेकानिमांस्त व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 


जिन विभूतियोंसे इन छोकोंकों व्याप्त करके आप खित हैं, उन अपनी 
बेभूतियोंका सम्पूणंतासे वणन करनेमें आप ही समर्थ हैं ॥ १६॥ 


५ आपकी जो दिव्य-असावार ण्‌्‌ ' पे 
विभूतियाँ हैं, जिन अनन्त विभूतियोंसे---.._ 














नियमनविशे' 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १० 


. अर्हसि त्वम्‌ एवं व्यज्ञय इत्यथ! | | युक्त होकर आप इन सब छोकॉको - 


| नियन्तारूपसे व्याप्त करके स्थित हो रहे... 
विभूतिभि: 4; ु 8 
. हैं, उन सबका सम्पूणतासे वर्णन आप... 


| लाका । , 
युक्त श्मान्‌ू छाकान । हा कर संकत॑ बे अभिप्राय यह कि-- हे रे 


ष््ै 


नि: अनन्‍्तां 





व॑ नियन्त॒त्वेन व्याप्य तिप्सि ॥।१६| 


के करत #कत५७ ऋ--अपप 


किमर्थ तत्यकाशनम १ इति 


अपक्षायाध््‌ आह--- 








हक 


आप ही उनको प्रकाशित कीजिये।| १ ६। , 


३०७ अमर 


उनका ब्रकाशन 


कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ 


 केषु केषु च भावेषु चिन्त्योईसि सगवन्मया ॥ १७॥ 
_भगवन्‌ ! मैं भक्तियोगी सदा आपका चिन्तन करता हुआ आपको कैसे 


 अहं योगी भक्तियोगनिष्ठः सन्‌ | 


। 'यितु पवृत्तः चिन्तनीय॑ त्वां परिपू्णे- | 


.... नियन्त॒त्वेन चिन्त्यः असि ॥ १७॥ 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनाद॑न 
भूयः कथय तृप्तिहिं श्रृण्य 








.. जानू! और आप मुझसे किन-किन भावोंमें चिन्तन किये जानेके योग्य हैं ॥१७॥ 
मैं योगी--भक्तियोगमें निष्ठ होकर... 
5 की मिल के. | भक्तिपृषक सदा आपका चिन्तन करता 
|... भकृत्या तां सदा परिचिन्तयन्‌ चिन्त- | के 
मा न चिन्त | हुआ--चिन्तनमें ग्रवृत्त हुआ, चिन्तन... 

करने योग्य एवं परिपूर्ण ऐश्वथ आदि 
2. | कल्याणमय गुणगणोंसे युक्त आप परमेश्वर-._ 
श्र्यादिकल्याणगुणगर्ण कर्थ विद्याम्‌ | _ हे 
हा. कणगण (को केसे जानूँ: पूर्वोक्त बुद्धि और 
पूर्वोक्तुद्धिज्ञानादिभावव्यतिरिक्तेषु | ग 

५ | वर्णन नहीं किया गया, ऐसे कौन-कौनसे 
 अनुक्तेषु केषु केषु च भावेषु मंया | रा 
रु हे | भावोंमें मुझे आपका नियन्तारूपसे ० 


| चिन्तन करना चाहिये ? ॥ १७ ॥ 


ज्ञान आदि भावोंके अतिरिक्त जिनका... 


। 





नास्ति मेपम्तम्‌ ॥ १ ८ 


किसलिये किया. 
ः कर. बी क | 
। जाय £ इसपर कहते हँ-- 




















२३४ श्रीमड्भगवद्गीता 

जनादन ! अपने योग और विभूतिको विस्तारपृवक आप फिर कहिये, क्योंकि 

( आपके माहात्म्यरूप ) अम्ृतको सुनते-सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है ॥ १ ८॥ 
“अटं सकसय ग्रभवों मत्तः सर्वे 'अहं स्वस्थ प्रभवों मत्तः सर्वे 
अवर्तते” ( १० । ८ ) इति संक्षेपेण | "ते! इस प्रकार संक्षेपमें कहे हुए 
क्‍ आपके सृश्टिकर्ता आदि गुणरूप योगको 
उक्त तव खट्ट्वादियोग॑ विभूरति ओर विभूतिको---नियमन करने योग्य 
नियमनं च भूयः विस्तरेण कथय । भावोंकी फिर विस्तारयृवक कहिये । 
त्वया उच्यमानं ल्वन्माहात्म्याश्वतं | आपके द्वारा कहे हुए आपके माहात्मय- 
श्रण्वतो मे तृप्ति: न अस्ति हि--मम | *प अशृतकों सुनते-खुनते ( कानोंसे 


अतृप्तिः क्‍ बिदि पीते-पीते ) मैं तृप्त नहीं होता हूँ । यहाँ. 
दस ला एवं विंदिता।,कछकायह अभिग्राय है कि मेरी अतृत्ति 
इति अभिग्रायः ॥ १८ ॥ 






को आप ही जानते हैं | १८ ॥ 


०28 औ 2०: «आओ लक 


पा ... श्रीमगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभाः । 


प्राधान्यतः कुरुश्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥ 


आभगवान्‌ बोले--अजुन ! अब मैं तुझे अपनी कल्याणमयी विमूतियोंको 
प्रधानतासे कहूँगा । क्योंकि मेरे ( विभूतियोंके ) विस्तारका अन्त नहीं है || १९ || 


कुरुश्रेष मदीया। कल्याणी 


' कुरुश्रष्ठ अजुन ! मेरी कल्याणमयी 
“बिभूती: प्राघान्यतः ते कथयिष्यामि | 


विभूतियोंको मैं तुझे प्रधानतासे सुनाऊँगा। 
यहाँ “्राधान्य? शब्दसे उत्कृष्टताका प्रति- 
पादन करना अभीष्ट है; क्योंकि 'पुरोधसां 
च मुख्य माम! इस प्रकार आगे कहेंगे। 
 अमिप्राय यह है कि संसारमें अपनी कुछ 
श्रेष्ठ विभूतियोंकी बतलाऊँगा; क्योंकि मेरी 
| विभूतियाँ अनन्त हैं, इसलिये उनका न 
भ। तो विस्तारसे कहना शकक्‍य है और न. 
| सुनना ही | यहाँ मगवानके नियमनमें 
























'रंसंल्टक 


३ ड़ भावत्तमान्विता। 0 हे / 












पृथग्विधा भावा मत्त एवं भवन्ति 


 पुनश्च 'अहं सवस्य ग्रभवों मत्तः सव योग्य हैं 


. इम्रमू अथे योगशब्दनिदिष्ट सर्वेस्य 


आदि, मध्य और अन्त हूँ || २० ॥ | 


श्रीराभानुजसाष्य अध्याय १०. ३३५ 
नियाम्यत्वमू,सर्वेषांभूतानांबुद्धयादयः| रहनेवाढी ( समस्त जडचेतन ) बस्तुओं- 
का नाम विभूति है| क्योंकि समस्त 
भूतोंके नाना प्रकारके बुद्धि आदि भाव 


_ इति उक्त्वा “एतां कियूतिं योगं चमम | मुझसे ही होते हैं, ऐसा कहकर. 
| (पता विभूति योग च मम॒ यो वेतक्ति... 
तत््वतः ।” इस तरह प्रतिपादन किया. 


 इति प्रतिपादनाद । तथा तत्र योग- गया है । इसलिये वही समीचीन है कि... 


यो वेत्ति ततर ॥ (१० 


वहाँ ध्योगः शब्दसे निर्दिष्ट भगवानके 


. अब्दनिदिष्ट सष्टट्वादिक विभूति- स्रष्ठापान आदि गुण हैं और “बिमूति? 


2 


शब्दनिर्दिं तत्पवर्त्य॑त्वमू इति युक्तम|| के ढारा निदिट वे पदार्थ हैं, 
(जो भगवानद्वारा प्रेरित किये जाने 


| यही बात पुनः. 


. अवर्तते | इति मत्तवा सजन्ते मां बुधा [इस प्रकार कही गयी है कि 
अहं सवस्य प्रभवों मत्तः सर्व || 
क्‍ प्रवतेते । इति मत्वा भञन्ते माँ. | 
... इति उक्तम्‌ ॥ १९॥ ...._| बुचा सावसमन्विताः ॥! || १९ ॥ 


आई 2:०7. 3000 


... तत्र,, सबभृतानां :-' अवर्तनरूपं | वहाँ आत्रूपसे सबमें स्थित होकर... 
.._नियमनम्‌ आत्मतया अवस्थाय इति | पे शेतेका यथायोग्य संचाहनरूप जो. 
नियमन है; यह तथा सबके सृजन, पान... | 
हा और संहारका कर्तापन भी ध्योग 
.... सट्टू्ल पालयेत॒र्त संहतृत्व॑ं च इति | शब्दसे निर्दिष्ट है; यह बात स्पष्ट . रा 


सपटभू आह रूपसे कहते हैं--...  । 
अहमात्मा गुडाकेश स्वेभूताशयस्थितः । 


अहमादिश्व्‌ । 
अर्डुन ! सब भूतोंके हृदयमें स्थित आत्म मैं हूँ और मैं ही सारे मूतोंका 








ध्यं च भूतानामन्‍्त एबं च ॥२०॥ रा 










मद्भगवद्गीती.. - 
सवेधां भूतानाम्‌ मम शरीर-| मेरे शरीररूप सभी मूतोंके हृदयमें 
भूतानाम्‌ू आशये हृदये अहम | मैं आत्मरूपसे स्थित हूँ | शरीरका जो 














शेषी च। तथा वक्ष्यते---'सर्वस्य 
चाहं हादि सबरिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञान- 
मपोहन॑ चा ( ?५ | १५ ) ईश्वर 
सर्वभूतानां हद्लेशेडर्जुन॒ विष्ठति । 
आमयन्‌ू स्वभूतानि यनन्‍्त्रारूढानि | 
सायया ॥ ( ?८। ६१ ) इति। 
श्रूयते च---यः सर्वेषु भूतेषु तिप्ठन्स- 
वेभ्यों भूतेभ्योअन्तरों थ॑ सर्वाणि यूतानि 
ने विुः | यस्‍्य सर्वाणि सभृतानि शरीर 
यः। सर्वागि यूतान्यन्तरों यमयाति 
एप... त आत्मान्तर्याम्यम्नतर 
( ० उ० १।७। १५ ) इति 
.. य जात्मनि तिष्ठनू आत्मनोउन्त- 
रो यमात्मा न वेद यस्य आत्मा 
शरोरं य आत्मानमन्तरो ययथाति 
स॒त आत्मान्तयम्यम्रतः ( ज्ञ० प० 
?४।५। २० ) इति च । 


एवं सवभूतानाम आत्मतया 


हैं| सो यह बात आगे इस प्रकार 


्ड 
हर 


कहंगे---'स्वंस्य चाह हृदि खन्नि 
विश्ले मक्त स्सुतिज्ञोनमपोहन ला ।! 
“इंश्वरःसवभूतानां हृदेशे5जु न तिष्ठति 
आमयन सवेभूतानि यन्त्रारुढ़ानि 
मायया ॥'श्रुतियाँ भी कहती हैं कि 


जो सब भूतोंमे स्थित होकर 
समस्त भूतोंकी अपेक्षा आन्तरिक हे, 
जिसको सब भूत नहीं जानते, सब 
भूत जिसके शरीर हैं, तथा जो सब 
भूतोके अंदर रहकर उनका नियमन 
करता है, वह खवोन्तयोमी अम्त 
तेरा आत्मा है | 'जो आत्माम स्थित 
होकर आपत्माकी अपेक्षा भी आन्तरिक 

जिसको आत्मा नहीं जानता, 
आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्मा- 
के अंदर रहकर उसका नियमन 


करता है, वह अन्तयामी अम्जुत तेरा 
आत्मा हें ।! 





















इस प्रकार सब भूतोंमे आत्मरूपसे 
स्थित हुआ में उन सबका आदि, 
मध्य और हैं अथोत्‌ उनकी 
[उपत्ति, ख्िति और ग्रल्यका 
कारण हूँ॥ २०॥ 
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अवशिकष्यन्‍करमीक-4 न्याविक(+कविक्र, ०७ क्षन "वरीयक-५+-३टक-+७वारविक१० करमिक-३ ० रद, +-करैिक-+०-करिक-++ किक, ०कारिक-१० करी, +करिक ०किक-- "ारीकन+कॉमिक ०कमिक- +करीक- >रविक- ॥-0ीक- >भारी हक, ०वारियेकस 


एवं भगवतः खबविशूतिमूतेषु 


. सर्वेषु आत्मतया अवखानं तत्तच्छ- 


ब्दसामानाधिकरण्यनिदं शहेतु प्रति- 


पाद्य विभूतिविशेषाम्‌ सामानाधि- 
करण्येन व्यपदिशति; 


आत्मतया अवखिते हि सर्वे शब्दाः 


पर्यययन्ति |. 
... भगव॒तः तत्तदात्मतया अवखा- | 


. रप्यनिषन्धनस्‌, इति विश्ृत्युपसं 


भूत चराचरम्‌ 


. (१०। १९) इति सर्वेषां स्वेन 
. नियाम्यतया इति “सत्तः सर्व प्रवर्तते/ 
( 7० । ८ ? इति उपक्रमोदितम्‌ । 


गी० रा० भा० २२--- । रा 








३२३२७ 


इस प्रकार अपनी विभूतिरूप समस्त 


व्यक्तियोंमें भगवानका आत्मारूपसे स्थित... 


होना ही उन-उन व्यक्तिवाचक राब्दों- 
के द्वारा समान भावसे भगवानका 
निर्देश किये जानेमें कारण है; यह 


भगवति | बत प्रतिपादन करके अब उन-उन । 


| विभूतियेंकि भेदोंका समानाधिकरणता- 

| पूर्वक वर्णन करते हैं---क्योंकि मगवान्‌ _ 

: तस्िन एवं पर्यवस्यन्ति | यथा देवों | ँके आत्मरूपसे स्थित हैं, इसलिये 
हे | समस्त रब्दोंका पयवंसान उन्हींमें 

मनुष्यः पक्षी वृक्ष इत्यादयः शब्दाः | 


_शरीराणि ग्रतिपादयन्तः तत्तदात्मनि | 


होता है | जेसे कि देव, मनुष्य, पक्षी 


और वृक्ष इत्यादि शब्द शरीरोंका 
| प्रतिपादन करते हुए उन-उन शरीरोंके 
| आत्मामें पर्यवसित होते हैं । पा 
उन-उन जडचेतन..... 
! | पदार्थोके आत्मारूपसे स्थित होना ही... 
.. नम एवं तत्तच्छब्दसामानाधिक- | उन-उनके वाचक शब्दोंकी समानाधि- 
करणतामें कारण है, 
| विभूतियोंके 
.. हारे वक्ष्यति--“न तदस्ति किना | 


 भगवानूका 


यह बात 
उपसंहारप्रकरणमें भी... 
'न तद्स्ति विना यत्य्यान्मया भूत... 
| चराचरम | इस प्रकार सबका अपने- 
से रहित न होना ( अपने बिना उनका... 
| न होना ) बताकर कहेंगे | (इससे 
| भगवान्‌का नियामक होना सिद्ध होता... 
है । ) तथा भगवानसे रहित किसीका न. 
होना नियाम्यताके ही कारण है; यह... 
आसम्भमें इस प्रकार कहा गया है कि. 
'भत्तः सर्वे प्रवेति! | 






















चिमंरुतामरिमि 








नक्षत्रोमें चन्द्रमा मैं हूँ | २१ ॥ 


न ढादशसख्यासख्यातानाम्‌ आदि- 
... च्यानां द्वादशो य उत्कृशे किष्णुः 


नाम आदित्य! सः अहम; ज्योतिषां 
जगति श्रकाशकानां यः अंशमान्‌ 
रविः आदिस्यगणः सः अहम, मरुताम 
उत्कृष्टो मरीचि: य; सः अहम अस्मि, 
नक्षत्राणाम्‌ । न इय॑ 
निधारणे पष्ठी, 'भूतानाम्‌ अखि 
.... चेतना” इतिवत्‌ नक्षत्राणां पतिः यः 
.. चन्द्र; सः अहम असि ॥ २१॥ 


कर 


अहं. शशी 








५ 





ट्न्द्रि 











5 रे केतना चेतना हूँ || २२॥ . ८ 
वंदानामू ऋषण्यजु।सामाथवंणा 
उत्कृष्ट: सामवेंद: स॒। अहम, 











.... वेदानां सामवेदोःर्मि देवानामस्मि 
याणां मनश्रास्मि भूतानाम॑ंरि 
बंदोंमें सामवेद हूँ, देवताओंमें इन्द्र हूँ, इन्द्ि 









विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ू |. 
बम नक्षत्राणामहं 
मैं विष्णु, ज्योतियोंमें किरणोंवाला सूर्य, मरुतों 


शशी ॥ २१ ॥ 
में मरीचि और 





बारहकी गणनामें गिने जानेवाले 

देत्योंमें बारहवाँ जो सबसे श्रेष्ठ 
विष्णुनामक आदित्य है, वह में हूँ 
ज्योतियोमें---जगतके ग्रकाशकोंमे जो 
किरणोंवाल्या सूर्य आदित्यगण है, वह 
मैं द्वः मरुतों में उत्कृष्ट जो मरीचि हें, 
वह मैं हूँ; नक्षत्रोंका ( पति ) चन्द्रमा 
मैं हूँ । यहाँ “नक्षत्राणाम!ः इस पदमें 
जो षष्ठी विभक्ति है, वह “निर्धारण'में 
नहीं है, अपितु “भूतोंकी चेतना मैं हूँ? 


इस वाक्यकी भाँति, इसका यह भाव 
है कि नक्षत्रोंका खामी जो चन्द्रमा है, 


बंद रहा 





बासब/) |... 


चेतना ॥ २२॥ 


योमें मन हूँ और मूतोंकी 








ऋक्‌, यजु;, साम और अथव इन 
























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १०. रेरे६ 
हि अपि न निर्धारणे-भूतानां चेतनावतां | मूतोंकी जो चेतना है; वह मैं हूँ।. ... 
हे ... यह मी निर्धारणषष्टी विमक्ति नहीं 


या चेतना सा अहम्‌ अस्मि | २२॥ | है ॥ २२ ॥ 


जुट किस 222०००क3नन- 


सो 2 कद) मा 3 कप लटक व कल 2 ली 


रुद्राणां शद्भरश्रारि वित्तेशों यक्षरक्षसाम । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ 
.. मैं रुद्रोंमें श्डर और यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर हूँ; वसुओंमें पावक और शिखर- _ है 
. बाले पवतोंमें सुभेरु में हूँ ॥ २३॥ रे 2" 
.. रुद्राणामू एकादशानां शह्लरः| एकादश रुद्रोंमे शद्धूर मैं हूँ; यक्ष.... 
अहसू अस्मि; यक्षरक्षसां वेश्रवणः | और राक्षसोंमे कुबेर में हूँ; आठ वसुओंमें... 
... अहम, वसूनाम अष्ठानों पावक: अहम; 
!.. शिखरिणां शिखरशोमिनां पवेतानां क्‍ 
... भध्ये मेरः अहम ॥ २३ ॥ सुमेरु में हैँ ॥ २३॥ 


ता. 
४ ॥े 
हर 
ब् हे 
2. 
हि ५ 
री 
! 


अम्नि मैं हूँ; शिखरोंसे खुशोमित पवेतोंमें 


डक: सनक." पक 


टेप नल आलनज++ किन सकि द५ नरक न्‍त नस 





पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ चृहस्पतिम्‌ । ". 

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४॥ 
की अर्जुन ! पुरोहितोंमें प्रमुख बृहस्पति तू मुझको जान। सेनापतियीमें स्कन्द्‌ 

|. और सरोवरोंमें सागर मैं हूँ | २४ ॥ 
|... पुरोधसाम उत्कृष्टो बृहस्पति पुरोहितोंमें श्रेष्ठ जो बृहस्पति है, .. 
|. यश सः अहम्‌ अस्ि । सेनानीनां 
|... सेनापांतेंमाँ स्कन्‍दः अहम अखि, 
|. सरसां सागरः अहम अस्मि ॥ २४॥ ' सरोवरोंमें समुद्र में हूँ ॥ २४ ॥ 





वह मैं हूँ; सेनापतियोंमें स्कन्‍्द मैं हूँ, ह ; 


महषीणां. भगुरह॑ गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । रा 
..... यज्ञानां जपयज्ञोसस्मि खावराणां हिमालयः ॥ २५॥ ॥ ५ 
...... महर्षियोम झूगु, वाणियोंमें. एक अक्षर ( प्रणव ), यज्ञोंमें जपयज्ञ और है . 
.. स्थावरोंमें हिमालय मैं हूँ ॥ २५॥ | ०72३ 
























२४० द्ृगवद्दती... 
आम पं लक आप 
._ महषोंणां मरीच्यादीनाँ शगरः। मरीचि आदि महर्षियोंमें भ्रगु मैं 

अहम; अथोमिधायिनः शब्दा गिर), | हैं; अर्थवोधक शब्दोंका नाम गिरा है, 

_तासाम््‌ एकम्‌ अक्षरं ग्रणयः अहस | उनमें एक अक्षर--ओंकार मैं हूँ;॥ 
..... अस़ि; यज्ञनाम्‌ उत्कृष्ट; जपयज्ञ: अस्मि, | यज्ञोमें श्रेष्ठ जप-यज्ञ मैं हूँ; समस्त 
... पय॑तमात्राणां हिमवान्‌ अहम | २५॥ | प्व॑तोंमें हिमालय मैं हूँ ॥ २५ ॥ 








या कक अं 


अश्वत्थः स्ेबृक्षाणां देवीणां च नारः। 
गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिछो मुनिः ॥ २६॥ 
सब बुक्षोंमें पीपछ, देवषियोंमें नारद; गन्धर्वोंमें चित्ररथ, सिद्धोंमे कपिल 

मुनि मैं हूँ || २६ ॥ 
स्ववृक्षाणां मध्ये पूज्य/ अश्वत्य । सब वृक्षोंमें पूज्य पीपल मैं ही हूँ 
एवं अहम । देवधीणां मध्ये परम- | देवर्ियोंमें परम वैष्णव नारद मैं हूँ 
वैष्णो नारद: अहम असि।| 


गन्धर्वाणां देवगायकानां मध्ये चित्ररय हे है+ लहर 
अस्ि । सिद्धानां योगनिष्ठानां परमो- | नि्ठ सिद्ध पुरुषोके परम उपास्य 


पास; कपिल: अहमू | २६॥ कपिल मैं हूँ ॥ २६ ॥ 


ञ्ड 


है 


है... 


गन्धवेमिं-- देव-गायकोंमे चित्ररथ मैं हैँ; 


... उच्चेश्रवत्तमश्ानां विडि माममतोद्स्‍धवम | 
रा ऐराबतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 


घोड़ोंमे अमृत-मन्थनके समय उत्पन्न उच्चे:-श्रवा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐगबत 
राजा तू मुझको जान ॥ २७ ॥ 








समस्त अश्वोंमें अमृतमन्थनके समय 
उत्पन्न उच्च:श्रवा मुझको जान । सब 
न्द्ोंमे अमृतमन्थनके समय ग्रकठ हुआ 
'ऐराबत मुझको जान; मनुष्योंमें राजा 
मुझको जान | इस आया हुआ 

























.. श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १०. ३४१ 
हि ६ 4वाीकन+++कमी 8.५ -कहकि+०काीक-६ ०२रीक-5०-७वि॥० +कमिदान4+की 0० दवयाव कि १-५ । विक्रय करी पक ++>मीदान + की ३०१॥-करी 4 ब्कविक-+ न्याय >वरीक>॥म्कमिंक १५ कि ५ का क>+ कथारव २ किन + पाविक ५ ५०3०६ किक 
.. आयुधानामहं वज्॑धघेनूनामस्मि कामधुक । 

प्रजनश्वास्मि कन्दपेः सपोणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 


. मैं शनज्ञोमें वज् और गौओंमें कामघेनु हूँ, उत्पन्न करनेवाछा कामदेव और स्पा... 
+. बाहुकि हँ॥ रट॥ का हक हा 
._ आयुषानां, मध्ये वह तदू जहम। | आुधोगें जो वत्र है, वह मैं हूँ।... 
5. चेनूनां हविदेधानां मध्ये कामुक, हवि प्रदान करनेवाी घेनुओंमें दिव्य... 


_ दिव्या सुरकिः | प्रजनः जननहेतुः 
ः कन्दर्प: च अहम अस्मि, स्पा: एक- | सुरभि कामचेनु मैं हूँ; उत्पत्तिका कारण 


शिरसः तेषां मध्ये वासुकिः | काम भी मैं हूँ, एक सिरवालोंका नाम सप॑ 
भश्मि ॥ २८ | द है, उनमें वापुकि में ॥ २८ ॥ 


अनन्तश्रास्मि नागानां वरुणो याद्सामहम्‌ । ० 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥र&॥ 
.... नागोमें अनन्त ( शेषनाग ) हूँ, जल्चरोंका राजा वरुण मैं हूँ, पितरोंमें अर्थमा .. 
जल और देनवालम यम कर 
|... नागा बहुशिरसः, यादांसि जल-] बहुत सिखाढोंका नाम नाग है, 
|. वासिन,, तेषां वरुण: अहम, अतन्र अपि | मे शेषनाग मैं हूँ, जल्चरोंका नाम... 
पक “यादसू? है, उनका राजा वरुण मैं हूँ।.. 
.. न निधोरणे पट्टी, दण्डयतां वैवखतः | बहाँ थी निर्धारण-पह्ठी नहीं है। दण्ड: 
. अहम ॥ २९॥ आर देनेवाललोंमें यम मैं हूँ || २९ || 
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प्रहदश्रास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । हा 
सगाणां च मृगेन्द्रोह्ह॑ वेनतेयश्र पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 


। । मैं देत्योमें अह्वाद हू, गिनती करनेवाढोमें ४ 5३ काल, मृगोमें मृरेन्द्र ( सिह ) और 
:  यक्षियोंमें गरुड़ मैं हूँ ॥ ३०॥ क्‍ ः 































३४२. श्रीमद्ञगवहीता 


.....  अनर्थप्रेप्सतया गणयतां मध्ये| अनर्थ-आिकरानेकी इच्छासे जो जीवों- 
..... |की आयुकी गणना करते हैं, उनमें मृत्यु- 
काल: मृत्यु; अहम्‌ ॥ २०।।.. नामककाल मैं हूँ (और सब स्पष्ट है)॥ ३ ०॥ 














शक 





पवनः. पवतामस्मि रामः शखभतामहस | 
णां मकरश्रास्मि स्रोतसामस्मि जाह्बी ॥३ १॥ 
गमन करनेवार्लोमें पवन और शख्धारियोंमें राम हूँ मछलियोंमें मगर और 
नदियोंमें श्रीगड़ाजी में हूँ ॥ ३१॥ 

पवतां गमनखमावानां पवन: अहम || गमन करनेके खमाववालेमि पवन 
| हैँ; शब्रधारियोंमें राम में हूँ | यहाँ 
आप कक 8 'शस्रघारीपन” विभूति है, क्योंकि 
अत्र विभूति;। अथोन्तरामावात्‌ । दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता । 
आदित्यादयः च क्षेत्रज्ञा आत्मत्वेन आदित्यादि सब जीव उनमें आत्मरूपसे 
स्थित भगवानके शरीररूप होनेसे 
|. अवखितस्थ॒भगवतः शरीरतया | ५महूप हैं, इसलिये उनका विमूतियोंमें 

रा धर्मभूता ह_ति शस्रमचस्थानीयाः | गणना करना भी शब्रधारीपनकी 
रा 8 .... भाँति ही समझना चाहिये॥ ३१॥ हा 


























सगांणामादिरन्‍्तश्च॒ मध्य॑ ले चैबाहमजुन । गा । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम्‌ ॥३ २॥ 


मध्य और अन्त मैं ही हूँ । विद्याओंमें अध्यात्म- 
और विवाद करनेवालोमे वाद में हूँ ॥। ३९॥ 


जिनका सृजन किया जाय; उनका 


नाम सर्ग है, उनका आदिकारण मैं 
सदा सृजन किये जानेवाले दे सब 


























.. श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १०... 


३२४ रे 
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 सबंदा संहियमाणानां तत्र तत्र । 
संहर्तारः अपि अहम एवं | तथा | 


च मध्यं पालन सर्वदा पाल्यमानानां 
पालयितारश्च अहम एवं इत्यथेः । 
श्रेय/साधनभूतानां विद्यानां मध्ये 
परमनिःश्रेयससाधनभूता अध्यात्म: 
विद्या अहम्‌ असि । जल्पवितण्डादि 
झुबतां तच्चनिर्णयाय ग्रवृत्तो वाद: यः 
स। अहम ॥ २३२॥। 


इसी प्रकार अन्त हूँ--सदा नष्ट होने- 
वालोके जो पृथकू-प्थक्‌ संहार करनेवाले. 
हैं, वे भी में ही हूँ। मध्यका अथे 
यहाँ 
किये जानेवाले सब ग्राणियोंके जो... 
पृथक्‌-पृथक्‌ पालनकर्ता हैं, वे में ही 
हू; कल्याणसाधनरूपा विद्याओंमें परम 
कल्याणसाधनरूपा अध्यात्मविद्या मैं... 


हूँ; जल्प-वितण्डा आदि विवाद करने- 
वालोंका जो तत्तवनिर्णयके लिये किया... 


जानेवाल्य वाद है, वह मैं हूँ || ३२॥ 


“+***% अकव&६35०--- 
अक्षराणामकारो(स्मि इन्ह्रः सामासिकस्य च | 


अहमेवाक्षयः कालो 


धाताहं विश्वतोमुखः ॥३३॥ 


अक्षरोंमें अकार और समासोंके समूहमें इन्द्रनामक समास हूँ। में ही 
. अक्षय काल हूँ, मैं ही चारों ओर मुखबाल्य विषाता ( ब्रह्मा ) हूँ॥ ३३॥ 


.... अक्षराणां मच्ये “अकारों वे सर्वा | 
बाबू (ऐ० पू6 १।$ ) इति 
.... श्रुतिसिद्धः, सर्वर्णानां प्रकृति 

..._ अकारः अहम, सामासिकः समास- 


. समूह, तस्य मध्ये इन्द्रसमासः 


है हा अहम; स हि उस्यपदाथ्ंग्रधानत्वेन 
.... उत्कृष्ट: | कलामुहृतोदिमयः अक्षय: 
.... काल: अहमु ,एव; स्वस्थ सर 


... हिसु्यगर्मः चतुरंखः अहम ॥३३॥ मैं हूँ ॥ ३३ ॥ 





सब वर्णोमें 'अकारः जो कि 


“अकार ही सब वाणी है? इस श्रतिसे 


प्रसिद्ध सब वर्णोका कारण है, वह मैं. ः ः 
हैं। समास-समूहका नाम सामासिक है, ._ 
उसमें दन्द्र-नामक समास मैं हूँ, क्योंकि... 


उसमें दोनों पदोंके अर्थ प्रधान होते 


हैं, इसल्ये वह श्रेष्ठ है | कला-मुहर्तादि 
विभागवाल्या अविनाशी काल मैं ही हूँ। 
सबका सृजन करनेवाछा चतुमुंख ब्रह्मा. 


लन है, अर्थात्‌ सदा पालन... 
























३४४  श्रीमद्गगबद्गीती 
न्युः सर्वहरथ्राहमुड्ब्थ॒ भविष्यताम।..... 
कीर्ति: श्रीवोक्‍्च नारीणां स्ववतिमेंघा धृतिः क्षमा ॥३४॥ 
सबका हरण करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंकी उत्पत्तिरपी कम मैं... 

| नारियोमें श्री, कीर्ति, वाणी, स्पृति, मेवा, ध्रृति और क्षमा मैं हूँ ॥| ३४ ॥ 
सवग्राणहरः ग्रत्यु; च अहम; | सबके पग्राणका हरण करनेवाला 


उत् त्पत्यमानानाम्‌ उद्धवाख्य॑ कम च | 2 < नी मैं ही है. उन दोनेवलेला 
अर मं 5 कि » | उत्पत्तिरूप कम भी मैं ही हूँ, ब्रियोंमें 
अहम, नारीणां श्री: अहँ कीति: च अहं श्री मैं हूँ, कीर्ति मैं हूँ, वाणी मैं हैँ, 











न 


5 


वाक्‌ च अहं स्वृतिः च अहं मेधा च | स्मृति मैं हूँ, मेधा मैं हूँ, ध्ति मैं हैँ 
अहं इतिः च अहं क्षमा च अहम्‌॥ ३४॥ क्षमा भी मैं हैँ ॥ ३४ || 


इहत्साम तथा साक्षां गायत्री छन्दसामहसू |. 
नां मा्गशीर्षोह्हस्तूनां कुछुमाकरः ॥३२५७॥ 
मैं सामोंमे बृहत्साम, छन्‍्दोंमें गायत्री, मासोंमें मार्गशीर्ष और ऋतुओंमें बसन्त 
ऋतु मैं हैं ॥ ३५॥ क्‍ 
साम्नां बहत्साम अहम, उन्दसां। सामोंमें 'बूहत्‌! नामक साम मैं हूँ । 
.. गायत्री अहम, ऋतनां कुसुमाकरः | हन्दोंमें गायत्री मैं हूँ, ( छहों ) ऋतुओंमें 
.. वसन्‍्तः ॥ २५॥ ..._ 7*. [ुसुमाकर--वसन्त मैं हूँ | ३५ | 
| मा का “"-+४-<७४-8:2-4-+-- हे ४ डि-- ४ जा 
छलयतामस्मि तेजस्तेजसखिनामहम । 


.. जयोएरिम व्यवसायोईस्मि सत्त्वं सत्तवतामहम्‌ ॥३६॥ 
.. छल करनेवालोंका जूआ, तेजखियोंका तेज, ( जीतनेवालोंकी ) जीत, (निश्चय 














































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १०... ३४५ 
असि, व्यवसायिनां व्यवसाय: अस्मि, | विजय हूँ, निश्चय करनेवाछ्लोंका निश्चय... 
क्‍ हूँ और सच्तयुक्त पुरुषोंका सत्त महान्‌ 
सत्तवतां सं महामनस्त्वम्‌ ॥।३६॥ | मनलीपन हूं ॥ ३६ ॥ क्‍ 

---3><औह-२०--- क्‍ 
वृष्णीनां वास्ुदेवीएस्मि पाण्डवानां धनंजयः 


मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम॒शना कवि ॥रे छा... 
मैं बृण्णियोंमें € बसुदेवपुत्र ) वासुदेव तथा पाण्डबोंमे अजुन हूँ; मुनियोम भी मैं... 
व्यास और कवियोंमें उशना कबि ( छुक्राचाय हूँ | ३७॥ 
_ बसुदेवद्चनुत्वम्ू अन्न विश्वृति३, यहाँ ( वृष्णिवंशियोंमें में बसुदेवका 
द पुत्र हूँ, इस कथनमें ) वसुदेवका पुत्र 
अर्थान्तरामावादू एवं । पाण्डवानां होना ही विभूति है, क्योंकि दूसरा अर्थ _ 
अर के आ क्‍ सम्भव ही नहीं है अर्थात्‌ साक्षाद्‌ 
बस भगवान्‌ श्रीकृष्णक्ों विभूति बतढाना 
.... धनंजयः अजुनः अहम, सुनयो मननेन | बन नहीं सकता | पाण्डबोंमें धनंजय 
का, क्‍ अजुन मैं हूँ | मनन करके वेद-शाख्रके 


हा ० अथेयाथात्म्यदर्शिन ४, तेषां व्यास: | अथंको ले थरूपमें समझनेवालोंका 
आम . नाम मुनि है, उनमें मैं व्यास हूँ। 


घिदामदपयका: 














3 द विद्वानोंका नाम कवि है, ( उनमें मैं. 2 
.. अहम; कषयो विपश्ितः ॥३े७॥ । उशना कवि हूँ )॥ ३७॥ 





दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपतामु॥। 
मोनं चेवास्मि गुल्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥रे८॥ 
.... दण्ड देनेबालोंका दण्ड हूँ, जयकी इच्छावाढ्ोंकी नीति हूँ, गुह्मोंमें मीन और... 
.._ ज्ञानवालोंका ज्ञान मैं ही हूँ ॥ ३८ ॥ ; 


नियमातिक्रमणे दण्ड॑ कुवंतां। नियमका अतिक्रमण करनेपर दण्ड ्ा 
देनेवालोंका दण्ड मैं हूँ। विजयकी 


० की विजिगीषूणां जयोपाय- | इच्छावालोंकी बिजयकी उपायंभूत नीति - । क्‍ 
ः शा भूता ता नीति: अस्मि। गुद्यानां सम्बन्धिषु ्षि ु. मैं हूँ; गुद्योमें अर्थात्‌ गोपनीय वस्तु- 























सम्बन्धी गोपन-चेष्ठाओंमें मैं मौन हूँ। 
ज्ञानवालोंका ज्ञान मैं हैँ | ३८॥ 














... यज्चापि सवभूतानां बीज॑ तदहमजुन 
.... न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत॑ ॥३९॥ 
अर्जुन ! जो भी सारे भूतोंका बीज है, वह मैं हूँ | ऐसा कोई भी 
चराचर पदार्थ नहीं है, जो मेरे बिना हो || ३९ ॥ पक 
सर्वभूतानां सवोवश्थावखितानां | विभिन्न प्रकारकी सब अवस्थाओं 
तत्तदवस्थाबीजमृत॑ प्रतीयमानम्‌ | स्थित सम्पूर्ण भूतोंकी उन-उन अवस्थाओं- 
अप्रतीयमानं च यत्‌ तद्‌ अहम्‌ एबं | | का जो व्यक्त या अव्यक्त बीज है, 
चराचरसबंधूतजात॑ मया आत्मतया | वह मैं ही हूँ । सम्पूर्ण चराचर भूत- 
अवखितेन बिना यत्‌ स्थात्‌ न तद्‌ | समुदाय, जो आत्मारूपसे मुझ परसेश्वर- 
अस्ति; “अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता- के स्थित हुए बिना ही रह सके, ऐसा. के 
जयत्यितः !! (?०। २० ) इति | हीं है; क्योंकि आरम्भमें 'अहमात्मा 


रे पक, गुडाकेश स्वभूताशयस्थितः |” यह 
.. अक्रमातनतदस्तिविनायस्खान्मया |. ,ही प्‌ बधक क मद 
मा अंतर बात कही गयी है । इसलिये यहाँ “न 
.._ भूत॑ चराचरम्‌ । इति अन्र अ 


घिव तदस्ति बिना यत्यान्मया भूत॑ चराचरम! 
जि 





5३ 














इस कथनमें भी आत्मारूससे खिंत 
होना ही विवक्षित है | 

अभिप्राय यह है कि सभी अवस्थाओं 
में स्थित सम्पूर्ण वस्तुमात्र उनके आत्मरूप 










मुझ परमेखरसे युक्त है। इस वर्णनसे 
यह बात ग्रकठ करते हैं. कि इस सम्पूर्ण 
समानाधिकरणताके वर्णनका कारण 


भगवान्‌का आत्मरूपसे स्थित 














श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १०. ३४७ 
नान्‍्तोउस्ति मम दिव्यानां वितीभूनां परंतप। 
एब तूदेशतः प्रीक्तोी विभूतेविस्तरो मया॥धणा 
परंतप अर्जुन ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, यह विभूतियोंका 
विस्तार तो मेरे द्वारा संक्षेपते कहा गया है || ४० ॥ क्‍ बा 
. मम दिव्यानां कल्याणीनां विभू- मेरी दिव्य---कल्याणमयी विभूतियों- 


तीनाम्‌ अन्तों न अति | एवं त॒ विभूलेः | अन्त नहीं. है। सह किंतनीके 
उपाधियोंसे युक्त मेरी विभूतियांका 


विस्तरो मया केश्विद्‌ उपाधिनिः | द्तार तो मैंने तुझे संक्षेपते बतछाया .. 
. संक्षेपतः प्रोक्त: ॥॥ ४० ॥ है ४० ॥ 
---#>कऔ$>५--- 


ययद्ठिभूतिमत्सत््व॑ श्रीमदू्जितमेब 
मम 


तत्तदेवावगच्छ त्व॑ 


वा। 
तेजाएशसभवस्‌ ॥४ १॥ 


जो-जो भी विभूतिमान्‌, श्रीमान्‌ और ऊर्जित है, वह-वह तू मेरे ही तेजके ः 


.. अंशसे उत्पन्न हुआ जान ॥ ४१ ॥ 


.._ यद्‌ यद्‌ विभूतिमद्‌ इश्ितव्यसंपन्‍्न 
... भ्रृतजातं श्रीमत्‌ कान्तिमद्‌ धनधान्य- 


समृद्ध वा उर्जितं कल्याणारम्मेषु 


.. उद्यक्त॑ तत्‌ तदू मम तेजोंडशसंभवम्‌ 
.._ इति अवगच्छ | 


ा अविन्त्यक्नक्त 


नियमनशक्त्या 





 जो-जो विभूतियुक्त--ऐश्वर्ययुक्त 


भूतसमुदाय है, अथवा श्रीमानू-- 
कान्तिमान्‌ धन-धान्यसे समृद्ध हैया 
ऊजित---कल्याणग्राप्तिके उद्योगमें संख्या 


है, उस-उसकौ तू मेरे तेजके अंशकी 


| अभिव्यक्ति समझ | 
तेज) परामिमवनसामथेयम्‌, सम | 


दूसरोंको परामूत करनेकी सामर्थ्यका._ 


नाम तेज है। अभिप्राय यह है कि 
| उसे तू मुझ अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी 
| नियेमनशक्तिके द्वारा मेरे एक देशकी 
. एकदेशसंमवम्‌ इत्यथें ॥ ४७१॥ ८ 


अभिव्यक्ति समझ ॥ ४१ ॥| हा 


























३४८ मद्गगवद्गीता 
अथवा बहुनतेन कि ज्ञानेन तबाजुन 
विश्भ्याहमिद॑ कृत्छमेकांशेन स्थितो जगत ॥४२॥ 


अथवा अजुन ! इस बहुत जाननेसे तुझे क्या ( प्रयोजन ) है ? इस सम्पूर्ण 
जगतको में ( अपने ) एक अंशसे घारण करके स्थित हूँ || 9२ ॥ 





-... ३» तत्सदिति श्रीमद्भगवर्ठी वासूपनिषत्तु बल्मविद्यायां 
योगश्मात्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दश्मो5ध्यायर ॥ १० ॥ 


बहुना एतेन उच्यमानेन शनेन कि | इस बतलछाये जानेवाले बहुतेरे ज्ञानसे 

अयोजनम ? इदं चिदचिदात्मक॑ कत्स्त॑ | उसे क्या प्रयोजन है ! कारणरूपमें या 
जगत कार्यावस्थ कारणावस्थ स्थूल कायरूपमें स्थित हुआ यह जड-चेतन- 

बह रूप सारा स्थूछ-सूक्ष्म जगत्‌ अपने ख- 
सक्ष्मं चखरूपसद्भावे खितो प्रवृत्ति रूपके सद्भावमें, स्थितिमें तथा प्रवृत्तिभेद- 
भेदे च यथा मत्संकल्पं न अतिवर्तेत | में भी जिस प्रकार मेरे संकल्पका उलछज्ञन 
तथा मम महिम्नः अयुतायुतांशेन | _ * सके) उस प्रकार र मैं अपनी 
हर रे विष्टभ्य अहम अवृस्थितः । यथा उक्त 








महिमाके हजारों, छाखों अंशोंके एक 
अंशमात्रसे इसे धारण करके स्थित हैँ । 


जेसे कि भगवान्‌ पराशरजीने कहा है--- 


जिसके दस हजार भागमेसे एक 
भागके फिर द्स हजार भाग करने 
पर बच्चे हुए अंशमात्रमं समस्त 


विश्वशक्ति स्थित है! ॥ 92२॥ 
इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामालुजा चार्य- 
द्वारा रचित गीताभाष्यके हिन्दी- 

भाषानुवादका दसवाँ अध्याय 







शांगे विधशक्तिरियं स्किता |” ((कि० 






बु०९।९। १३ ) इति॥४श॥ 
: औओमड्रगवद्यामालुजाचार्- 



































.... मुखम्‌ ॥ “तत्रकस्थं जगत्कृत्म्न॑ प्रतिभक्त- | 
.. मनेकषा। (११। ११, १३) इति हि | 


ग्यारह॒वा अध्याय 


एवंभक्तियोगनिष्पत्तये तहिवृड्ये 
| उसकी बृद्धिकि ढहिये अन्य सबसे 
विलक्षण भगवान्‌के असाधारणखाभाविक..... 
| कल्याणमय गुणगणोंके सहित भगवानूकी.... 
सर्वात्मताका वर्णन हुआ तथा मगबानूसे.. 
| अतिरिक्त सम्पूर्ण जड-चेतन बस्तुमात्र.. 

उनका ही शरीर होनेके कारण सबके... 
| खरूपकी स्थिति और ग्रबृत्तिके आधार 

| भगवान्‌ ही हैं, यह बात भी कही गयी । 


च्‌ सकलेतरविलक्षणेन खामाविकेन | 
.._भगवदसाधारणेन कल्याणगुणगणेन | 

सह भगवतः सवोत्मत्प॑तदचति- | 

रिक्त कृत्सस चिदचिदात्मक् 
वस्तुजातस्य तच्छरीरतया तदायत्त- 
 खरूपणितिग्रवृत्तित्व॑ च॒ उक्तम्‌ | 
_तम्‌ एतं भगवदसाधारणखमाव॑ | 
 ऋत्खखतदायत्तसरूपसितिग्रवृत्तितां 
. च भगवत्सकाशाद्‌ उपश्रुत्य एवम | और म्रइृत्ति उन्हींके आश्रित हैं. 
एवं इति निश्चित्य तथाभूत॑ भगवन्तं 
. साक्षात्कतुकामः अजुन उवाच । 
: तथा एवं भगवस्सादादू अनन्तरं |, | 
.. द्र_्ष्यति 'सर्वाश्वर्यगर्य देवमनन्त विश्वतो अज्ुन बोढा | भगवान्‌की कपासे अब अज्जुन 
: द्रक्ष् रा: वैसा ही देखेगा। क्योंकि सवोश्चयेमय... 
देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌॥ 'तत्रेकस्थं.... 
जगत्कृत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकधा / ऐसा. । 
| आगे कहेंगे । हम 


.. बल्ष्यते। 









इस प्रकार भक्तियोगकी सिद्धि और 


भगवान्‌के इस असावारण खभावको 
और समस्त जगतकी खरूप-स्थिति 


| इस बातकों भगवानसे खुनकर “यह इसी... पे 
| प्रकार ठीक है? ऐसा निश्चय करके वेसे 


भगवानको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छावाला 


अजुन उवाच 


मद्चुअहाय 


गुद्यममध्यात्मसंज्ञितम । 


यक्त्ययोक्त बचस्तेन मोहोईयं बिगतो मम॥ १॥ 


...... अझुन बोलछा-मेरे अनुप्रहके लिये अध्यात्म नामक जो परमगुहा वचन 
.. आपने कहा है, उससे मेरा यह मोह दर हो गया है। . मा रा के ः 


































३५० पद्भगव 
स्ायिक।+कािकनए वि, "कीकन,. विका+ कर विक्नक-किक- ५ करी क-त ७ मिक-+ >०कधालक ,रधिक०० करीका+ ००कविक-१०-कमिफ4+करिकन धवकरीमिकन किक, >वारिक्रप+व्दशिक९+व/ विशेष ० किद-२० या विक| + विन किक, कर पिकर७-कमिकज, 
देहात्माभिमानरूपमोहेन मोहि-|  देहमें आत्माभिमानरूप मोहसे मोहित 


तस्थ मम अनुग्रहेकप्रयोजनाय परम | हुए मुझ दासपर केवछ अनुग्रह करनेके 
गु्य परम॑ रहसयम॒ अध्यात्म- | उद्देश्यसे ही जो आपने “न त्वेवाहं जातु 


संश्ितम,. आत्मनि वक्तव्य बच: | नासम! यहाँसे लेकर तस्माद्ोगी 
न लेवाह जातु नासम्‌? ( ९ | १२) | भेवाज्ुन तक परममुह्य --परम रहस्व- 
श्त्या तस्माधोगी भवार्जुनः (है । |. 7 असर यानी आत्मविषयम 


तर कहने योग्य वचन कहे हैं, उनसे यह 
9$ ) इत्येतद्ल्त यत्‌ ला उक्तम, | जता आत्मविषयक मोह संपूर्ण नष्ट हो 


_ तेन अय॑ मम आत्मविषयो मोह: सर्वो | गया---उसका अत्यन्त अमाब हो 


. विगत; दूरतो निरस्तः | १ ॥ गया है॥ १॥ 
-->ऑन्छ केक. 


:... अवाप्ययों हि भूतानां श्रुती विस्तरशों मया। 
त्वत्तः कमलपन्नाक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


कमलपत्राक्ष | आपसे भूतोंकी उत्पत्ति एवं प्रछय होते हैं, यह बात और आपका 
अविनाशी माहात्म्य भी निस्सन्देह मेरेद्वारा विस्तारपूवक घुने गये ॥ २॥ 


तथा सप्तमप्रमृति दशमपयन्त॑ 





तथा सातवें अध्यायसे लेकर दसवें 
अध्यायतक मैंने आपके अतिरिक्त 





उत्पत्ति और प्रय 





विस्तारसे सुनी | तथा है कमछनयन ! 
मैंने आपसे आपका अविनाशी प्रभाव भी 


सुना--समस्त जड-चेतनका शेषित्व 
( खामित्व ), ज्ञान और बल आदि 
कल्याणमय गुणग्णोके नाते सबकी 





438 कक 




















श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ११. ३५१ 
>िजिकी३बानिकिका बरी ३०49० ीक २० कक +वामिदरनामिकारानकविकान +किक्ष२०कमिक-न न्किकक २ननिकक "करीया-+ ०० सिक.- ० >की#-+०कविक- +कविक-७-कविक, >टीक ४+कारि इनदविक- >यामिक #यडिक/#कविश-१)१॥िकी>व । 
इत्यादि अपरिमित माहात्यं च श्रुतम््‌ | ही प्रवर्तकता है, इत्यादि आपका अपरि- 

हे हि. शच्दो वल्ष्यमाणदिरक्षाधोत मित माहात्य भी सुना । यहाँ हि! 
शब्द आगे कही जानेवाली देखनेकी 


नाथें। ॥ २॥ क्‍ हक इच्छाका ब्योतक है ॥ २॥ क्‍ थे 











..... एवमेतयथात्थ त्वमात्मानं. परमेश्वर |... 
>>. ब्रष्टमि्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम ॥ रेहे.... 
...... परमेश्वर ! जैसा आप अपनेको बतलाते हैं, यह ऐसा ही है, (इसलिये)... 
पुरुषोत्तम ! मैं आपके ऐश्वर रूपको देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ है 
हे परमेश्वर एवम्‌ एतद्‌ इति परमेश्वर ! आपने अपनेकों जेसा 

बतलाया है यह सब ऐसा ही है, यह 

बट आला मैंने निश्चय कर लिया है | पुरुषोत्तत-- 
५ । । पुरुषोत्तम आश्रितवात्पल्यजलघे तव शरणागतवत्सल्ताके समुद्र ! आपका 
...._ ऐशवरं लवदसाधारणं सर्वस्थ प्शासि- | “युक्त असाधारण रूप कक सबका 
2 वे | शासक, पाठक, सृजनकतोा, सहार- 
रे । गा ठत्वे पालयित्त्वे खश्त्वे संहतेत्वे क्‍ कसा पका). था गुणोंकी... 
हर हि भतत्वे कल्याणगुणाकरत्वे परतरत्वे खान, सबसे परमश्रेष्ठ तथा अन्य सबसे... 
... सकलेतरविसजातीयस्वे च अवश्थितं | शिजातीय (विलक्षण ) रूपमें स्थित 
हब । है, उसको ( मैं) देखना--साक्षात्‌ 
पा रा जप हर साक्षात्कतुस्‌ इच्छामि ॥ ३॥ | करना चाहता हूँ ॥ ३॥ 2 
मनन्‍्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो । 


हे योगेश्वर ततो मे त्वं दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ 
रा. प्रभो ! यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरेद्वारा. वह ( आपका ऐश्वर | 
. रूप ) देखा जाना संभव है तो योगेश्वर |! आप मुझे अपने रूपको पूर्णतया... 
.. दिखलाइये ॥ 9 ॥ - रा 


. अवृधृतंयथा आत्यत्वम्‌ आत्मान॑ ब्रवीषि। 

























पुर श्रीमद्भगवद्गीता 
मन्कविकक "का विक+ "यिक्रव "कामिकषा/+विक्क -रिकरन रिक्त अविदषन, विक-३-मविक्ककमिक्रय नवशिक >कविकान वाशिकान+ वामिकान+कांमिफन नकाविशन७ चमियेग्ठ +कीकन >दमिकरनत्याग्रीकय ७हविकषन जि >कीकन्‍दमिकान आतंक" हु 
तत्‌ सर्वे स्रष्ट स्वस्थ ग्रशा-। ऐसा सबका ख्रष्ठ, सबका शासक 
सित स्वस्थ आधारभूत॑ त्वदूपं | और सबका आधारभूत आपका रूप... 
मया द्र॒ष्ट शक्यम्‌ इति यदि मन्यसे, मुझसे देखा जा सकता है, यह बात यदि 
.. .... . [आप मानते हों तो योगेश्वर ! अपनेसे 
ततो ओगिशनर योगो ज्ञानादिकल्याण- अतिरिक्त अन्य किसीमें भी सम्भव 
शुणयोगः “पह्य में योगमेश्वरम” | नहीं, ऐसे ज्ञान, बल, ऐश्व्य, बीय, 
(११। ८ ) इति हि वहष्ष्यते। 











शक्ति और तेज आदि गुणोंके भण्डार | ४ 
8 , | अपने रुपको मुझे पूर्णतया दिखलाइये । 
ल्वद्व्यतिरिक्तस्य कस्य अपि असं- यहाँ “योग” शब्दसे ज्ञान आदि कल्याणमय 
भावितानां ज्ञानबलेश्रयंवीयंशक्ति- | गुणोंका संयोग विवक्षित है। क्योंकि 
तेजसां निधे आत्मानं त्वाम्र अब्यर्य | 'हय मे योगमैच्चरम” यह बात आगे क्‍ 

हे | कहेंगे | “अव्ययम्‌ः यह क्रियाविशेषण 
ने दराय लग. अव्यय इति किया- | है । दसवें यह अ्प्राव है कि. 
विशेषणम्‌; त्वां सकल में देय | अपने रूपका मुझे पूर्णतया दर्शन 
ध्त्यथः || 9॥ क्‍ कराइये || 9 ॥ 
एवं कोतृहलान्वितिन हषेगद़द-| इस प्रकार कौतहलसे युक्त और हर्षक 3 
.. कण्ठेन पार्थेन ग्रार्थितोी भगवान्‌ |कारण गद्गदकण्ठ हुए अर्जुनके द्वारा... 
... उबाच-- : « “ आर्थनों किये जानेपर. भगवान बोले--- 
श्रीभमगवानुवाच 
पश्य मे पाथ रूपाणि शतशोष्थ सहख्रश!॥...' 

नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च ॥ ५१॥ 

भ्रीभगवान्‌ बोले--अजुन ! तू मेरे नाना प्रकारके दिव्य, नाना वर्ण और 





















श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ११ हा 


..... कक्ष दर्द >यविन अति िक्रनानविक्-व बरी ॥०कर दि >पकमिक २०७ 0-4 >दरीवक-+३-क 4० 





नानावर्णाकृतीनि शुक्लुकृष्णादिनाना- | खेत-कृष्ण इत्यादि नाना वर्णोवाले और 
वर्णानि नानाकाराणि च पद्य |।५।॥ नाना आकाखाले रूपोंको देख ॥णा 


'अु#२४०००-०+०* बम विफमपकुन- ०+० सकल 


पव्यादित्यान्वसून्शद्रानशिवनी. मस्तसतथा |... 
हन्यदृष्टपूवोणि. पव्याश्रयोणि भारत॥ ६॥ 
... अजुन ! आदित्यों, बछुओं, रुद्रों, अख्विनीकुमारों और मरुतोंको तू देख 
और बहुत-से पूवमें ( इससे पहले ) न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख॥ ६॥ ह 
मम एकसिन्‌ रूपे पश्य आदित्यान्‌ मेरे एक ही रूपमें बारह आदित्योंकी, 
द्वादब्, वसन्‌ अष्टौ, रन एकादश, | 2 उसको) ग्यारह रुद्दोंको, दोनों 


अश्विनीकुमारोंकी और उनचास _ 
अधिनी दो, मस्त: च एकोनपश्चाश्चतम; मरुतोंकी देख | यह कहना केवल 


... अदशनाथमिदम; हह जगति प्रत्यक्ष- | उपलक्षणके लिये है | अभिप्राय यह है. 
...._ दृष्टानि शास्रशनि च यानि वस्तूनि | * संस लेकमे प्रत्यक्ष देखे हुए औरशाबों 
आह वानि सर्वोणि अः «| के द्वारा देखे हुए जो पदाथ हैं, उन सबको 
ता सवाणि अन्यानि अपि सर्वेषु तथा सब लोकमिं एवं सब दाल जो. 
... लोकेषु सर्वेषु च शास्रेषु अद्श्पूर्वाणि | पहले देखनेमें नहीं आये, ऐसे बहुत-से 
-... बहूनि आश्चर्याणि पश्य ॥ ६ ॥ अन्यान्य आश्चर्योकी भी तू देख॥ह॥ 





इहेकर्थं॑ जगत्कृत्ल॑ पद्याय सचराचरस्‌ । .: 5 
. मम देहे शुडाकेश यज्चान्यद्द्ष्ठुमिच्छसि ॥ ७॥ 
गुडकेश | तू आज यहाँ मेरे शरीरके एक देशमें स्थित चराचरके सहित... े 
समूचे जगत्‌को तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है ( उसे ) देख ॥ ७॥ 
इह मम एकसिन्‌ देहे तत्र अपि| इस मेरे एक ररीरमें, वहाँ मी... 
_ एकस्थम्‌ एकदेशस्थं सचराचरं कृत्स्नं | एक देशमें स्थित चराचरसह्िित समूचे... 
. जगत्‌ पश्य | यत्‌ च अन्यद्‌ द्रष्ुम | जगतुको देख। और भी जो कुछ... 
_ इचछसि तदू अपि एकदेहेकदेशे एवं | देखना चाहता है, वह भी एक शरीरके... 
पश्य ॥ ७॥ | एक देशमें ही देख ले॥ ७ ॥ 


गी०रा०ण्मा०ग्शई3-- ई आस । 





































मड्भगवद्गीता 





न तु मां शक्यसे द्रष्ठुमनेनेर खचछुप | 
दिव्यं ददामि ते चक्षु; पश्य मे योगमेश्वरम ॥ ८ ॥ 


.. परन्तु अपने इसी नेत्रसे तू मुझे देखनेमें समर्थ नहीं है| ( अतएव ) मैं तुझे 
.. दिव्य नेत्र देता हूँ ( उनमे ) व्‌ मेरे ऐश्वर योग और विभूतियोगको भी देख ॥८॥ 


... अहं मम देहैकदेशे सर्वे जगदू | मैं अपने शरीरके एक देशमें सम्पूर्ण 
दशयिष्यामि, त्वं त अनेन नियमित- | जय तुझे दिखलाऊँगा | परल्तु तू. 
परिमितवस्तु्राहिणा प्राकृतेन खचल्लुघा नियमित परिमित वस्तुओंको ग्रहण कर 
0 विस जादीय . | सकनेवाले इन प्राकृत नेत्रोंके द्वारा 
मां तथाभूत॑ सकलेतरविसजातीयम | ... मदद विजय 
अपरिमेयं द्रष्टुंन शकक्‍्यसे | तब दिव्यम्‌ 
अग्राकृतं महशनसाधन चक्लु: ददामि । 








उपयुक्त मुझ अपरिमेय ईश्वरको नहीं 
देख सकेगा । इसलिये मैं तुझे दिव्य- 
अप्राकृत और मुझे देख सके---ऐसे नेत्र 


पश्य में योगम्‌ ऐश्वरं मदसाधारण॑ 
यो पर 8.32» देता हूँ | उनसे तू मेरे योग और ऐश्वरको 
गं 

योग पश्य, मम अनन्तज्ञानादियोगय्‌ देख अर्थात्‌ मेरे अनन्त ज्ञान आदि 


अनन्तविभूतियोंगं च पश्य गुणोंसे युक्त असाधारण योगको देख और 

इत्यथ। | ८ | अनन्त विभूतियोगको भी देख ॥८॥ 
ःः -...... संजय उबाच यु 
एबमक्‍्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। 
 दृशेयामास पाथोय.. परम॑ रूपमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 

संजय बोला--राजा ध्वृतराष्ट्र.! इतना कहकर उसके बाद महायोगेश्वर 
ने अर्जुनको अपना परम ऐश्वर रूप दिखलाया ॥ ९ ॥ 














कब 
रशिमासयदवान. 














रूपमें स्थित अज्जुनके मामाके 
महायोगेश्वर---महान्‌ आश्चययंमय 


अन्य सबसे बिजातीय ( विलक्षण ). 


















श्रीरामासुजमाष्य अध्याय ११ ३५५ 


इरभाविकषा" ऋदामिदिक्वन-किक्ष+ ९ किकक #कमप#-+ वा विदेएल > वात दा०9+-करी न + किक व +-क ००६० विक-७ "किषेष्य किक +परिक॥- करियर >क कि 4++ >कमिक-4+३: न िक-६ १न७रीक्षय #बारमिक- >ब८ि३०५+ री १ ० व ३-०० कीिकन +करिकन वािकिती: ध् 





..._ नारायण; परमम्‌ ऐश्वरं खासाधारण श्रीकृष्णे अपने पिताकी बहिन पृथाके .. 
.. रूप॑ पार्याय पितृष्वसुः प्रथायाः पुत्राय | उत्र अज्ुनकों परम ऐऐश्वर्ययुक्त अपना 
अप ०... | असाधारण रूप दिखलाया--इस 

दशयामास तदू विविधविचित्र- 


विचित्र अखिछ जगत्‌का आधार और 


जे निखिलजगदाश्रय॑ विश्वस प्रशासित | सम्पूर्ण विश्वक्ा शासक अपना आगे... 


< च रूपस । | ...._ | बताया जानेवाला रूप दिखछाबा ॥९॥ 
 तत्‌ च ईदशम्‌- | तथा वह रूप ऐसा था--- 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाड्तदशेनम ] क्‍ 
अनेकदिव्याभरणं. दिव्यानेकोच्तायुधम ॥ १ ना. 
दिव्यमाल्याम्बरधरं॑ दिव्थगन्धानुलेपनम्‌ । 
सवोश्रयेमयं॑ देवमनन्त॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥ १ श॥ 
( वह रूप ) अनेक मुख-नेत्रोंवाछा, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, अनेक दिव्य 


पे आ भूषणोंवाछा और अनेक दिश्य शल्लोंको उठाये हुए, दिव्य मालछा-बत्र घारण किये... 


... हुए, दिव्य गन्ध लेपन किये हुए सब प्रकारसे आश्चर्यमय, प्रकाशमय, अनन्तरूप 
और सब ओर मुखवाढ्य था ॥ १०-११ ॥ क्‍ 


ा ह कालत्रयवर्तिनिखिलजगदाश्रयतया 


ह : देशकालुपरिच्छेदानहे. विश्वतोम्रुखं | विश्नतोमुख--सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर " 
| रे पा विश्वदिग्वर्तिपु्॑ खोचितदिव्या- वृतमान मुखवाला, खोचित ( भंगवानके । 





. स्थरणन्धमाल्यामरणायुधान्वितम | आमूषण और आखउुपोसे युक्त था. 
जी र०रैर॥॥ 5 |॥6०१६१.॥ | 









.... ता एवं देवशब्दनिदिशं | जोक" |... कराये बक्ापीड़ उत पार 


काढोंमें वर्तमान सम्पूर्ण जगत॒का आधार... 
होनेसे देशकालकी सीमामें न आनेयोग्य 


अनुरूप ) दिव्य बच्च, गन्ध, माला, 





































रे५६ श्रीमद्धगवद्गीता 
अादि- करी. >कमिकानन्‍+करीक» ० «वर ०दामिक-+ कि >कीमिकर ल्‍केीक+ ल्‍कीय>२ ५ कीयिक-१० कर फिक१०-किकन वे "्किक+०कामिक #काॉलिक, परी +क ७ कमी ल्‍किक- >करिक--..>रीक-- का 0कीिदाल्य 


 दिवि सू्यसहस्लस्थ भवेद्ुगपदुत्यिता । 
यदि भाः सदशी सा स्थाद्वरासस्तस्य महात्मनः ॥ १ २॥ 
आकाझशमें यदि सहस्र सूर्योकी प्रभा एक साथ उदय हो जाय, तो वह उस 
महात्माकी प्रभाके सब्श शायद हो सकती है ॥ १२॥ मर कह 
तेजसः अपरिमितत्वदशनाथेम्‌। यह छोक भगवानके तेजकी 
. अधयतेज: 5, | अपरिमितता दिखलानेके लिये है। 
2 कक 40 कि अभिग्राय यह है कि भगवानका खरूप 

















॥ १२॥ .... अक्षय तेजसे युक्त है ॥| १२॥ पा 
तत्रेक्थ जगत्कृत्ल॑ प्रविभक्तमनेकधा । हा 


अपव्यदेवदेवस्थ. शरीरे पाण्डबस्तदा ॥१ ३॥ 


..._ तब अर्जुनने वहाँ देवदेव ( श्रीकृष्ण ) के शरीरमें एक देशमें स्थित अनेक 
प्रकारसे विभक्त हुए समस्त जगत॒को देखा ॥ १३ ॥ 


तत्र अनन्तायामविस्तारे अनन्त- |. उस अनन्त लंबाई और बिस्ताराले 
अनन्त बाहु, उदर, मुख और नेत्रोंवाले. 


अपार तेजपूर्ण अपरिमित दिव्य शख्रोंसे 
युक्त भगवानके अपने ही योग्य 
अपरिमित दिव्य भूषणोंसे युक्त, दिव्य 
माला और वख्र धारण किये हुए दिव्य 
गन्धके अनुलेपनसे युक्त, अनन्त 
आश्चयमय देवदेव भगवान्‌के दिव्य 
शरीरमें अनेक प्रकारसे विभक्त--- 















. अपरिमितदिव्यायुधोपेते खोचिता- 
दिव्यभूषणे दिव्यमाल्याम्बर- 
दिव्यगन्धालुलेपने अनन्ताथर्य- 


















मनुष्य, . स्थावरादि भोक्तेवग 
| पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खगे, पाताछ, अतढ, 
वितल और झुतछर आदि भोगस्थान 









श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ११. ३५७ 


भिन्न प्रकृतिपुरुषात्मक॑ ऋत्ल॑ जगत प्रकृति और पुरुषरूप इस सारे जगतको.. 


._ आए सर्वस्य प्रभवों मत्तः सब ग्रवर्तते ।! 
(० 
_वियुतीरात्मनश्शुभा१। ( 7 ०। १2९ ) 
अहमात्मा ग्रुडाकेश सवभूताशय- 
स्थितः | ( 7० | २० ) जदित्या- 
_ नामहं किणु+ ( 2० | २१ ) इत्या- 

दिना “न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया 

भूत॑ चराचरम [ ( 7०। २३९) विष्ट- 
भ्याहमिदं इत्स्मेकांग्रेन स्थितो जगत॥* 

( 7० | ४२ ) इत्यन्तेन उद्तिम; 


..... एकस्थम्‌ एकदेशस्थ॑पाण्डव: भग- 
 वत्यसादलब्धतहशनानुगुणदिव्य- 


चल्ल। अपस्यत॥ १३॥ 


ततः 
प्रणम्य॒ शिरसा 


८ ) हन्त ते कथथिष्यामि 


- भ्याहमिद 


अजुनने देखा | अर्थात्‌ “अहं सर्वेश्य 


प्रभवों मत्तः खबब प्रवतेते।' 'हन्त ते 
कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभा३ ।! 


| 'अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभूताशय- 


स्थित” “आदित्यानामहं विष्णुश 
यहाँते लेकर “न तद्स्ति विना 
यत्स्यान्मया भूत चराचरम “विष्ट- 
कृत्ममेकांशेन स्थितो 
जगत! तक जिसका वर्णन किया गया 


है, उस समस्त विश्वको पाए्डुपृत्र 
अजुनने, जिसको भगवानकी कृपासे उनके 
दिव्यरूप-दर्शनके योग्य दिव्य चक्षु मिल 
चुके हैं, एकस्थ--( भगवानके शरीरमें ) 


| एक देशमें स्थित देखा ॥ १३॥ 


स॒विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा घनंजयः । 
देव॑ 


कृताझलिस्माषत ॥ १४॥ 


तब वह विस्मयसे पूर्ण और रोमाश्वसे युक्त अजुन श्रीक्षष्णको सिरसे प्रणाम | । 


... करके हाथ जोड़े हुए बोला--॥ १४ ॥ 


.. तित: घन॑जय: सहाथ्रय॑स्थ कृत्खस 


.._ जगतः खदेहैकदेशेन आश्रयभूत 


... कृत्खल अवतेयितार॑ च आशये- 
..तमानन्तज्ञानादिकलयाणगुणगण देव॑ 


... हृष्ठा क्स्मियाविधशे हृश्गोमा शिरसा। 


की १७३ 





फ्रि वह अज्जुन महान्‌ आश्चर्यमय 


सम्पूर्ण जगत॒का अपने शरीरके एक 


देशसे ही आधार बने हुए तथा 
सबका प्रवर्तन करनेवाले और अत्यन्त. 
आश्चयपूर्ण अनन्त ज्ञानादि कल्याणमय 


गुणगणोंसे समन्वित परमदेव भगवानको .. 
गे | देखकर विस्मयसे भर गया और रोमाच्च- 

. दण्डवत्‌ अ्रणम्य झृताझलि: अभाषत | युक्त हुआ सिरसे दण्डवत्‌-प्रणाम करके द 
...... | हथ जोड़े हुए बोढा--॥। १४ ॥ 



































इ्ष्ट ० > दृगवहाता 
था हा । है .. . अजुन खवाच 
... पफ्यामि वेवांस्व देव देहे 
... सर्वास्त्था. भूतविशेषसंघान |. 
.... ब्रह्माणणीश॑.. कमलासनख- का, हा 
.. मषपीक्च सवोनुराांश् दीपतान्‌॥ १५। 
क्‍ अजुन बोला--देव ! आपके देहमें सब देवताओंको, ग्राणियोंके विभिन्न समूहोंको, क्‍ 
ब्रह्माको, कमछासन ब्रह्माके मतमें रहनेवाले महादेवको, समस्त ऋषियोंकों और 
तेजखी सर्पोको मैं देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ 
देव तब देहे सर्वान्‌ देवान्‌ पश्यामि, 
तथा सवोन्‌ प्राणिविशेषाणां संघान, 
तथात्रह्माणं चतुम्मेखम्‌ अण्डाधिपतिम 
... तथा. ईशं कमछासनरस्थं कमलासने 
ब्रह्मणणि खितम्‌ इशं तन्‍्मते अवखित॑ 
तथा देवपिप्रमुखान्‌ सवोन्‌ ऋषीन, 


देव ! में आपके शरीरमें सम्पूर्ण 
देवताओंकोी देख रहा हूँ तथा विभिन्न 
प्रकारके प्राणियोंके समस्त समुदायोंको, 
तथा ब्रह्माण्डके खामी चतुमुंख ब्रह्माको 
वैसे ही कमछासनस्थ इशको--- 
कमलासन ब्रह्मामें स्थित यानी उसके 
मतमें स्थित ईशा ( महादेव ) को, 
तथा देवर्षि नारद प्रभ्नति समस्त ऋषियों- 
को और वासुकि, तक्षक आदि तेजखी 
सर्पोकी देख रहा हूँ ॥ १५ 


+७०+_०_+अमब फेक िए, । फल ीटलपातीत ७ - हा 















पश्यामि त्वां सर्वतो5नन्तरूपम्‌ । 
नानत॑ न मध्य न पुनसस्‍तवादि... 
विश्वेधर॒ विश्वरूप ॥ १६ ॥ 











|... गदा एवं चंक्र धारण किये देखता हूँ ॥ १७ ॥ 
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अनेकबाहुृदरवक्त्रनेत्रम अनन्तरूप॑ | . आपको अनेकों बाहु, उदर, मुख 


लां सर्वतः पश्यामि । विश्रेशर विश्वस्य | और नेत्रोंसे युक्त सब ओरसे अनन्त... 


_नियन्तः विश्वरूप विश्वशरीर यतः | तले देख रहा हूँ । विखेख़र ! हे 
त्वम्‌ अनन्त;, अतः तब न अन्तं न क्‍ 
मध्य न पुन: तब आदि च॒ पश्यामि | अन्त, मध्य और आदि नहीं देख पा 
की '/ रहा ही 5 ४ 

-“+*२3फ६६४०--... 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
..... तेजोराशिं. सर्वतोी. दीपिमन्तम्‌ । 
पद्यामि त्वां दुनिरीक्ष्य॑ समन्ता- 
दीप्तानलाकयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ शज्क 
तेजके पुन्न, सब ओरसे देदीप्यमान, सब ओरसे कठिनतापूर्वक देखे जानेवाले; - 


विश्वके नियन्ता ! और विश्वशरीर |... 
आप असीम हैं; अतएव मैं आपका... 


प्रज्जलित अग्नि तथा सूयकी-सी प्रभावाले और अंग्रमेयखरूप आपको मैं किरीठ, रे 


मैं आपको तेजकी राशि, सब ओरसे 


। . जा : | देदीप्यमान, सब ओरसे देखे जानेमें क्‍ 
.. दुनिरीक्ष्य॑ दीप्तानढाकंथुतिम अम्रमेयं बहुत कठिन--प्रदीक्त भ्रि और 


. तो किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च पश्यामि सू्यक्षे समान तेजवाले अप्रमेफखरूप 


तेजोराशिं सवतो दीप्तिमन्तं समन्ताद्‌ | 





भी देख रहा हूँ॥ १७॥ कप 





. त्वमक्षरं बेदितव्यं ०: यह 

त्ममस्यविश्वस्य॒ पर॑ निधानम।..... 
त्वव्ययः... शाश्रतघर्गगोघा....ः 
सनातनस्त॑ पृ: ये, तो मे॥ध्था 


तथा मुकुटघारी, गदाघारी और चक्रधारी । े 




























"३६०. 


श्रीमद्धगवरद्गीता 


क्ाजिक, >कपक. >पाविक-+२-अविक-ब भमाविक >कलिकव +कारिके तर्क मिकरेन >पविक॥०करियीरन + मीन ७करीदकन >व लीक १वटीय- नक्ी शिकन७आीकानन + किक ०१ विक्रन,.नरिक०३-पिकन+तदावििक-२९०क कल +नकय+ बनकामथा-- "किशन, #दद्ाक 


..... आप जानने योग्य परम अक्षर हैं; आप इस विश्वके परम निधान हैं; आप. 
.. अविनाशी हैं, शाश्रत धर्मके रक्षक हैं और सनातन पुरुष हैं । इस प्रकार मैंने. 


आपको जाना है। १ ८४] 


उपनिषत्सु द्वे विधे वेदितव्य 


 विश्वस्स अस्य परमाधारभूतः लम्‌ 


एव, खम्‌ अव्ययः व्ययरहितः, यत्ख- | 


रूपो यदहुणो यद्विमव4 त्व॑ तेन एव 


.. संहिता २१ | ?८ ) 'परालरं पुरुष: 


क्‍ । द (मु० उ० ३।२१॥८ / इत्यादिषु क्‍ 
..._उदितः सनातनपुरुषः स्वम्‌ एवं इति 


... मे मतो ज्ञातः । यदुकुलतिलकः त्वम्‌ 








*दो बिद्याएँ जानने योग्य हैं! इत्यादि 


. (४० ३० ? |? । 9 ) इत्यादिषु | उपनिषद्‌-बाक्योंमें जानने योग्य बतराया 
_बेदितव्यतया निर्दि्ट पसन्‌ अर | रा अबर आपदीड़े। इस 
न | विश्वके परम निधान--इस विश्वके 
हक परम आधारूप आप ही हैं।.. 


आप अविनाशी--नाशरहित हैं । 
अभिग्राय यह है कि आप जेसे रूपवाले, 


| जिन गुणोंसे युक्त और जिस ग्रकारके 
रूपेण सवंदा अवतिष्ठसे, शाश्रतथर्म- वेभवसे युक्त हैं उसी रूपमें सदा रहते 
गोधा ग्ाश्वतल्य नित्य वैदिक | अप शाश्वत पर्मके रक्षक हैं--इस 


| प्रकारके अवतार धारण करके सनातन, क्‍ क्‍ 
धर्मस एवमादिमिः अवतारेः लग क्‍ तन, 


| नित्य बेदिक धर्मकी आप ही रक्षा किया 
एव गोप्ता | सनातन: ल्व॑ पुरुषो मतो में. 


० “वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तम्‌? ( यजुर- 


करते हैं | मेरे मतससे आप सनातन 
पुरुष हैं---'में इस महापुरुषको 
जानता हूँ ।” 'परात्पर-अष्ठसे भी श्रेष्ठ 
पुरुषको ( प्राप्त होता है )? इत्यादि श्रति 
वाक्योमें कहे हुए सनातन पुरुष आप ही हैं, 
इस प्रकार मैंने आपको जाना है। 


5 तापर्य यह है कि यदुकुछतिछक आप- 
... एवंसूत इदानीं साक्षात्कृतो मया | 
: इत्यथ | समय प्रत्यक्ष देखा है ।| १८ ॥ 


को मैंने ऐसे प्रभावशाली रूपमें इस 





.... तेजसां निधिस्‌ इत्यथे;। अनन्त- 


. श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ११ रेध्१श 


पदयामि.. त्वां दीतहुताशबक्त्ं 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्‍तम्‌ ॥ 
में आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त शक्तिशाढी और अनन्त 
भुजाओंसे युक्त चन्द्र-सूयंके समान नेत्रवाले, प्रजजलित अग्निके समान मुखबालऑर 
अपने तेजसे इस विश्वकों तपाते हुए देख रहा हू ॥ १९ ॥ पल 


. अनादिमध्यान्तम्‌ आदिमध्यान्त- मैं आपको अनादिमध्यान्त-- ४ 
पक आदि, मध्य और अन्‍्तसे रहित और _ 


रहितम्‌, अनन्तवीयम अनवधिकाति- | अननन्तवीर्य---असीम एवं अतिशय वीर्य. क्‍ 
क्‍ ( सामथ्य ) से युक्त ( देख रहा हूँ )। 
यहाँ “वीये!? शब्द अन्य शक्तियोंके उप- 
अनवधिकातिशयज्ञानवलैश्रयेशक्ति- | रुक्षणके छिये है | अभिप्राय यह है 
कि मैं आपको असीम अतिशय 
ज्ञान, बल, ऐश्रयं, शक्ति और तेजके 


शयवीयंस्, वीयंशब्दः प्रदरशनाथ, 


..... बाहम असंख्येयबाहुम, सोडपि प्रदश- | मण्डारहूप देख रहा हूँ | तथा अनन्त- 


४ नाथ कर 





... अति असादः, तढिपरीतान्‌ असुर- 
ल्‍ हे राक्षसादीन्‌ ग्रति ग्रताप॥; रक्षांसि 





हूँ)। यह कथन भी उपकलक्षणके लिये 
_शशिसूर्यनेत्र शशिवत्‌ सर्यवत्‌ च्‌ हो ह& अमिप्राय यह है कि अनन्त 


बाहु--असंख्य भुजाओंसे युक्त (देख रहा. ० 


भुजा, उदर, पेर और मुख आदिसे युक्त 


. असादमसतापयुक्तसवेनेत्रमू, देवादीन्‌ 
_ अनुकूलान्‌ नमस्कारादि कुर्वाणान्‌ 


.. भीतानि रिश्नों द्रवान्ति सर्वे नमसस्‍्यन्ति | 
.. च पसिद्धसंघाः ॥ (११ | रे$ ) इति 
हि वश्ष्यते 


आपकी दृष्टि प्रताप ( संताप ) फैला 





( देख रहा हूँ ) । तथा चन्द्रमा और सूर्य-.... 
के समान प्रसाद ( शीतछता ) एवं... 
प्रखर॒तापवाले समस्त नेत्रोंसे युक्त... 
( देख रहा हूँ ) | अपने अनुकूछ रहने 
और नमस्कार आदि करनेवाले देवादि- 
के प्रति आपकी इष्टिका प्रसाद है और... 
उनसे विपरीत असुर-राक्षसादिके प्रति... 


है ! ऐसी ही बात आगे कहेंगे भी-- 
| 'रक्षांखि भीतानि दिशो द्वबन्ति सर्वे . । 





























.... दीघहताश्वक प्रदीक्रकालानलवत्‌| तथा मैं आपको प्रज्वरित अग्निके 
8 समान मुखवाले--प्रठ्यकालीन प्रदीप 
अग्निके समान सबका संहार करनेमें 
समर्थ मुखोंसे युक्त (देख रहा हूँ) । इसी 
अकार अपने तेजसे इस विश्वको तपाते हुए... 
गत हँ---दूसरोंकी पराभूत करनेकी 
सामर्थ्यका नाम तेज है, सो अपने 
तेजके द्वारा इस समस्त विश्वको तपाते 
हुए आपको मैं देख रहा हूँ | अभिप्राय 
यह है कि इस प्रकार सबके स्रष्ठाः 
सबके आधाररूप, सबके शासक, सबके 

संहारकर्ता, ज्ञान आदि अपरिमित गुणों 

के समुद्र, आदि-मध्य और अन्तसे 
रहित ऐसे दिव्य देहसे युक्त आपको... 
जंसा मुझे उपदेश मिला था, वैसे ही रूपमें.. 





सहारानुगुणवक्‍त्रमू, खतेजसा विश्वम्‌ 
हद _तपन्तम--तेज/ परामिमवन- 




















.. हद तपन्त ताां पश्यामि | एवंभूत॑ 





.. सर्वे खशरम्‌, सर्वय आधघारथूत॑ 
.... सर्वस्य प्रशासितारम्‌, सर्वस्य संहर्ता- 





/  ज्ञानादपरिमितगुणसागरस, 





आदिमध्यान्तरहितम्‌ एवंभूतदिव्य- 













देह तां यथोपदेशं साक्षात्करोमि 





._ इल्पथेः सक्षावदेख रा हैं।.* 
। एकसिन्‌ दिव्यदेहे अनेकोदरा- ग़क्ला-एक ही दिव्य शरीरमें जनेक 











. दिकंकथम ? 
... झलउपपयते-एकसाहुकटि 


अनन्तपरिमाणाद्‌ ऊध्वंस्‌ 


उदर आदिका होना केसे सम्मव है ? 

उत्तर-इस प्रकार सम्भव है----अनन्त 
परिमाणवाले एक कदठिग्रदेशसे ऊपरकी 
ओर प्रकट हुए पूर्वोक्त अनेक 


उदर आदि हो सकते हैं, 


रॉ 

















| श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ११. रै६३ 
० एबंभूत॑ त्वां दृष्ठा देवादयः अहं | आपको ऐसे रूपसे युक्त देखकर देवादि 
क्‍ और मैं भी-- हम सभी अत्यन्त व्यथित 
च॒ प्रव्यथिता मवाम इति आह-- | हो रहे हैं, यह कहते हैं--- 2 
द्यावापृथिव्योरिदिन्तरं.... हि ह 
: व्याप्त ख्यकेन दिशिश्व सबोः । 
० 5. 5इंधाडुते  -़ौइृरूपसुपतं - तबेद हल 
>।/।... लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मबु ॥ र०की 
महात्मन्‌ ! बुडोक और प्रथ्वीका यह मध्य भाग और सारी दिशाएँ एक _ 
आपसे ही व्याप्त है । आपके इस अद्भुत, उम्र रूपको देखकर तीनों छोक व्यथित 
हो रहे हैं ॥ २० ॥ 
..युशब्दः प्रथिवीशब्दभ उभो |. कु शा और (पृथ्वी? शब्द--ये 
हा " उपरंतनानाम्‌ अधम्तनानां .च॑ दोनों ही ऊपर और नीचेके सब लोकोंका 
थो संकेत करनेके लिये हैं | दुऔर प्ृथ्वी-... 
के बीचका जो अवकाश है, जिस 
अवकाशमें समस्त छोक वतंमान हैं, 
ऐसा यह समस्त अवकाश और समस्त 
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.. लोकानां ग्रदशनाथों; चावापरथिः् 
.. अन्तरम्‌ अवकाश, यसिन्‌ अवकाशे 
#- सर्वे लोकाः तिष्ठन्ति, सबेः अयम्‌ 
... अवकाश दिशश्व सर्वा । त्वया एकेन 
“ब्यापां) 7 / 5४ 

.. . +  दृष्ठा जद्धभुतं रूपम्‌ उम्र तव इृदम 







रही हैं । 







.. अनन्तायामविस्तारम॒ अत्यद्भुतम्‌ 












अति उग्न॑ तब रूप॑ इष्डा छोकत्रयं 









. अव्यथितम---बुद्धद्दिक्षया आगतेषु | 











दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हो... 


महात्मन्‌ ! जिसकी सीमा अथवा... 
इयता न बतायी जा सके ऐसी मनोबृत्ति- 
से युक्त - ( विशा् हृदयबाले ) 
भगवन्‌ ! आपके इस अद्भुत उम्र रूकी.. 
| देखकर--अनन्तविस्ताखालेअतिअद्भुतव 
| और अत्यन्त उम्र आपके रूपको देखकर... 
तीनों छोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं।.... 
.... | अभिप्राय यह है कि युद्ध देखनेके लिये... 
व | हुए शज्दि केक, अुुछ पिक।... 






















३६४ .  श्रीमद्भगवद्गीता 
हा यक्षराक्षसेषु प्रतिकूलानुकूलमध्यथ्थ- | गण, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसोंमें 
रूप लोकत्रयं सव प्रव्यथितम्‌, अत्य- | अनुकूल-प्रतिकूल और मध्यस्थरूप जो 
न्तभीतम्‌; महात्मन्‌ अपरिच्छेद्यम- | तीनों छोक हैं, वे सब-के-सब अत्यन्त 
नोवृत्ते | क्‍ . | व्यधित हो रहे हैं---बहुत डरे हुए हैं । 
एतेषाम्‌ अपि अजुनस्थ हब । इन छोगोंको भी भगवानने अजुन- 
धाभपरूपपाधात्कारस पिन दिव्य की भाँति विश्वके आश्रयरूप अपने 
विश्वाअयरूपसाक्षाल (5 7य | खरूपका साक्षात्‌ करनेके साधन दिउ 
चक्ु; भगवता दत्तम्‌ | किमथेम्‌ | नेत्र प्रदान कर दिये थे। यदि कहा 


इति चेव १ अर्जुनाय सश्वर्य सर्व | कि किसलिये दे दिये थे; तो इसका 
ते चेतू  अजुनाय स्वेश्वर्य सर्व उत्तर यह है कि अज्जुनको अपना सारा 


प्रदशयितुम्‌; अत इ्द्म्‌ उच्यते-- | ऐश्वथे दिखलानेके लिये दिये थे | 


“इष्ठाडडुतं रूपपुग्न॑ तवेद॑_लोकत्रयं इसीलिये यह कहा कि “महात्मन्‌ ! आपके 
बर्डेती सूपय के इस अद्भुत उग्र रूपको देखकर तीनों छोक 


अव्यथितं महात्मन्‌! इति ॥ २० ॥ | अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं? ॥२०॥ 
अमी हि त्ां छुस्‍ंघा विशन्‍्ति..... 
..... केचिद्वीताः प्राज्ललयो . गृणन्ति । 
.... रस्‍्ती्युक्वा. महर्षिसिड्संघा: 
... स्तुबन्ति त्वां रतुतिमिः पुष्कछामिः ॥ २१ 
ये देवताओंके संघ आपमें ही समा रहे हैं | कितने ही भयभीत हुए हाथ 


सिद्धोंके संघ “कल्याण हो? ऐसा कहकर 
आपके अनुरूप बड़ी-बड़ी स्तुतियोंसे आपका स्तवन कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 


2५ 
































.. ये श्रेष्ठ देव-समुदाय विश्वके आश्रय- 
रूप आपको 





क्‍ # आलोक्य भीताः प्राझल्यः खज्नानानु- | अद्भर आपकी आकइृतिको देखकर भय- 

० अपहि भीत हुए हाथ जोड़कर अपने- 
. गुण स्तुतिरूपाणि वाक्यानि ग्रणन्ति | &पन्े ज्ञानके अनुसार स्तुतिरूप बचनों- 
ल्‍ | उच्चारण कर रहे हैं | दूसरे महर्षि... 
और सिद्धोंके संघ, जो भलेबुरे तत्वको 





उच्चारयन्ति । अपरे महर्षिसंघाः सिद्ध- 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ११ कण 


संवाः च परावरतच्याथात्म्यविदः | यथार्थ समझनेवाले हैं, वे 'खस्ति! हा 


मी से कल्याण हो) ऐसा कहकर आपके अनुरूप... 
मी कल सर आपकी स्तुति कर. 


नुरूपामिः स्त॒तिमिः स्तुवन्ति ॥२१॥ “ रहे हैं ॥ २१ ॥ 





। रुद्रादित्या वसबों ये च साध्या 
.. विव्वेषथिनों मरुतश्रोष्मपाश्च । 
गन्धवंयक्षासुरसिडसंघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्रेब॒ सर्वे ॥२२॥ 
रुद्र, आदित्य, बसु, साध्य, विखेंदेव, दोनों अश्विनीकुमार, मरुत्‌॥ ऊष्मपा _ 
.. ( पितृगण ), गन्धव, यक्ष, अछुर और सिद्धोंके समूह---ये सब-के-सब विस्मित 
%# हुए आपको देख रहे हैं || २२ ॥ क्‍ 


नि अ कक ससअसुपकक रत कर- कपज+ पफलड 






_ पितर/ ( यजुः० १ । ३ । १० | | शृतिमें 'पितर ऊष्मभागी होते हैं? ऐसा ._ 
.. | कहा है। ये ( इस छोकमें बतलाये हुए ) 


ऊष्मपा: पितर। “ऊष्मभागा हि। “ऊष्मपा? पितरोंका नाम है, क्योंकि... 


| ३? । है ) हति झुतेः । एते सर्वे | सदकेसब विरूयमें भरकर आपको 


.. विस्मयस्‌ आपन्ना: लांवीक्षन्ते॥२२॥ | देख रहे हैं ॥ २२ 
. रू महत्ते बहुबक्त्रनेत्र.... 
के महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ । 
5 बहूँदुरे 7 बहुदृड्राकरालं 





स्तथाह हर इ॥रक 


































 महाबाहो ! बहुत मुख-नेत्रोंवाले, बहुत भुजा, जाँच और पैरोंवाले, बहुत उदर- 
वाले और बहुत-सी दाढ़ोंके कारण भयानक आकाखाले, आपके महान्‌ रूपको .. 
देखकर ये लोक और मैं सभी अत्मन्त व्यथित हो रहे हैं | २३॥ 

. अह्ीमिः दंष्रामिः अतिभीषणाकारं | बहुत-सी दाढ़ोंके कारण मीषण । 

हे लोका: पूर्वोक्ताः ग्रतिकूलानुकूल-| आकाखाले आपके इस रूपको देखकर . 
अध्यस्ाः त्रिविधाः सर्वे एवं अहं पूर्वोक्त ग्रतिकूल, अनुकूल और मध्यस्थ _ 
च तव इदस्‌ इंदशं रूप दक्ष अतीव | तीनों प्रकारके लोग और मैं, हम समी 
व्यधिता भवाम। ॥ २३॥ | अत्यन्त मयमीत हो रहे हैं ॥ सभा ः 













स्टशं  ... दीततमनेकवर्ण 

व्यात्ताननं. दीप्तविशालनेत्रम । 

हि. त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा पे 

ध्तिं न बिन्दामि शर्म च विष्णो ॥२४॥ 

विष्णो | आपको नभःस्पर्शी, प्रकाशमान, अनेक वर्णोाढा, फैलाये हुए 

..._ मुखोंवाढा और ग्रज़्नलित विशाल नेत्रोंबाछा देखकर अत्यन्त व्यथित चित्त हुआ मैं. 
... निरसन्देह्द धृति और शन्तिको नहीं पा रहा हूँ ॥ २४॥ 
..._ ( महाना० ? | २ ) “आदित्ववर्ण 
._ तमसः परस्तातूर ( श्रे० उ० है । ८; 
.. पुर सं० है! । (८) “ 













_ वह अविनाशी परम व्योममें है! 
'आदित्यके समान वर्णवाले और 
अन्धकार ( माया ) से अत्यन्त दूर! 
“इस विनाशशील रजोमय छोकसे 
क्षयन्तमस्य | दूर रहनेवाले” जो इसका अध्यक्ष है वह. 
२ । $ । | परम व्योमम है, इत्यादि श्रुतियोमे प्रसिद्ध 
त्रिंगुणमयी प्रकृतिसे अतीत परम ब्योम 
| (नित्य भगवद्वाम) का वाचक यहाँ “नमस्‌! 
शब्द है; क्योंकि विकारसहित अ्रकृतितत्व 


































(ंकपंधा॥#म्रअकभक७ 2७३ 


हा श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ११ ३६७ 


कृत्सस आश्रयतया नभःस्पृशम्‌ इति 






वचनात्‌ । “ब्ावापृथिव्योरिंदमन्तरं हि | 
व्यात्मः (?? । २० ) इति पूर्वोक्त 
लातू च | 


| व्याप्त त्ववैकेनः इस कथनसे ग्राकृत _ 
| आकाशकी बात तो पहलेही कह दी गयी 


क्‍ .._ | अर्थ उपर्युक्त ही सिद्ध होता है । ) 
दीप्तम्‌ अनेकवण्ण व्यात्ताननं दीपत- 


_विशालनेत्रं त्वां इक्ष अव्ययितान्तरात्मा | विशाल नेत्रोंवांड आपको देखकर 


_अत्यन्तभीतमना ४तिं न विन्दामि, | बीत चित्तवाढ मैं धरृति नहीं पा 
| रहा हूँ---देहको धारण नहीं कर पा 
| रहा हूँ तथा मन और इन्द्रियोंकी शान्ति 
| नहीं पा रहा 


देहय धारणं न लभे | मनसः च 


इन्द्रियाणां च शमं न लगे । 
.. विश्णो व्यापिन्‌ सर्वव्यापिनम | । 
क्‍ है कि विंष्णो | व्यापक परमेश्वर ! 
. अतिमात्रम अत्यदुश्ुतम्र्‌ अतिघोर॑ च | आपके सवन्यापी, अतिशय अत्यन्त अद्भुत . 


: सवां दृष्टा प्रशिथिलसर्वावयवों व्या- और अत्यन्त घोर रूपको देखकर मेरे 


स्पृशम! पदका प्रयोग किया गया... 
| है. तथा द्यावापृथिव्योरिद्मन्तरं द्वि 
| है | ( इससे भी यहाँ 'नमस्‌? शब्दका.... 


: तेजसे जलते हुए, अनेक वणंवाढे, ... 
| फेलाये हुए मुखोंवाले और प्रज्वलित 


| अत्यन्त व्यथित अन्‍न्तरात्मा--अत्यन्त 


( अजुनके कथनका ) अभिप्राय यह 


सारे अज्जोपान्न अत्यन्त शिथिल्ठ हो रहे हैं... 


. कुलेन्द्रियः च मवामि इत्यर्थ:॥२४॥ | और इन्दियाँ व्याकुछ हो रही हैं ॥२४॥ 


दृष्टाकमालानि च ते सुखानि 
द्लैव... कालानलसन्निमानि । 

दिशो न जाने न लमभे च शर्म पा 
.. अ्रसीद देवेश . जगन्निवास ॥रफा... 


...._ आपके प्रल्यानडके समान और विकराल दाढ़ोंवाले मुखोंको देखकर न 
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मुझ दिशाएँ सूझती हैं और न शान्ति ही पाता हूँ । जगन्निवास ! देवेश ! आप 
पसन्न होइये ॥ २५॥ ला मा ला आम कप 
युगान्तकालानलवत्‌ सर्वेसंहारे | प्रत्यकालीन अप्निके समान सबका 
क्‍ ट हार करनेमें प्रदत्त आपके अत्यन्त 

प्रवृत्तानि अतिघोराणि तव मुखानि | हार के 
घोर मुखोंको देखकर में दिशाओंको 


नहीं जान रहा हूँ और मुझे सुख भी 
जगतां निवास देवेश ब्रह्मादीनाम्‌ | नहीं मिल रहा है | हे जगतके आधार 


क्‍ शहद. रोक मे 
इेधराणाम्‌ अपि परममहेश्वर मां ग्रति | * हैहादि इईंशरोंके मी परम 


हा , .,. . | महान्‌ ईश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये-- 
असन्नो भव; यथा अहं श्रकृतिं गतो | जिस प्रकार मैं प्रकृृतिय हो सह; वेसा 


भवामि, तथा कुरु इत्यर्थ: ।| २५ ॥ (ही कीजिये | २ण॥.. 
शा ६: :: सा... ३२२५ ० अमान 
. एवं स्वस्थ जगतः खायत्त- 

...._ खितिप्रवृत्तित्वं दर्शयन पार्थसारथी 
(६ 


राजवेषच्छभना अवखितानां धात्ते- 
राष्ट्राणां योधिष्िरेष अलुप्रविष्टानां 


३० ४, के + ० संहारे 











इ्टा दिशो न जाने सुखं च न लमे । 











इस प्रकार समस्त जगतू्‌की स्थिति 
ओर प्रश्त्ति अपने अधीन दिखलाकर पार्थके 
सारथि श्रीकृष्णने कपटसे राजवेष धारण 
करके स्थित हुए घृतराष्ट्रके पक्षवाले 
असुर-अंशी राजाओंका और युधिष्ठिरके 

















संहार करके प्रथ्वीके भार-हरणरूपी 


रावतरणं खमनीषित॑ सर अपने अमभिल्‍छषित कार्यको अपने ही 


करिष्यमाणं पार्थाय द्शयामास । 








उस सबके आत्मरूप 
ही भविष्यमें होनेवाले 





(एक कमल 
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३६६ हे 


काश" हि ॥-दरीक+ >कतिक-५०अपेक- 9कामिक्रल >कदिए७ किक, +-क्ीक-प नरक >कारिके३९क टिक 2करीय+0-कमिकालन +कररिक- २काी यम ० केविंक-१०-करिक-व ७ यम |दाविकनय "द्मिककपातपमिदित4 किन. आज. की... 4. 


अमी च ता 


कट 


सब 


भीष्मोी.. द्रोणः 


सहास्मदीयरपि 
ते त्वरमाणा 


बक्त्राणि 
.. दंष्टाकरालानि 

केचिह्विलभा 

क्‍ संच्श्यन्ते 


धृतराष्ट्स्‍स्य पुत्राः 


सहैवावनिपालसंधेः । 


सूतपुत्रस्तथासो 


योधमुख्येः ॥ २६॥.. 
विद्ान्ति 
.. भयानकानि |. 
दशनान्तरेषु 

चूणितेरुत्तमाड़े :॥ २७० ॥ 


ये च्ृतराष्ट्रके समस्त पुत्र भी सभी राजाओंके समूहोंके साथ तथा भीष्म, 
. द्रोण और वह सूतपुत्र ( कर्ण ) भी हमारे मुख्य योद्धाओंके साथ बड़ी 
.... जल्दीसे आपके बिकरा७ और भयद्डूर दाढ़ोंबाले मुखोंमें घुसे चले जाते. 
...हैं। कितने ही तो चूर्ण हुए सिरोंके साथ दाँतोंके दराजोंमें छगे दिखायी 


.. देते हैं ॥ २६-२७ ॥ क्‍ 
अमी घृतराष्ट्रस्य पुत्रा: दुर्योधनादयः । 
तथा भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र कर्ण... 
उनके पक्षवाले समस्त प्रथ्वीपतियोंके 
समूहोंसहित और हमारे पक्षके मी कितने... 
ही मुख्य योद्धाओंसहित बड़ी जल्दीसे 


रा .. सर्वे भीष्मो द्रोण: सूतपुत्र: कर्णश्र 
... तत्पक्षीयेः अवनिपालसमूहैः सर्वे 
... अरूदीयै: अपि केथिद्‌ योधमुख्ये: सह 
ल्वस्माणा दंष्राकरालानि भयानकानि 


का तब॒वकक्‍त्राणि विनाशाय विशन्ति । 
.. तत्र केचित्‌ चूर्णिते उत्तमाड़: दवश- 


हैक 


.. नान्‍्तरेषु विल्म्मा: संदश्यन्ते 











ने सब ध्रृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनादि क्‍ 





आपके जो दाढ़ोंके कारण 


एवं भयद्ूर हैं, ऐसे मुखोंमें नथ् होनेके.. 
लिये घुसे चले जा रहे हैं | उनमेंसे .. 
“ कितने ही, जिनके मस्तक चूण हो गये हे हे 
| हैं, आपक दाताक अन्तरालोमें ल्गे हा मा 


ते २६-२७॥| | दिखायी दे रहे हैं ॥ २६-२७ ॥ 

























४०० * .... शरोमद्रगबदीता 
. यथा नदीनां बहवोष्बुबेगाः....रररः 
समुद्रमेवाभिमुखा . द्ववन्ति । 
| . तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति ववत्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ । 
ज्वलनय पतन 
क्‍ विशन्ति नाशाय समृडवेगा: 
. तथेब नाशाय विशन्ति लोका-...... 
स्तवापि वकत्राणि समृडवेगाः ॥ २६ ॥ 
जसे नदियोंके बहुत-से जलग्रवाह समुद्रकी ओर मुख किये दौड़े जाते हैं, 
बैसे ही ये नरलोकके वीर आपके सब ओरसे प्रज्वलित मुखोंमें घुसे जाते हैं। जेसे 
पतड् अपने नाशके लिये पूरे वेगसे ग्रज्वरित अग्निज्वाल्ममें प्रवेश करते हैं बेसे ही 
लोग भी पूरे वेगसे अपने नाशके लिये आपके मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ॥२८-२९॥ 
एते राजलोका बहवो नदीनाम्‌ | ये सब राजा छोग जेसे बहुत-सी 
न की हो नदियोंके जल्प्रवाह समुद्र गिरते हैं 
याद दा है ह और जैंसे पतंग जरूती हुई अग्नि 
प्रवेश करते हैं, बेंसे ही अपने-आप 
दौड़ते हुए अपने नाशके लिये आपके 
अत्यन्त प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे 
हैं || २८-२९ ॥ 




























































समानः 


लोकान्समग्रान्व 
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विष्णो ! आप अपने ग्रज्वलित मुखोंसे सब ओरसे सभी छोगोंको अपना 

ग्रास बनाते हुए ( उनके रुधिरसे भीगे अपने ओठोंको ) जीभसे बारंबार चाट रहे 

हैं । और आपकी उम्र प्रभा ( किरण ) अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत्‌को परिपूर्ण करके 

तपा रही है| ३०॥ । 

. राजलोकान्‌ समग्रान्‌ ज्वलद्धि: बदने: |. आप उन समस्त राजा छोगोंको क्रोषके... 
क्‍ प्रसमानः कोपवेगेन तहुधिरावसिक्तम्‌ वेगसे प्रज्वलित मुखोंके द्वारा अपना आस... 
ः ओह्पुटादिक छेल्हिसे पुनः पुनः बनाकर उनके रक्तसे भीगे हुए होठ आदि- 


हक न को बार-बार चाट रहे हैं | आपकी अत्यन्त. 
 हैहन करोषि। तव अतिधोरा भासो | ओर प्रभा-किरणें अपने तेज-अपने 


रक्मयः तेजोमि: खकीयेः प्रकाशेः | प्रकाशके द्वारा समस्त जगत्‌को परिपूर्ण. 
जगत्‌ समग्रम्‌ आपूर्य प्रतपन्ति ॥३०॥ | करके प्रखररूपसे तप रही हैं ॥| ३० ॥ 
3:0७ &95*---८ 
दर्शयात्मानमव्ययम्‌ः (१? ॥?४)। . अपने अविनाशी खरूपकों 


ही दिखिलाइये” इस प्रकार आपके निरंकुश 
. इति तब ऐश्वर्य निरडुशं साक्षात्कते ( सतना अतस * पेवनका साझा. 


. पग्रार्थितिन भवता मिरहुशम्‌ ऐश्वर्य | करनेकी इच्छासे मेरेद्वारा प्रार्थना किये 


ः । कर वि. | “पर आपने निरडुश ऐश्वरयका दर्शन. 
... जया जआतयारडपर इृदसू आंव- | पते हुए इस अत्यन्त घोररूपको प्रकट का 


... ब्कृतमू-- किया है, ( इसलिये )-- 

हा आख्याहि मे को भवानुअरूपो 
नमोस्तु ते द्वेववर प्रसीद । 

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं 


न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम॥ रेश्का 
...._ मुझे बतलाइये कि उम्ररूपषारी आप कौन हैं ? आपको नमस्कार हो। 
.. देवश्रेष्ठ | आप प्रसन्न होइये | आप आदिपुरुषको मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि... 
। रा. आपकी ग्रवृत्तिको मैं नहीं जानता हैँ ॥ ३१५॥ ० 































ईंडए 
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मैं आपको जानना चाहता हूँ कि 
अत्यन्त घोरूपधारी आप कौन हैं और 
क्या करनेको उद्यत हुए हैं ? आपकी 
अभिलषित ग्रद्ृत्तिको मैं नहीं जानता; 
अत: यह आप मुझको बतलाइये । देव- 

श्रेष्ठ ! सर्वेश्वर ! आपको नमस्कार हो 

आप प्रसन्न होइये | तापर्य यह है कि 
अमुक अभिप्रायसे अम्ुक काय करनेके 
लिये यह संहारक रूप प्रकट किया है, 
यह सब बतलाकर प्रसन्न-खरूप हो 
जाइये | ३१॥ 


>कमिफ० >करकिल्त “-+रिक्ष-+ >कमिक्रे: >कविकाक >क0-+-ककिन 


अतिधोररूप) को मवान? कि कतु 
प्रवृत्तः ? इति मवन्तं ज्ञातुम्‌ इच्छामि | तव 
.. अम्िग्नेतां प्रवृर्ति न जानामि । एतदू 
2) आख्याहि में; नमोस्तु ते देववर 
प्रसीद--नमः ते अस्तु सर्वेश्वर एवं 
क॒र्तुम अनेन अभिप्रायेण इदं संहते- 
आविष्कृतम्‌ इति उक्त्वा 
प्रसल्रूपश् भव ॥ ३१ ॥ 









आश्रित-बत्सछ्ताकी अधिकतासे 
विश्वरूप ऐश्वयंका दशन करानेवाले आप 
परमेश्वरका इस धोररूपके प्रकट करनेमें 
क्या अमिप्राय है ? इस प्रकार अज्ुनके 
द्वारा पूछे जानेपर पार्थशारथि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपना अभिग्राय बतलते हुए बोले 
कि अर्जुनके उद्योग न करनेपर भी मैं 
ध्ृतराष्ट्रपात्नोंके सहित सम्पूर्ण राजालोगे 
मारनेंके लिये ग्रवृत्त हुआ हूँं। यही 
जनानेके लिये मेरे धोररूपका आविष्कार 
हुआ है और यह जनाना भी पाथथको 
उद्योगमें लगानेके लिये ही है---- 


आश्रितवात्सल्यातिरेकेण विश्वे- 
श्वर्य दर्शयतो मवतो घोररूपाविष्क 
कः अभिप्रायः $ इति प्ृष्टो भगवान्‌ 
पार्थंसारथिः खाभिप्रायम्र्‌ आह-- 



















अहम्‌ एवं अदृत्त;, होते ज्ञायनाव 
घोररूपाविष्कार, तज्हापन 
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तववां न भविष्यन्ति सर्वे... 
प्रत्यनीकेष॒ योधाः ॥३ २ 

द श्रीमगवान बोले--में लोकोंका नाश करनेवाठा बढ़ा हुआ काल हूँ। 
लेकोंका संहार करनेके लिये यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ | तेरे बिना भी, ये सब योद्धा, जो... 


ऋते5पि 
.. येप्स्िताः 


.. भ्रतिपक्षी सेनामें स्थित हैं, नहीं बचेंगे || ३२ ॥ मे 
क्‍ जो कछना--गणना करे उसका... 


... कलयति गणयति इति काल:, 
: सर्वेषां धारतराष्ट्रपरसुखानां राज- | नाम काछ है, सो सभी घृतराष््रक. 


लोकानाम्‌ आयुखसानं गणयन्‌ अहं 
तत्क्षयक्रत्‌ घोररूपेण पग्रवद्धों राज- 
 लोकान्‌समाहर्तम आभिमुख्येन संहतुम्‌ 
. इह प्रदत्त: अस्मि | अतो मत्संकल्पाद्‌ 
..... एवं लाम ऋते अपि ल्वदुद्योगम्‌ 
.... ऋतेऊपि एते धातराष्ट्रप्रंमुखाः तब 
.... प्रत्यनीकेषु ये अवस्थिता योधा:, ले सर्वे 


पुत्रादि राजाब्नोगोंके आयुके अन्तसमयकी 
गगना कर उनका नाश करनेवाला मैं. 

घोररूपसे बहुत बढ़ा हुआ काल हूँ, 
यहाँ इन राजाछोगोंका सब ओरसे 
संहार करनेके ढिये ग्रवृत्त हुआ हूँ। 
इसलिये तेरे बिना भी--तेरे उद्योग न 
'करनेपर भी मेरे सझ्ूल्पसे ही ये तेरी प्रति... 
पक्षी सेनामें स्थित धृतराष्ट्रके पुत्रोंसहित 
जो योद्धाछोग हैं, वे सब-के-सब (कोई ) 


.. न भविष्यन्ति विनट्नयन्ति ॥ ३२॥ | नहीं बचेंगे--नष्ठ हो जायेंगे || ३२॥ ० 


जा आआ 770 0 ०० 


तस्मात्वमुत्तिष्ठ 


निमित्तमात्रे 


यशा 


लछ्भसर्तर 


जित्वा शत्रून्मुड्क्षय राज्यं समृडम । 
निहताः 


पूवमेव . 
सव्यसाचिन्‌ ॥ ३२३॥ 


इसलिये अर्जुन |! तू उठ, शन्रुओंको जीतकर यशको ग्राप्त कर और समृद्ध _ 


... राज्यको भोग भेरेद्ारा ये सब पहलेसे ही मारे हुए हैं, त्‌ निमित्तमात्र हो जा॥३३॥ 























































३७४ ड्रगवद्गीता 
की ०० कक >नरीक++ कि ++ कक -अमिक+-अमिष-९कक१०< कि करी -५-अधि७ ५ की ५० ५०१०२ «हक ०3ि७->००/2- >ककि- ००-५० कीक, "करी ७++०- की ०७ 

राज्यं च समृद्ध भुड्क्षय | मया एवं एते | समृद्ध राज्यकों भोग। ये अपराध करने- 
वाले मेरे ही द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं -- 
मृत्युके लिये नियत किये हुए हैं। 
सब्यसाचिन्‌ ! वू तो इनको मारनेमें केवल ' 
निमित्त भर बन जा, मेरेद्वारा मारे जाने- 





क्ृतापराधाः पूर्वम्‌ एवं निहता:, हनने 


विनियुक्ताः, तं तु तेषां हनने 


( निमित्तमात्र ) हो जा | 'बच समवाये! . 
इस धातुपाठके अनुसार समवायाथंक 
पच धातुसे 'साची? पद बना है | अतः 
0०२ | पतन शेर बायें हाथसे बाणोंका सचन ( संग्रह और 
रसचनशीलः सन्धान ) करनेवालाशअर्थात्‌ बायें हाथसे 
सव्यसाची; सब्येन अपि करेण | भी बाणसमूहोंका सन्धान करनेवाला 

'सब्यसाची! होता है | अभिप्राय यह 


शरसमवायकरः, करइयेन योढ़ |. 5 ल्नों हाथोंसे युद्ध करने 


शद्रादिखानीयो भव, सब्यसाचिन्‌ 


'घच समवाये” ( घा० पा० १ । 





समर्थ है || ३३ ॥ 
-“++3 बीत 


द्रोणं च भीष्म च जयद्र्थ चर... 
5 ण॑ तथान्यानपि. योधवीरान्‌ | 
.. मया हतांस्े जहि मा व्यथिष्ठा.... 
.... युध्यख जेतासि रणे सपलान ॥रेश॥ 
.' . द्रोण; भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी वीर योद्धा, ( जो पहले ही मेरे 
द्वारा मारे हुए हैं ) उन मेरेद्वारा मारे हुओंको तू मार, घबड़ा मत, युद्ध कर, रणमें 


समर्थ इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


























मेरेही द्वारा 





अपराधी होनेके कारण 
लिये नियत किये गये हैं, 








श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ११ २३७५ 

बन्धून्‌ च अन्यान्‌ अपि मोगसक्तान्‌ | अन्यान्य भोगासक्त छोगोंकों मैं कैसे 

... कथे हनिष्यामि ॥ इ्ति मा व्यथिष्ठा:, का ल्यि “मा भयसे, 

. तान्‌ धर्माधर्म+ बन्धुस्नेहे पस्नेहेन। _ दस या करुणामावसे तू दुखी... 
। धमाधमेमयेन बन्धुस्नेहेन 

५ मकर पड फ कर के हे हो | क्योंकि वे अपराधी होनेके 

 आ कआ ने च्‌ मा व्यथों कृथाः। | ए केरेद्वार पहलेसे ही मृत्युके लिये... 

।.... यतः ते क्तापराधा), मया एव हनने | जियत किये जा चुके हैं; इसलिये त 5 

.... विनियुक्ता।, अतो निर्विशज्भी | बिल्कुल निःशक्क होकर युद्ध कर। 


.. युघ्यख, रणे सपल्ान्‌ जेतासि, जेष्यसि, | उन दे शहुओंको जीतेगा। अमिप्राय यह. 
+ है कि इनको मारनेमें नृशंसताकी गन्ध 
| न एतेषां वे नृशंसतागन्धः, अपि | # नहीं है, अपि तु इनके साथ युद्ध 
....._तु जय एव ठम्यते इत्यथेः ॥३४॥ | करनेपर तेरी बिजय ही होगी ॥३४॥ 








.,.. संजय उवाच 
एतच्छुवा बचने केशक्‍क्ख 
कृताज्ललिवपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्ता भूय एवाह कृष्णं 

2 संगह्दं. भीतमीतः. प्रणम्य॥श्पा 
...._ संजय बोला--केशवके इस वचनको सुनकर अर्जुन हाथ जोड़े हुए कॉपता . हर 
.._ हुआ, नमस्कार करके और डरते-डरते पुनः प्रणाम करके श्रीकृष्णसे गद्दद वाणीद्वारा 
इस प्रकार कहने छगा-]॥ ३५॥ पा 
.. एतद्‌. आश्रितवात्सल्यजलघे आश्रितवत्सलताके समुद्र भगवान... 











.. नमस्कृत्य भीतभीतः अतिभीतः भूयः | भयभीत होकर पुनः उनको प्रणाम... 


गा दी इताझलि वेपमान: किरीटी ' करके हाथ जोड़े डुए कांपता हुआ गदूद । 
.._ सगद्दम जाह ॥ ३२५॥ : | वाणीसे इस ग्रकार बोछा-- ३५ ॥| 


हा हि >फूं>-न्‍्याही॥ क बकन-लईु- 




























.. क्ेशावस्थ वचन श्रत्वा अर्जुनः तस्में | केशवके ये वचन सुनकर किरीठधारी ... 
| अज्जुन उनको नमस्कार करके अत्यन्त... 





















0 या 7 5 7 5. “अलजुन उवांच 
... थाने हृषीकेश तब प्रकीत्योी 
..... जगठाहष्यत्यनुख्यते का कह 
क्‍ रक्षांस भीतानि दिशों द्रवन्ति...रररः 
...... सर्वे नमस्नन्ति च सिल्संघाशवरेछा 





.......  अजुन बोरढा-#न्दियोंके ल्वामी परमेख़र | यह उचित है कि आपके यश- 
.. कीतेनसे जगत्‌ अत्यन्त हर्षित और अनुरागको प्राप्त हो रहा है । राक्षललेग.. 
... भयभीत हुए दिशाओंको भाग रहे हैं. और समस्त सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार 


..  स्थनेयुक्तम,यद् एतद्‌ युद्धद्दिक्षया । यह उचित ही है जो कि युद्ध 
अगतम अलर्ष दया देखनेकी इच्छासे यहाँ आये हुए देव, 
आगतम्‌ अर देवगन्धव | गन्धव, सिद्ध, यक्ष, विद्यावर, किन्र और. 


विद्याधरकिन्नरकिंपुरुषादिक॑ जगत्‌ , किम्पुरुष आदि समस्त जगत्‌ आपकी 


त्वत्यसादा ५० « | कृपासे आप सर्वेखचरके दर्शन कर आपके... 
रा ज्मसादातुलो सं धरमू अवलक्य यश-कीर्तनसे अत्यन्त हर्षित हो रहा है और... 


... तव ग्रकीर्तयाँ से प्रहृष्यति अनुरूयते | अनुरक्त हो रहा है ।तथा जो कि राक्षस- 
हे लोग आपको देखकर भयभीत हुए सब 
7 | बत्‌ वे लाए अवलोक्षय रात | नी ओर केगते नाग रहे हैं, और 
प्रदववन्ति; सर्वे समस्त सिद्धोके समुदाय-सिद्ध आदि... 
सिद्धायलुकूलसंघाः | अलकूल बत॑नेवाढोंके संघ आपको... 
नमस्कार कर रहे हैं यह सब भी उचितही 

7 वेद उतत्‌ उतर उक्तेय | है, इस पूर्व कथित वाक्यके साथ इस... 


॥  |वाक्‍्यका सम्बन्ध है॥इछ॥... 


















































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ११५. ३७७ 
अनन्त देवेश. जगन्निवास 
त्वमक्ष/. सदसत्तपर यत्‌ ॥ ३७॥ 


. महात्मन्‌ ! ब्रह्माके भी आदिकारणमूत कता ओर सबसे महान्‌ आप परमेश्वरकी 
वे क्यों नमस्कार न करें । अनन्त : देवेश ! जगन्निवास ! आप अक्षर, सत, 
असत्‌ और इससे भी जो परे हैं, वह हैं || ३७ ॥ मा 








महात्मन्‌ ! हिरण्यगर्म ब्रह्मके मी 


_हिरण्यगर्भेस अपि आदिश्ूताय कर्त्रे आदिकारणरूप कर्ता, सबसे महान, 
| आप परमेश्वरको ये ब्रह्मादि देव क्‍यों न 
गभोदयः करमाद्‌ हेतो; न'| है है 
हिरण्यगर्भादय द्‌ हेतो | मस्‍्कार कर £ अनन्त : देवेश ! 
. नमस्कुयुं।, अनन्त देवंश जगन्निवास | जगन्निवास ! आप ही अक्षर---जीवात्म- 
0 जिन 2 किए कल क्षरति इति अक्षरम््‌ | तत््त हैं | जिसका नाश न हो उसका 
_ जीवात्मत्नम्‌$ “न जायते प्रियते वा | नाम अक्षर है, इस व्युथत्तिसे जीवात्मा- _ 
.. विपषथित्‌ः ( कठ० ?।२। 2८ ) | का नाम अक्षर है, क्योंकि 'जीवात्मा _ 
_ उत्यादिश्ुतित्िद्ों जीवात्मा दि न॑|" समता है और न मरता है ।! इत्यादि 
हल | श्रुतियोंसे प्रसिद्ध जीवात्मा कभी नष्ट 
. क्रति । 


| नहीं होता 
.._ सद्‌ असत्‌ च त्वम््‌ एवं, सदस- | 


त्मन्‌ ते तुम्य॑ गरीयसे ब्रह्मण 



































. चछब्दनिदि्ट. कार्यकारणमावेन | 


 अवसितं प्रकृतितत्वम््‌, नामरूपविभा- 





गवत्तया कार्यावर्थ सच्छरू निर्दिष्ट | 









 तदनहंतया कारणावस्थम्‌ असच्छब्द 


क्‍ निर्दिष्ट च त्वम्र एबं, तत्परं यत्‌ से ] पे | थी आप हो है-"म इस. 





तथा सत्‌ और असत्‌ भी आपही.... 
| हैं --. कार्य और कारणमावमें स्थित प्रकृति-._ 
| तत्त ही सत्‌ और असत्‌ शब्दसे वर्णित... 
| है । नामरूपविभागसे युक्त होकर कार्य-..._ 
| अवस्थामें तो सत्‌ शब्दसे वर्णितहै। 
| जब नामरूपके विभागकी अवस्थाम 
| न हो उस समय कारण अवस्थामें स्थित 
| असत्‌ डब्दसे कहा जाता है। 
| वह ऐसा प्रकृतितत्त भी आप ही हैं तथा... 













३७८... श्रीमद्गगवद्गीता पा 


जीवात्मनः परम अन्यत्‌ युक्तात्म- | जीवात्माओंसे श्रेष्ठ अन्य मुक्तात्मत्त्व है, 
तत्व यत्‌ तदू अपि त्वम एवं ॥३७।॥ | वह भी आप ही हैं || ३७ ॥ 


तः-- डा | इसलिये-- * 
त्वमादिदृवः क्‍ पुरुष; उस हे हे 0 
त्वमस्यविश्वस्य परं॑ निधानम्‌ । 

वेत्तासि वे च पर॑ च धाम 











तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ । 

आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान,( सबके ) जाननेवाले 
हैं और जानने योग्य तथा परमधाम भी आप ही हैं | अनन्तरूप ! आपसे यह 
सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है | ३८ ॥ 


व्वम्‌ आदिदेव: पुरुष: पुराण: लम अस्य | आप आदिदेव पुरातन पुरुष और इस 
विश्वस्य पर निधानम्‌, निधीयते त्वयि | विश्वके परम निधान हैं | यह विश्व आपमें 
विश्वम््‌ इति त्वम्र अस्य विश्वस्थ परं | ही निहित (स्थित) होता है, इसलिये आप 
.... निधानम्‌, विश्वस शरीरभूतस्य आत्म- | इसके परम निधान हैं| अमिय्राय यह है कि । 
... _तया परमाधारमृतः त्वमू एवं | शरीररूप विश्वके आत्मरूप होनेके कारण _ 
7 ह्थंथ। |. ..... | आप ही. इसके परम आधार हैं। 
......_  जगति सर्वो वेदिता वेब च से | जगतमें सम्पूर्ण जाननेवाले और 
.. त्वम्‌ एव , एवं सर्वात्मतया अवश्थितः | गानने योग्य भी आप ही हैं । इस प्रकार 
एवं परं च धाम खाने ग्राप्य- संवत्मिधावले खत. आप “ही | कप 
। जज धाम--स्थान हैं. अर्थात्‌ परम प्राप्य- 
स्थान हैं | 
है अनन्तरूप | इस विश्वके आत्म- 





























































>ािकरन >याविषन +क कप "्दविक्प/-करीकन +करविक- २ ० करी "वारिक ,करीक७ वविक१ ४-७4 >किकित किक >यविक्न+करिक-॥०-क नव »आधिदय १ करीया॥ "कविका०१७०किकषान '७िक्रेय+-करीकरन |धरिक्ष-९०करिकप-ककीयत्द+ वार दिकए!.... 


अतस्त्वम्‌ एवं वास्वादिशब्द-| इसलिये वायु आदि रब्दकि वाच्य 





वाच्य हति आउड--......... भी आप ही हैं, यह कहते हैं-- 
क्‍ वायुयेमो पिवेरुण ४... :- - शशाडरः- द 
.... अजापतिस्त्व॑ . प्रपितामहश्र । 


नमो नमस्तेषसु सहसकृत्वः गा 

... पुनश्र भूयोपषि नमो नमस्ते॥ रेध्को 

आप वायु, यम; अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और ग्रपितामह हैं ।. 
आपको सहसख्र-सहस्त नमो नमः ( नमस्कार ) है और फिर बार-बार आपको 

नमो नमः ( नमस्कार ) है ॥ ३९ ॥ 
सर्वेषां प्रपितामह: त्वम्र्‌ एव, 
. पितामहादयः च । स्वासां प्रजानां 
. पितरः प्रजापतय;, प्रजापतीनां पिता 
 हिरण्यगर्भः प्रजानां पितामहः, 
हिरण्यगर्भेस्य अपि पिता लं ग्रजानां 
. प्रपितामह;; पितामहादीनाम्‌ आत्म- 
. तया तत्तच्छब्दवाच्यः ल्वम््‌ एवं | 
इत्यथ)॥ ३९॥ ही हैं || ३९ ॥ 


अत्यद्भुताकारं भगवन्त॑ इृष्टा।. अत्यन्त अद्भुत आक्ृतिवाले मगवानका.. . 






सबके प्रपितामह और पितामह आदि 
भी आप ही हैं । अर्थात्‌ समस्त प्रजाके 
| पिता प्रजापतिगण हैं, उन प्रजापतियोंके 








ब्रह्म हैं, उनके भी पिता आप 
| सारी प्रजाओंके ग्रपितामह हैं । अर्थात्‌. 












सर्वतो नमस्करोति-- .... | नमस्कार करता है-- ः ; 
न पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोस्तु ते सबेत एबं सबे। 
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पिता और सब प्रंजाओंके पितामह द 


पितामह आदिके भी आत्मा होनेके. 
कारण उन-उन शब्दोंके वाच्य आप... 


क्‍ दर्शन करके, जिसके नेत्र हषसे प्रफुक्तित 
. हर्षोत्फुलननयनः अत्यन्तसाध्वसावनत॥| हो गये हैं, ऐसा चकित और अत्यन्त भयसे रा . 
विनम्र हुआ अजुन भगवान्‌ूको सब ओरसे.... 























जय ८०... 2 है 








क्‍ श्रीमद्भगबद्गीता 
अनन्तवीयोमितविक्रमस्व॑..........्रः 
! क्‍ सर्व॑समाप्नोषि ततोषइसि सबंः॥ 8४०॥ 
स्वरूप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है । 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित पराक्रमवाले हैं, आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, 
अतएव सर्वरूप हैं ॥ ४० ॥ बा. 
क्‍ अनन्तवीर्यामितविक्रम: तव॑ स्वेम्‌ 
आत्मतया समाप्नोषि ततः से: असि, 
यतः त्व॑ स्व चिदचिद्वस्तुजातम्‌ 
... आत्मतया समाप्नोषि । अतः 
..._ सस्थ चिदचिह्स्तुजातस्य ल्वच्छ- 
रीरतया ल्वत्मकारत्वात्‌ सर्वग्रकारः 
त्वमू एवं स्वेशब्दवाच्यः असि 
इत्यथः 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं | आपने आत्मरूपसे + 
सबको व्याप्त कर रक्खा है, इसलियें 
सब आप ही हैं. । अभिप्राय यह है कि 
जडचेतन वस्तुमात्रको आत्मरूपसे आपने 
व्याप्त कर रक्‍्खा है। इसलिये यह 
सम्पूर्ण जडचेतन वस्तुमात्र आपका 
शरीर होनेसे सबके खरूपमें आप ही हैं, 
अतः आप ही सबंशब्दके वाच्य हैं | 
_ त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत 'वायु- 
यमोषपझिः इन सब वचनोंके 
समझत समानाधिकरणताके 
कारण आत्मरूपसे भगवान्‌की व्या 
ही है। यह बात स्पष्टछूपसे इस प्रकार कही 
है कि त्वया ततं विश्वमनन्तरूप! 


भी कहते हैं कि आपने सबको 
लिये आप ही सक्रूप हैं ४० 























































कर रखाहै इस 
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/हमिक्षान। >नरीमेकन-।।द/रिकिक| +कर विकाणक कीमत >्विक् «कमी कक. थक. र#लिंदान# ० िक4+ +- 4०० "विकार ॥-क िदनक 7कर 0" तक ियानल +नयप्रदिकषनव किक "कर पिकन-- >ककत-+ >कायिक,. किन. ल्‍किकरन अन्दिक- जता दिकेनन #०॥ विस... मकर कनक, 


यज्चावहासाथेमसत्कृतोउसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु | । 


एको(थवाप्यच्युत 
तत्क्षामये 


. आपकी इस महिमाको न जाननेवाले मुझ मूठद्वारां प्रमादसे या प्रेमश 
'सखा हैं? ऐसा मानकर जो 'हे यादव ! हे क्ृष्ण ! हे सखे! ऐसा अविनयपूर्वक 


तत्ससमक्षं..... 
त्वामहमप्रमयस्‌ ॥४ २॥ 


कहा गया है तथा परिहासके लिये अकेलेमें अथवा उन ( मित्रों ) के सामने 
चलते, सोते, बेठते और भोजन करते समय मुझसे आपका जो-जो तिरस्कार 


किया गया है, उस ( सब ) की है अच्युत 


माता हू ॥ ४९-४२ ॥ 


तव अनन्तवीयत्वामितविक्रमत्व- | 
यो | "राक्रमसे युक्त हैं; सबके अन्‍्तरात्मा 
| और ख्रश्ट हैं, इत्यादि जो आपकी महिमा... 


महिमा तम्त्‌ इस्सर अजानता मंया | 8, उसको न जाननेवाले मुझ मूर्जके 
 अमादात मोहात्‌ प्रणयेन चिरपरिचियेन | 
वा सखा इति मम वयस्थ' इति मल्या | हा 
हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति| है, संमबयरक हैं ऐसी मानकर . .. 

क्‍ | हे कृष्ण जा 
| इत्यादि जो अविनीत वाक्य कहे गये... 
_ यत्‌ च प्रिहासार्थ सर्वदा एवं सत्का- |” तथा सदा सत्कार करनेयोग्य आप... 
| परमेश्वका जो परिहासमें तिखुकार 
४ चह जपू हद असि, विहार- । किया गया है, तथा जो ् साथ किये ५८ 
हुए चलने, सोने, बेठने और खानेके..._ 
| समय एकान्तमें या सबके सामने मेरे- 
द्वारा आपका तिरस्कार किया गया है, ... 
| उस सबकी मैं आप अप्रमेय परमेश्वरसे 


_सर्वान्तरात्मलस्रष्टलादिको 


_ त्वयि प्रसभ॑ विनयापेत यद्‌ उक्त॑ | 


_ शब्यासनभोजनेष्ठ च सहकृतेषु एकान्ते 





ततू सर्वे लाम्‌ अग्रमेयम्‌ अहं 





अधि, 





आप अप्रमेय परमेश्वरसे में क्षमा 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 


द्वारा प्रमाद-मोहसे या ग्रणयसे--... 
पुराने परिचयके कारण, या मेरे सखा . 


है यादव | है सखे 












































मड्भगवद्गीता 
 लोकस्यथ चराचरस्थ 
त्वमस्य पूज्यश्च॒ गुरुगेरीयान्‌ । 
न त्वत्ममोरत्यभ्यधिकः कुतोपन्यो..... 
लोकत्रयेष्प्यप्रतिमप्रभाव... ॥४३े॥ 
आप इस चराचर छोकके पिता और गुरु हैं, अतः श्रेष्ठमम परम पूज्य 
हैं । अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों छोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, ( फिर 
आपसे ) बढ़कर तो कहाँ ? ॥ ४७३ ॥ पक का 
अप्रतिमप्रमाव त्वम्‌ अस्य चराचरस्य | अनुपम प्रमावशाढी | आप इस 
लोकस्य पिता असि अख लोकस गुरु: च चराचर लोकके पिता हैं, और इसके गुरु 
असि | अतः त्वम्र अस्य चराचरस्य | भी हैं, अतः आप इस चराचर छोकके 
गरीयान्‌ पूज्यतम। । न | अति गरिष'्ठ--पृज्यतम हैं | तीनों छोक 
त्वत्सम: अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्य: । आपके सिवा दूसरा कोई दयाढछुता आदि 
छोकत्रये अपि त्वदन्यः कारुण्यादिना | किसी भी ग्रुणमें आपके समान भी 
केन अपि गुणेन न त्वत्समः अस्ति, | नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे 
कुतः अभ्यधिक: ॥ ४७३॥ सकता है ! ॥ 23र॥ 


यस्मात्‌ त्व॑ सर्वस्य पिता पूज्य-| जब कि आप सबके पिता, पूज्यतम 
दिगुणेः च सवा- | और गुरु हैं तथा दयाद्धता आदि गुणोंमें... 
.._| भी सबसे अधिक हैं-- 
प्रणवाय काय॑ 


।महमीशमीड्यम्‌ । 
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"मदन लामह विदय- #हिशिकद २ कक _तकमी १ ५ कवर 4 9 विंक-न किक ७ करी ५ % किक धारक, *पयकविकक क्री, सवकरिकेण कदर, 0०आारशिकबक वार ि4तन #रकविक़ >न्दरैमिक,: 2वरमिक्रन किक ॥ारीयतन 4नकरी शक 7नकविक-२३न्करविदश4+पफ्रविकिक,........". 


_ तस्मात्‌ लाम्‌ इशम्‌ इंड्यूम्‌ प्रणम्य | इसलिये स्तुति करने योग्य आप । 
ग्रणिधाय च॒ काय॑ प्रसादये । यथा कृता- ईश्वको. दण्डबत्‌--साशज्ञ-प्रणाम 
_पराधस्थ अपि पुत्रस्य यथा च सख्यु: | मैं प्रसन्न करता हूँ। जिस प्रकार 


अणामपूवकमस्‌ आथितः पिता सखा वा | उसके द्वारा प्रणामपूर्वक प्रार्थना करनेपर 


असीदति, तथा सतवं प्रमकारुणिकः 
हैं, वेसे ही आप परम दयाहु प्रियतम 


प्रियः प्रियाय मे सर्व सोम | पर्मेश्वकको भी मुझ प्रेमीके लिये सब 
अहंसि ॥ ४७४॥ कुछ सहन करना उचित है ॥ ४४॥ 





 अदृष्टपूब. हृषितोन्‍स्मि दृष्ठा 

.... भयेन च श्रव्यथितं मनो मे। 

.. तदेव मे दर्शय देव खूप॑ क्‍ 
.. प्रसीद देवेश . जगजन्निवास ॥४ ५॥ 
पूवर्मे न देखे हुए ( रूप ) को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और मयसे 


अपराध करनेवाले पुत्र और मित्रपप भी... 


पिता या मित्र प्रसन होकर दया करते... 


भेरा मन अत्यन्त व्यथित हो रहा है। (अतः ) देव! वही रूप मुझको... 


दिखलाइये । देवेश ! जगनिवास ! प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥ 

अद्ष्पूवम्‌ अत्यद्भुतम्‌ अत्युग्र॑ च क्‍ 
तव रूप दक्ष हृषितः अस्मि प्रीतः 
अस्मि, भयेन प्रव्यथितं च मे मन: 
अत तदू एवं तब सुप्रसन्न रूप 
मै दशय | 









रा हज अति प्रसन्न रूप मुझे दिखलाइये | 
प्रसीद देवेश जगन्निवास मयि के 








पहले न देखे हुए अत्यन्त अद्भधत |. 
और अति उम्र आपके रूपको देखकर मैं... 
हर्षित---प्रसनन हो रहा हूँ, (साथही) 
मेरा मन भयसे अत्यन्त व्यथित मी... 
| हो रहा है | इसलिये वही अपना... 


देवेश | जगन्निवास ! ब्रह्मादि देबोंके ह पर क्‍ 





























| >रक->-त-रीक-०की-+८ी-+ “०ि3->+र०-+कतिक- “ही +- ०+रि०-+-कौल-+-+ल+>कीक>ननकी लन्‍ीक+>अमक-नीक- "मी. +रीक+तकिक>०कि+०फफ-+ कक. 2कम जज न्‍कीकक...ए 








" मिच्छामि ता 


70०55 सहख्रबाहो भव विश्वमूृ्त ॥४ ६॥ 
... मैं आपको वेसा ही मुकुठ्यारी, गदाघारी और हाथमें चक्र धारण किये 





























..... देखना चाहता हूँ | सहखबाहो ! बिद्मूर्तें! आप उसी चतुर्मुज रूपसे युक्त हो... 
जाये 80६) 7 | ५ 
... तथा एवं पू्वंबत्‌ किरीटिनं गदिनं | मैं आपको पहलेकी भाँति ही मुकुट 
.. चकरहस्तं ला दरष्टुमू इच्छामि, अत; | रश किये, हाथमें गदा और चक्र 
ह हर लिये देखना चाहता हूँ। इसलिये है. 

8 पेण | सहस्तबाहो ! विश्वमूर्ते ! आप अपने उस... 

० इृदानीं | पृ्व॑सिद्ध चतुर्मुज रूपसे युक्त हो जाइये। 

_ | अमिप्राय यह है कि अब जो सहसों 

० र॒ विश्वरूप शरीखाले .. 

। युक्तो आप दीख रहे हैं, सो उस पहलेवाले . 








जाइये | 9६॥ 





छूपसे | युक्त हो जा 
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.. यत्‌ में तेजोमयं तेजोराशिं विश्व | मेरा जो तेजोमय---तेजकी राशि _ 
हज पा बा ...._ | विख्वरूप--सबका आत्मरूप, अनन्त-- 
.. सवत्मियृतम्‌ अनन्त अन्तराहतस | ,न्तरहित--आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित, आब---मुझसे अतिरिक्त सम्पूण.... 
जगत्‌का आदिकारण, जिसको तेरे सिवा. 
तम्रू, आय मदयतिरिक्त्य कृत्खस्थ | और किसीने भी पहले नहीं देखा, 
ऐसा यह रूप मैंने प्रसन्‍न होकर 
तुझ खमक्तको आत्मयोगसे---अपने 
. रूप॑ तदू इद प्रसन्‍्नेन मया मद्धक्ताय | सत्यसझूल्परूप योगसे दिखलाया है। 
इस वाक्यमें “अनन्त' पद उपलक्षणार्थक 
| है, अतः उसका भाव आदि और 
. सत्यसंकल्पत्वयोगात्‌ ॥४७॥ मध्यसें भी रहित बताना है ॥ ४७ ॥ 


प्रद्शनाथेस्‌ इृदम,आदिमध्यान्तरहि- 
आदिशभूतं ददन्येन केन अपि न इृश्पूव 


ते दर्शितम्‌ आत्मयोगात्‌ आत्मनः 


के 


-- (वी फीकी ४ : ' 
अनन्यभक्तिव्यतिरिक्तेः सें;| अनन्यभक्तिके अतिरिक्त सम्पूर्ण. 
पा कप उार िया पद अत, उपायोंद्वारा भी अपने यथार्थंखरूपमें .. 
। ! उपाय; यथावदू जवाखत; स्थित हुआ. मै देखा नहीं जा सकता, ५ 
: अहं द्रष्डु न शक्य इति आह-- | यह बात कहते हैं--- 

... न वेदयज्ञाध्ययनेन दाने- क्‍ 
... ने च॒ क्रियामिर्न तपोमिस्ेः । 
... एवंरूपः शक्य अहं नृलोके हे 
रा, द्रष्ट्र त्ववन्येन कुरुप्रवीर ॥84॥ 
|. कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर अज्जुन ! मनुष्यक्रोकमें इस प्रकार ( बिद्व ) रूपाला... 
.... मैं न तो वेदसे, न यज्ञसे, न खाध्यायसे, न दानोंसे, न क्रियाओंसे और नउग्न 
' तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ || 9८ ॥ हक 
एवंरूप: यथावस्थितः अहं मयि .. इस प्रकारके रूपवाछा--अपने 
रेड | यथाथ खरूपमें स्थित मैं, मुझमें भक्ति 
भक्तिमतः त्वत्तः अन्येन ऐकान्ति- | रखनेवाले तुझ भक्तके अतिरिक्त गा 
गी? रशंग्मार रन 0 ले 

































7रहितेन केन अपि | ऐकान्तिक और आत्यन्तिक भक्तिसे रहित... 


हा व लावा का पट | ह ऐसे किसी भी पुरुषके द्वारा केवल _ 
पुरुषेण केवलेः वेदयज्ञादिमिः 5 5 | वेद और यज्ञादिसे नहीं देखा जा 


नश्क्‍्यः ॥ एट॥... सकता ॥ ४८ ॥ 























मा ते व्यया मा च विमूहभावो........ |. 
घोरमीदछामेदम । 





..... व्यपेतमीः प्रीतमनाः सा 
। तदे .. रूपमिदं - प्रपर्य ॥४ ९॥ 
..... मेरे इस ऐसे घोर रूपको देखकर तुझे व्यया और मूढ़भाव नहीं होना 
.. चाहिये। भयकों छोड़कर और प्रसनन्‍नचित्त होकर तू पुनः मेरे उसी ( पहलेवाले) 
.... रूपको भलीमाति देख || ४९ ॥ | 
.....॑. हेहशपघोररूपदशनेन ते या व्यथा, |. ऐसे घोर रूपको देखकर तुझ्नको 
हा क्‍ जो व्यथा हो रही है, और जो तुझमें 
मूढ्भाव हो रहा है, ये दोनों ही 
बम एवं | नहीं होने चाहिये | तेरा पहलेसे ही 
| । कि किया हुआ सौम्य रूप ही 
».. | ( अब ) तुशझ्नको दिखला रहा हूँ । वही 
.._ | यह मेरा रूप तू देख || ४९ ॥ 
संजय उवाच 
































7 संहर ॥ (वि०्पु०५ | २।१०/ | 
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संजय बोला--इस ग्रकार अजुनको कहकर फिर वासुदेव भगवानने अपना 

. वैसा ( चतुर्मुज ) रूप दिखाया; इस प्रकार महात्मा ( श्रीकृष्ण ) ने सौम्य- 
रूप होकर इस भग्रमीत अजुनकों पुनः घीरज दिया || ५० ॥ 





एवं पाण्डतनयं मगवान्‌ वसुदेव-| भगवान्‌ वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णने पाण्डु- हक 


.. ख्नुः उकला भूयः खकीयम्‌ एवं [3 अछ्ञनको इस प्रकार कहकर फिर | 
'चतुर्भुजरूप दर्शयामास, अपरिचितख- 
ऋूपदशनेन भीतम एन पुनः अपि 
परिचितसौम्यबपु: भूखा आश्वासया- 
मास च; महात्मा सत्यसंकल्प: । 
अस्य सर्वेश्वरय परमपुरुषस्थ | इस सर्वेश्वर परमपुरुष पत्रह्म जगत्‌- 
2 ५_ का उपकार करनेके लिये मनुष्यरूप 
5 आर आल मा तह्मणो जगदुपकतिमत्यंख | धारण करनेवाले वषुदेवपुत्र श्रीकृष्णका _ 
.... वसुदेवश्नोः चतुश्चुजम्‌ एवं स्वकीय॑ | 


 रूपम्‌ के | डरे हुए वसुदेबकी प्राथनासे कंसको 
मम भीतवसुदेवग्राथनेन | डे 


महात्मा सत्यसडुल्प भगवानने चिर- 










फिर भी आश्वासन दिया। 


| संहार कर डिया था । पर पीछेसे उनको... 
|. पश्चाद्‌ आविष्कृतं च । | प्रकट कर दिया। पा 
.. जातोऊति देवदेवेश ग़ह्ुचकगदा- 6 


| दिव्यरूपमनिदं देव प्रसादेनोप- | वे शहु, चक्र, गदाधारी देवदेवेश 


| (३० पु० ५। ३ । ११ ) इति | 
|. हिय्नार्थितम्‌ | 2] 
।/.. शिशुपालख अपि दिषृत।अनवरत- | 


भावनाविषयं चतुर्सुजम्‌ एवं वसुदेव- 


| परिचित सौम्यरूप धारणकर अपरिचित 
 खरूपके दर्शनसे डरे हुए उस अज्जुनको... 


अपना रूप चतुर्भुन ही था। कंससे... 


या. | मारनेतक आपने दो भुजाओंका उप- 
| आकंसवधात्‌ पूव शुजद यम उपसंहत | 


बने इस ग्रकारप्राथना की पी-- 


है | आप साक्षात्‌ प्रकट हुए हैं.देव ! आप... 
|... उफसंहर विधात्मन्‌ रुपयेतचतुर्जजम्‌! | कृपापूर्वक इस दिव्यरूपका उपसंहार 
कर लीजिये |! “विश्वात्मन ! अपने... 
.. | इस चतुभ्ुजरूपकों छिपा छीजिये! 
| द्वेष करनेवाले शिश्ुपाल्के द्वारा... 
| जिसकी निरन्तर भावना की जाती थी; ः ० 
। बह बचुदेवपुत्र श्रीकृष्णका चतुर्मृजरूप 
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ख्नो रूपस्‌ “उदारपीवरचतुर्बाहुं शह्ु- | ही था| कहा है 'डदार और पुष्ठ चार 

..... चक्रगदापरम्‌ | (वि०पु०/।९५।१० ) | भुजाओंवबाले शह्ु,चक्र और गदाधारी.._ 

..._ इति; अतः पार्थेन अन्न 'तेनैव रूपेण | श्रीकष्णको'अतरव यह सिद्ध होताहै कि... 
... चतुर्भजेन ( 2? । ४६ ) इति | अज्जनने इस प्रसंगमें उसी रूपके लिये 

'तेनेबरूपेण चतुभुजेन ऐसा कहा हैण०.. 









उच्यते ।। ५० ॥ 








अज्जुन उबाच 
इड्टेंदे मालुषं॑ रूप॑ तब सौम्य॑ जनाद॑न 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१॥ 
पे 5 अर्जुन बोला--जनादन ! आपके इस सौम्य मानुष-रूपको देखकर अब मैं... 
... सचेत हो गया हूँ और अपनी ग्रक्ृतिको ग्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ क्‍ डक 
अनवधिकातिशयसोन्दर्यंसोकुमा-।. अपार अतिशय सौन्दर्य, सौकुमायें। ः 
यलावण्यादियुक्त तव एव असाधारण | >वष्य आदि गुणोंसे युक्त आपहीके 


मनुष्यत्वसंखानसंखितम्‌ अतिसौम्यम्‌ 2000 पक 20 कक 8 
<« पजातर सचेत अत्यन्त सौम्य रूपको देखकर अब में 
इंदें_ तब रूप॑ दक्ष इंदानों सचेताः 


सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृतिको 
संबृत्त: अस्मि, प्रकृति गतः च्‌ ॥५१॥ + प्राप्त हुआ हूं ॥ ५१ ॥ 
मम .... श्रीमगवानुवाच हल 
....  सुदुदंशेमिदं रूप दृष्वानसि यन्मम। 
...... देवा अप्यस्य रूपस्थ नित्य दशनकाडक्षिण: ॥ ५२॥ 
भ्रीमगवान बोले--जो मेरे इस अति कठिनतासे देखे जाने योग्य रूपको 
देखा है, देवता भी इस रूपके दशनकी नित्य आकांक्षा करते हैं | ५२ | 


मप्त इदं सवस्थ ग्रशासने अवस्थितं, जो मेरे इस सबके शासकढूपमें 
स्थित, सबके आश्रय, सबके कारणमभूत 
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हि 58 अल 


अपि द्वष्टुं शक्यम्‌$ अस्य रूपस्य देवा 
अपि नित्यं द्शनकाब्लिण:, न तु 


 इृष्टबन्तः ॥ ५२॥ 





जाना शक्य नहीं है | देवतालोग मी... 
इस रूपके दरॉनकी सदा आकांक्षा 

करत हैं; 
नहां ॥ ५९ || 


रतु उन्होंने उसे देखा . 


 । ,७७०७०७ ४७७ # 


. कुतः ३ इत्यत्र आह-- 


मकीः 


शक्य एवंबिधो द्र॒ष्ट दृष्वानसि मां यथा ॥३॥ 

मकक्‍त्या त्वनन्यया शकय अहमेवंविधो5जुन । 

ज्ञातुं द्रष्ट च_तत्त्वेन प्रवेष्ट च परंतप ॥ ५४॥ 
के अर्जुन ! जेसे तूने मुझको देखा है, उस प्रकार मैं न वेदोंते, न तपसे, न दान- 


से और न यज्ञसे देखा जा सकता 


| ५३ ॥ परन्तु परन्तप | अनन्य भक्तिसे 


. मैं इस प्रकार तचखसे जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ ॥ ५४ ॥ 


... वेदें: अध्यापनप्रवचनाध्ययन- 


श्रवणजपविषयेःयागदानहो मतपोमि! 


 च्‌ मद्धक्तिरहितेः केवले! यथावद्‌ 


अवखितः अहं द्र॒ष्टं न शक्यः | 
. अनन्यया तु भकत्या तचत+ 
तुं तखतः साक्षात्कठ 


_ अबे्टू च शक्यः |... 


. नेन लभ्यों न ग्रेधया न बहुना श्रुतेन । 


शास्त्रेः 
तत्तः 





मेरी भक्तिसे रहित केवछ अध्यापन, 


प्रवचन, अध्ययन, श्रवण और जप-.. 
। विषयक वेदोंद्वारा तथा यज्ञ, दान, होम... 
और तपोंद्वारा अपने यथार्थरूपमें स्थित... 
मैं नहीं देखा जा सकता। केवछ 
अनन्य भक्तिके द्वारा ही मैं शाब्रीय: हे 
पद्वतिसे तखतः जाना जा सकता हूँ, 
तत्ततः साक्षात्‌ किया जा सकता हूँ... 
और तच््वसे प्रवेश भी किया जा 
< _. 2 सकता हूँ.। ण 

तथा च श्रुतिः 'नायमात्मा प्रवच- |. 


श्रुति भी ऐसे ही कहती है--- ही 


| यह आत्मा न प्रवचनसे प्राप्त हो... 
। सकता है, नबुद्धिसे और न बहुत... 





क्‍ क्यों नहीं देखा, इसपर कहते हैं"... 
_नाहं बेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
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यमेवेष व॒णुते तेन लम्यस्तस्वैष आत्मा | खुननेसे ही, बस, यह जिसको वरण 
करता है उसीको प्राप्त हो सकता है। 














क्विणुते तनूं स्वाम्‌।! (कठ० 7९९१ उसीके लिये यह आत्मा अपना. 
५३-५४ ॥। ' खरूप प्रकट कर देता हैं ॥५३-५४॥ 


... मत्कमेकुन्मयरमी मद्भगक्तः सड़्बजितः। 
निबैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डब ॥५९५। 





.. पाण्डुकुमार ! जो मेरा कर्म करनेवाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, संगरहित 
और सब मूतोंमें वेररह्ित है, वह मुझे प्राप्त होता है ॥ एण॥ 
तत्सदिति श्रीमद्भयवद्टी तासूपनिषत्सु वह्मविधायां योगस्ाज्े 
श्रीक्ृष्णा्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगों 
नामैकादशोअ्ध्यायः ॥ ९? 


ध्ययन आदि समस्त कम मेरी 
आराधनाके ही रूप हैं, ऐसी भावना 
रखकर जो ( उन्हें ) करता है, वह 'मेरा 
कर्म करनेवाला' है । सम्पूर्ण आरम्भोंका 
मैं ही परम उद्देश्य हूँ, ऐसा जिसका 
भाव है, वह 'मत्परायण! है। मुझमें 
अतिशय प्रेम होनेके कारण मेरा कीतन, 
स्तवन, ध्यान, पूजन और नमस्कार 
आदि किये बिना जीवन धारण करनेमें 
असमर्थ जो पुरुष केवल मात्र एक मेरे ही 








१४३ मत्परमः--सर्वेषाम्‌ 
..._ आरम्माणां अहम्‌ एवं परमोदेश्यो 
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ीशशिक्षण कीयी॥-१कनकविशन १०कीक+ कवर दिक-+७-ाप्रदिक-ब ०२ क+२+ किक दा. ऋरदानिए.++करीक, क्मीमिक+ पक मिक्न 9पमिशि ०२३ विवेक >कीिक--न >4कीक-.+कीक२ दकमकीएन ७ फन।ाेकी३- ५०-9५ नदावियक, किक, अन्क्रदिक्प्दकबा किक 


सह्नवर्जित:--मदेकप्रियत्वेन इत- | 
| रा निवर: | 


. रसडस्‌ असहमानः 
_सवभूतेइु--मत्संशछेषवियोगैक्सुखदुः 
. खखभावत्वात्‌ खदुःखस्य खापराध- 
. निमित्तत्वालुसंघानात्‌ च सर्वभूतानां 
परमपुरुषपरतन्त्रत्यानुसंघानात्‌च 


निर्वैर: । 


.... अवखित॑ आ्राप्नोति। निरखाविद्या- 


इत्यथं; ॥ ५५ || 
इति श्रीमद्भगवद्ामानुजाचार्य 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 
एकादरशोब्ध्याय: ॥ ११ ॥ 








रे६ १ 


मुन्नमें अयन्त ओर होनेके कारण जो 


है। केवढ मेरे मब्मिल्न्ना ब्यौर वियोगसे 


ही सुखी और दुखी होनेके खभाव- 


वाला हो जानेसे लग अपने दुःखका ._ 


कारण आपने ही आ्ण्घको समझ लेनेसे.. < 


एवं समस्त भूलोंके ररम पुरुषके अधीन... 


| समझ ल्नेसे समू्ण खूतोंमें वेर करनेका.._ 

_ स्वभूतेषु वेरनिमित्ताभावात्‌ तेषु 
| जो सम्पूण॑ आणिफोगें वैर-भावसे रहित 
..._ हो गया है, बह रूपाम्यूतोंमें निर्वैर! है। 
.._य; एवंसूत३ स माम एति, मां यथावद | 
व | दै--यथार्ष हों सित मुझ परमेघर- | 
को ग्रप्त कर लेन है | अभिप्राय यह... 
| है कि आवद्यादि स्वमृर्ण दोषोंके ग्घध-.... 
मात्रतकको सबंध गद्ा करके केबछठ 
[एक मेरा छी बब्नुख्ल करनेवाछा हो... 
[जाता है ॥ ५५९॥ 


जिसके लिये कोर व्काण नहीं है, इसलिये. - 


जो ऐसा छछः है, वह मुझे पाता. 


| द्वारा ररि त ैक्ाभाष्यके हिन्दी- 
| भापज्ााररका र॒याद्ववों अध्याय 


समा हुक।॥ 7? ॥ 


4 है 


दूसरे ब्लीयुत्रद्धिगें हेन्रैबाठी आसक्तिको .. 
| सहन नहीं कर एकता, वह “संगवजितः 






























जज 0 मिलती जन का नव 
गनिष्ठानां प्राप्यभूतसस | भक्तियोगमें निष्ठा रखनेवाले मक्तों- 
7 *.गवतों नारायण | को प्राप्त होनेयोग्य पर्रह्म भगवान्‌ 
प्रसख से नारायणरस 

रे बे का गा है नारायणके निरड्डश ( सवंतन्त्रखतन्त्र ) 
निरडइुशेशय साक्षात्कतुकामाय | ३<र्यके दर्शनकी इच्छावाले अज्जुनको 
.... अजुनाय अनवधिकातिशयकारुण्यो- | अपार अतिशय कारुण्य, औदार्य, 
पे दार्यसोशील्यादिगुणसागरेण सत्य- सोशील्य आदि गुणोंके समुद्र, सत्य- 
हे हे की सटझ्टडूल्प भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना यथाथे- 
संकल्पेन भगवता स्वेश्वयं यथावद्‌ | पतन स्थित ऐश्वर्य दिखछाया। और 
अवखित॑ दर्शितम्‌ । उक्त च तत्वतो | यह भी कहा गया है कि तत्नसे भगवान्‌- 
भगवज््ञानदशनप्राप्तीनाम्‌ ऐकान्ति- 

त्यन्तिकमगव्क्त्येकलम्यत्वस्‌ । 

अनन्तरम्‌ आत्मप्राप्तित्ाधनभूतादू 











का ज्ञान, उनके दर्शन और उनकी 
ग्राप्ति--ये सब केवल एकमात्र अनन्य और 
आत्यन्तिक भक्तिसे ही हो सकते हैं | 
अब यह कहते हैं कि आत्रप्राप्तेके 
साधनरूप  आत्मोपासनाकी अपेक्षा 
भगवान्‌ूकी भक्तिरूप उपासना अपने 
साध्यको शीघ्र सिद्ध करनेवाढी है और 
वह सुखपूंक की जा सकती है, अतएव 
श्रेष्ठ है; तथा , भक्तियोगमें असमर्थ 
अधिकारीके ढिये भगवदुपासनाकी 
साधनरूपा अक्षरनिष्ठता ( आत्मोपासना ) 
तथा उसके छलिये अपेक्षित साधन 
मी हे 5 
भगवान्‌की उपासनाके साध्य उपास्य- 
देव परमेश्वर श्रेष्ठ हैं, अतः भक्ति ही 








सनोपायः च तदशक्तस्य अक्षर- 





नेष्ठता तदपेक्षिताः च उच्यन्ते । 











श्रीरामानुजसाष्य अध्याय १२ 


भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥* 


( $। ४७ ) इत्यत्र उत्तम | | 


एवं सततयुक्ता 


भाँति उपासना करते हैं और जो 
योगवेत्ता कौन हैं ? ॥ १॥ 

एवं 'मत्कर्मकृत्‌ः(? ?।५५)३त्यादिना 
्क्तेन प्रकारेण सततयुक्ता: मगवन्तं 
.. स्वागत एव परं प्राप्यं मन्‍्वाना ये भक्ता: 


....._ खां सकलविश्नृतियुक्तम्‌ अनवधिका- 
...._तिशयसौन्द्यसौशील्यसाव॑ज्ञयसत्य- 

... संकल्पत्वादयनन्तगुणसागरं परिपूर्ण 
० .. उपासते, ये च अपि अध्ष्र॑ प्रत्यगात्म- 


खरूप॑ तद्‌ एव च॒ अव्यक्त चक्षुरादि- 

करणेनअमभिव्यक्तखरूपम्‌ उपासते, 

. तेषाम उमयेषां के योगवित्तमा: के 
. स्वसाध्य॑ं प्रति शीघ्रगामिनः इत्यर्थः 

« “भवामि न रिरात्पार्थ मय्यावेश्ितचेत- 


|. साम्‌ ॥ ( ?१ । ७ ) इति उत्तरत्र 
.... योगवित्तमतं शेध्यविषयम्‌ इति हि 
.  व्यज्ञयिष्यते ॥ १॥ 


२९३ 


“योगिनामपि सर्वेषां महतेनात्त- 
रात्मना । भ्रद्धावान भजते योमां 
ख में युक्ततमों मतः ॥? क्‍ 


अजुन उबाच 

ये भक्तारत्वां पयुपासते । का 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः॥ शक. 

. अजुन बोला--इस प्रकार निरन्तर प्रयत्षमें छगो हुए जो भक्त आपकी मढी-... 

अव्यक्त अक्षरकी उपासना करते हैं, उनमें उत्तम 


इस प्रकार----'मत्कर्मछत्‌” आदि 
छोकद्वारा बतलाये हुए प्रकारसे निरन्तर 
प्रयज्ञ करनेवाले जो भक्त आप भगवान्‌- 
को ही परम प्राप्प मानकर समस्त 
विभूतियोंसे युक्त, अपार अतिशय सौन्दये, 
सौशील्य, सर्वज्ञत्व, सत्यसड्डल्पल आदि _ 
अनन्त गुणोंके समुद्र आप परमेश्वर- 
की परिषण उपासना 


योगवेत्तापन शीघ्रताविषयक है 


“करते हैं। 
तथा जो चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा... 
अभिव्यक्त न होनेवाले अव्यक्त अक्षर 
प्रत्यगात्म्लरूपकी उपासना करते हैं, 
उन दोनोंमें उत्तम योगवेत्ता कौन है! 
अमिप्राय यह है कि अपने साध्यके 
समीप शीघ्रतासे कौन पहुँच सकते 
हैं ! क्योंकि 'भवामि न चिरात्पार्थ 
मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥' यह कहकर 
आगे इस बातको स्पष्ट करेंगे कि यहाँ--..._ 


















2 2.६7... श्रीमगवानुवाच 








.... मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


भ्रीमगवान बोले--जो परम श्रद्धाके साथ मुझमें मन छुगाकर निव्ययुक्त हुए... 
मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे योगियोंमें श्रेष्ठ मान्य हैं | २॥ ||... 


अत्यर्थमत्म्रियत्वेन मनो मयि आवेश्य 








जो परम श्रद्धासे समन्बित मेरा... 
नित्य संयोग चाहनेवाले भक्तजन, मैं: 
उनका अत्यन्त प्रियतम होनेके कारण, 
नित्य मुझमें ही मन छगाकर मेरी 
उपासना करते हैं अर्थात्‌ प्राप्य बस्तुको 
विषय करनेवाले अपने मनको मुझमें प्रवेश. 
युक्ततमा में | कराकर मेरी उपासना करते हैं, उनको 
| मैं युक्ततम मानता हूँ | अभिप्राय यह 

कि वे मुझे सुखपूंक और शीघ्र पा 


जाते हैं ॥ २॥ 


श्रद्यया परया उपेता निव्ययुक्ता नित्य- 






क्‍ क्‍ परन्तु जो इच्द्रियसमूहको मलीभौति रोककर, सर्वत्र समजुद्धि द्वि होकर तथा सम्पूर्ण 
हितोंमें रत होकर अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ, 
नित्य ( आत्मा ) की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही ग्राप्त होते हैं ॥ ३-४॥ 





५ हल 








... इन्द्रियग्राम॑ चक्षुरादिकम ईन्द्रियग्रा्म 
डे खतब्यापारमस्य। सम । द 
 प समखव्यापारेस्यः सम्यक्‌ नियम्य | चक्षु आदि इन्द्रिय-सपुदायको उनके 
सर्वत्र समबुद्धय: सर्वत्र देवादिविषमा- जप 
शाम द | रोककर और क्षब जगह समबुद्धि होकर _ 
। | देवादि विषमाकार शरीरोमें स्थितआत्माओं-. 
आओ | में ज्ञानकी एकाकारतासे समभावापनन 
तय तत एव . आम 
..._ ज्ञानेकाकारतया समबुद्धय;; तत एव होता संग सतकि दितगे खो दोकर 
उपासना करते हैं। सब भूतोंके अपकारमें... 
| रत होना विषमाकार देवादि शरीरमें... 
| आम्माभिमान होनेसे ही होता है, अतः... 
| अभिग्राय यह है कि जो समस्त भूतोंके.... 


. आस्मनों देवादिवेषमाकारा कमान | पकरकी प्रइत्तिसे नि होकर इस... 


ः निमित्तम्‌, ये एवम्‌ अक्षरम्‌ उपासते 
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अन्य होनेके कारण देक-मनुष्यादि..... 
 करणानभिव्यक्तं सर्क्रगम अचिन्यं च | ते जिसका निदेश नहीं किया जा हे 

के देदेहे वर ...._ | सकता, इसीलिये चक्षु आदि इन्द्रियोंके 
सत्र देवादिदेहेषु वर्तेमानम्‌ अपि | द्वारा व्यक्त न होनेवाला अव्यक्त है, तथा... 


तह्िसजातीयतया द तेन तेन रूपेण | स्वव्यापी! और धअचिन्त्य” हे---सब क्‍ * ० । 


| जगह देवादि शरीरोंमे वतमान रहते हुए... 


५ चिन्तयितुम्‌ अनहमू्‌, तत एव हटस्य ! भी जो उनसे विजातीय ( विलक्षण ) 


तत्तदेवाद्यसाधारणा- | 5 
कारासंबन्धम्‌ इत्यथें! | अपरिणामि- | योग्य नहीं है और इसीलिये 

क्‍ | कूटस्थ' हँ--- सब शरीरोंमे एक-सा ही 
खासाधारणाकारातू न । 





>करिक-4०काविके, 





 शब्दानिर्देश्यम्‌$ अतणव चश्षुरादि-| 


 स्वंसाधारणं 


त्वेन 


. कारेष देहेष अवखितेष आत्मसु 


..... सर्वभूतहितेरताः सर्वभूताहितरतित्वात्‌ 


.. निदत्ता,, सर्वभूताहितरतित्व॑ हि 





5७/:हा दे ० पवगशयाक्राजडापा काका 


80% ५०४३ 


होनेके कारण उनके रूपमें चिन्तन किये. 


रहता है अथोत्‌ उन-उन देबता आदि 


. | असाधारण ( विशिष्ट ) शरीरोंके भेदसे 
 चलति, न च्यवते इति अचल | सम्बन्ध नहीं रखता है | अपरिणामी 
. तत एवं शव नित्यम सन्नियम्य | रे हीं क्‍ 
| विचलित नहीं होता--च्युत नहीं होता; _ 
| इसलिये जो “अचल? है ओर इसीलिये 
| 'घुबः--नित्य है । उस अक्षरकी जो पुरुष 


होनेके कारण अपने असाधारण खरूपसे 


अपने-अपने सम्पूर्ण व्यापारोंसे भलीमाँति 





जज इधध 
















प्रकार “अक्षर' की उपासना करते हैं... 

























“९ श्रीमद्भग॒बद्गीता 
क्‍ ते अपिमां प्राप्नुवन्ति एव। मत्समाना- | वे भी सुझको ही पाते हैं, अर्थात्‌ मेरे 
.._ कारस्‌ अससारिणस्‌ आत्मान प्राप्लु- | समानाकार जन्म-मरणरहित आत्मलरूप- 
... चन्ति एवं इत्यथ; | “मम साधर्म्य- | को ही ग्राप्त होते हैं | 'मम साधम्यमा- 
.... मागता/( १9 २) इति वक्ष्यते; | गता! यह बात आगे कहेंगे। श्रुतिमें कहा 
_ आयते च--'निरझनः परम॑ साम्ब- | है कि “निरज्ञन ( निर्मछात्मा ) होकर 
. अपति! ( मु०३०३।१। ३ ) इति। परमपुरुषकी समताको प्राप्त होता है ।! 
. तथा अक्षरशब्दनिर्दिशत्‌ कूट- | इसके सिवा अक्षर इब्दसे कहे... 
खाद अन्यत्व॑ परख ब्रक्मणो वक्ष्यते | | जानेवाले कूटस्थसे परब्रह्मकी मिन्‍नता .. * 
कूटस्थो3क्षः उच्चते !! ( ४५ । | भींगे “कूट्स्थो5क्षर उच्यते' अकेला 
६ ) “उत्तमः लन्‍्यः? रुपस्त्वन्य३ प्रका परन 
2 बाप! इयरतना(?५ । हर विधा पके 'परा विदा कह 
७) इ्ति | अथ रा यया तदक्षर- | « ५. ५: 
बम उ गवक है जिससे वह अक्षर प्राप्त होता हे 
मधिगम्वतेः (छु० 3० ६ | | ५ ) | इस प्रकार जिसको “अक्षरः कहा गया. 
. इति अक्षरविद्यायां तु अक्षरशब्दनि- | है, वह पस्ह्म ही है; क्योंकि वहाँ. 
दि परम्‌ एव ब्रह्म, भूतयोनित्वाद्‌ | अक्षरको मूतोंका कारण बतछाया गया 
खब की हवा 05 महंत हं-9:॥ 








. क्लैेशोषथिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम मन न 
अव्यक्ता हि. गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
.... उन अव्यक्तमें आसक्त चित्तवाढोंको क्लेश अधिकतर होता है; क्योंकि 
: देहामिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक मनोवृत्ति दु खपूवक ग्राप्त की जाती है ॥५॥ 
.... तेषाम अव्यक्तासक्तचेतसां क्लेश:तु | परन्तु उन अव्यक्त आध्मामें चित्त छगने- 
5  अधिकतर:, अन्यक्ता हि गति: अव्यक्त- वाले पुरुषषोकोी अधिकतर क्लेश होता है; रे 
.... विषया मनोवृत्तिः देहवद्निः देहात्मा- | क्योंकि अव्यक्तको विषय करनेवाली मनो- 
.. मिमानयुक्तेः दुःखेन अवाप्यते; | दत्ति देहात्माभिमानयुक्त पुरुषको कठिनता- 
देहबन्तो हि देहम्‌ एवं आत्मान॑ | से मिलती है | कारण कि देहामिमानी 
बनते ।| ५ ॥ | आ्राणी शरीरको ही आत्मा समझते हैं ||५॥ 
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.._भगवन्तम्‌ उपासीनानां युक्त- । क्‍ 
तमत्व॑ सुव्यक्तम्‌ आह-- 


हा 5 । 


भगवान्‌की उपासना करनेवालोंका 
'युक्ततमतल्व” स्पष्कूपसे बतलाते हैं-- 


ये तु सबोणि कमाणि मयि संनन्‍्यस्य मत्यराः । 


अनन्येनेव योगेन मां 
तेषामहं॑. समुछतों 


ध्यायन्त उपासते॥ ६॥ 


मृत्युसंसारसागरात्‌ 


भवामि न चिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ । 
परन्तु अज्जुन ! जो समस्त कर्मोका मुझमें संन्यास करके मेरे परायण हुए अनन्य 
योगसे मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझमें चित्तकों लगाये रखने- 


ये तु लोकिकानि देहयात्राशेष- 


... श्रतानि देहधारणार्थानि च अशना- 
... दीनि कर्माणि, वेदिकानि च याग- 
.. दानहोमतप/प्रभ्तीनि सर्वाणि सका- 
. रणानि सोद्देश्यानि अध्यात्मचेतसा 


मयि संन्यस्य, मत्यरा: मदेकृप्राप्याः 


अनन्येन एवं योगेन मां ध्यायन्त: 
.. उपासते, ध्यानाचनप्रणामस्तुतिकीते- 
.. नादीनि स्वयम्‌ एव अत्यथग्रियाणि 
 आ्राप्यसमानि कुव॑न्तो माम्र उपासते 
.. इत्यथें) | तेषां मत्याप्तिविरोधितया 
.._ यृत्युभ्तातू संसाराख्यात्‌ सागरादू अहम 
.._ अचिरेण एव कालेन समुद्धर्ता भवामि 
.. ॥ ६-७॥ 


..वालोंका मैं मृत्युरूप संसार-सागरसे शीघ्र ही मलीमाति उद्धार करनेवाला होता हूँ॥| ६-७॥ 


जो पुरुष शरीरयात्रा-निवाहके अज्गभभूत 
लौकिक कर्म और शरीरघारणार्थ किये 
जानेवाले भोजनादि कर्म तथा यज्ञ, दान, 
होम और तप आदि वेदिक कर्म-इन _ 
सबको कारण और उद्देश्योंके सहित मुझमें: 
भलीभाति अध्यात्मविषयक चित्तसे छोड़- 


कर मेरे परायण--केवल एकमात्र मुझको... 
ही प्राप्प समझकर अनन्य योगसे मेरा... 
ही चिन्तन करते हुए मेरी उपासना... 
करते हैं | अर्थात्‌ ध्यान, अचन, प्रणाम... 
स्तवन और कीततनादि जो खभावसे ही... 
साध्य तत्वके समान अल्नन्त प्रिय हैं, 
उनको करते हुए मेरी उपासना करते... 
| हैं, उनका मैं इस संसार-सागरसे, जो कि... 
मेरी प्रापिका विरोधी होनेके कारण... 


मृत्युरूप है, शीघ्र ही मलीभाँति उद्धार द 


करनेवाला होता हूँ ॥ ६-७ ॥ 





















मद्भगवद्गीता... 
 >जत४०ञ++++++++++++++++++++ 
...... मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय | 
.... निवसिष्यसि मस्येव अत ऊर्ध्व न संशयः ॥ ८ । 
मुशरम ही मन लगा, मुझमें ही बुद्धिको छगा | इसके अनन्तर तू मु 
करेगा--इसमें संशय नहीं है ॥ ८ ॥ क्‍ अप कि 

अतः अतिशयितपुरुषाथथत्वात्‌ | मैं सबसे बढ़कर पुरुषार्थ ( प्राप्य ) हूँ, 
..._ सुलुमताद अचिरलम्यत्वात्‌ च मयि | सुलभ हूँ और शीघ्र मिलनेवाला हूँ; इसलिये 
...__ए॒मन आवत्थ--मयि मनः/समाधान | दे सुझमें ही मन छगा--मुझमें ही मनका 
अंक दि बुद्धि निवेशव--अहम्‌ एव समाधान कर; और मुझमें ही बुद्धि 
... प्रमप्राप्य इति अध्यवसाय॑ कुछ || “ परमेश्वर ही परम पे 
पे 2 आह ऐसा निश्चय कर । ऐसा करनेके 
5 ह ०. ९व ,निवंसिष्यति । अनन्तर तू मूझमें ही निवास करेगा 
अहम एवं परमप्राप्य इति अध्यव- 


अमिग्राय यह है कि मैं ही परम प्राप्य 
सायपूरवकमनोनिवेशनानन्तरम्‌॒ एव हैं, इस निश्चके साथ मन छगानेके बाद 
मपि निवसिष्य 


| ही तू मुझमें निवास करेगा || ८ ॥ 






निवास 








अथ चित्त समाधातु 





तुं न शक्तोषि मयि खिरस्‌ | ._ 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ 


पृ मुझमें चित्तको स्थिरतापूर्वक स्थापना करनेमें समर्थ नहीं है तो 
। अभ्यासयोगसे तू मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा कर || ९ || 


/ अथ सहसा एवं मयि ख्थिरं चित्त | यदि सहसा ही मुझमें चित्त सिर 



























गी इच्छा कर | अमिप्राय 
यह है कि खाभाविक अपार अतिशय 
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सत्यसड्डूल्पत्व, सर्वेश्वत्व और सर्व- 


सत्यसंकल्पत्वसर्वेश्वरसकल- 


_ 'कारणलवासंख्येयकल्याणगुणसागरे 
 निखिलहेयग्रत्यनीके मयि निरतिशय-| 


अमगर्भस्मृत्यभ्यासयोगेन खिरं चि 


त्तसमाधानं रूब्ध्वा मां प्राप्तुम 


 इच्छ ॥ ९॥ 
अभ्यासे प्यसमर्थो ६सि 
मदर्थभपि. कमोणि 





हर 


कारणतल आदि असंख्य कल्याणमय गुणों- 
के समुद्र तथा सम्पूर्ण अवगुणोके विरोधी 


मुझ परमेश्वरमें अतिशय ग्रेमयुक्त स्वृतिके.._ 
अभ्यासरूप योगसे स्थिर्तापूवक चित्तको.._ 
स्थापन करके मुझको ग्राप्त करनेकी इच्छा... 


कर ॥ ९ | 


सत्कमंपरमो भव। 
कुवेन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


. (यदि ) तू अम्यासमें भी असम है तो मेरे कर्मोके परायण हो मेरे 
. थ कम करता हुआ भी तू सिद्धिको प्राप्त हो जायगा || १० ॥ 


... अथ एवंविषस्पत्यम्यासे अपि | 
5 अंपमर्थ: असि मत्कर्मपरमो भवःमदीयानि | + 7 असमर्थ है तो मत्कर्मपरायण हो जा मु 
थे । । | अर्थात्‌ मन्दिर बनवाना, (उसमें ) बगीचे... 
. करमोणि आलूयनिम्माणोद्यानकरण- | छगाना, दीपक जलाना, झाड़ू देना, उसे . 
| पोना, आँगन छीपना, ( मेरी पूजाके... 
आना, पूजन करना, 
_नामकीतेन करना, 
| प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना और 
_अत्यर्थ्रियत्वेत आचर | अत्यर्थ- ५ जे 

द | अत्यन्त प्रेमके साथ आचरण करता रह। 
. प्रियस्वेन मदर्थ कर्माणि कुर्बन्‌ अपि | 


अचिरादू अभ्यासयोगपूर्विकां मयि, 
..खिरां चित्तसितिं लब्छा मत्मराप्ति- | खितिको पाकर मेरी प्रातिरूपा सिद्धि- 
: रूपां सिद्धिम्‌ अवाप्यसि ॥| १०॥ 3 


. अदीपारोपणमारजनाम्युक्षणोपलेपनपु 


. क्षिणनमस्कारस्तुत्यादीनि, तानि 


व आग लिये ) फूछ ले 
रा धपापहरणपूजनोदतेननामकीतेनप्रद- दल का 
सा हे | अगराग छगाना, 





यदि इस ग्रकारकी स्पृतिके अम्यासमें 


स्तुति करना आदि जो मेरे कर्म हैं, उनका... 


| इस प्रकार अत्यन्त ग्रेमपूर्वक मेरे लिये... 
| कम करता हुआ भी तू शीघ्र ही अभ्यास... 
| योगसे होनेवाली मुझमें चित्तकी स्थिर. 


को ग्राप्त हो जायगा || १० ॥ 


































श्रीमद्गगवद्गीता 
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अथेतदप्यशक्तोडस कर्तु मद्योगमाश्रितः |... 
सबेकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 











मेरे योगका आश्रय लेकर तू यह ( मदर्थ कर्म ) भी करनेमें असमर्थ है, 
तो मनको संयममें रखकर समस्त कर्मोके फलका त्याग कर ॥ ११ ॥ 
|... अथ मबयोगम आश्रित्य एतद्‌ अपि | यदि मेरे योगका आश्रय लेकर इस 
.... कर्त न शक्रोषि, मह॒णानुसंघानकृतं | “रे करनेमें भी तू समर्थ नहीं है-- 
मा कक गुणोंके अनुशीलनसे होनेवाला जो 
केवछल एक मुझमें ही प्रेमछूप भक्तियोग 
है, उसका आश्रय लेकर भक्तियोगके... 
अंगरूप इन मेरे कर्मोको भी करनेमें तू... 
असमथ है,तो यतात्मवान्‌ होकर--मनको._ 
संयममें रखनेवाल् होकर,मुझमें परा मक्ति-. 
को उत्पन्न करनेवाछा जो आत्मखरूपानु- 
सन्वानरूप अक्षरयोग पहले षटकमें 
बतलाया गया है, उसका आश्रय लेकर 
उसके उपायरूप सवकमफल्त्यागका 
साधन कर | जिसके पाप पूर्णतया नष्ट हो... 
चुके हैं, उसकी ही मुझे परम प्रियतमः 
| समझकर ऐसी बुद्धि होती है कि प्राप्त 
| करनेयोग्य एकमात्र मैं ( भगवान्‌ ) ही 
हूँ | अत: इस प्रकार फठामिसन्धिशून्य 
मेरी आराधनाके रूपमें किये हुए कर्मोके 
द्वारा सिद्ध होनेवाले आल्मज्ञानसे 





.... मदेकग्रियलाकारं भक्तियोगम् आ- 
.... श्रित्यभक्तियोगाज्नरूपम्‌ एतदू 
त्करम अपि कतुँ न शक्नोषि; ततः 
अक्षरयोगंम्‌ आत्मखभावाजुसंधान- 
रूप॑ परमक्तिजननं पूवपटकोदितस्‌ 
आश्रित्यतदुपायतया सर्वकर्म- 





सर 








फलत्यागं.. कुरू | 





गे देकप्राप्यताबुद्धि द्धि क्‍ हि क्‍ 8 प्रक्षीणा- 
शेषपापय एवं जायते; यतात्मवान्‌ 





यतमनस्कः । ततः अनभि- 












न्ध्कप्छा 





१ 


| 
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>वॉमिक॥ #१ि॥- #यय॥ दी यिक३७कमि॥ +किक्षना+धक कप कद लि ९ 


सति मयि परा भक्ति: खयम्‌ एव 


. उत्पचते । क्‍ क्‍ 

तथा च वक्ष्यते---“सकर्मणा हे 
_तमम्यर्च्य तिद्धिं विन्दाति मानवः |” | स्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः से... 
( ८ ४$ ) इत्यारभ्य “बिसच्य |... ४ 


,.... निर्ममः झान्तों बह्ममयाय कल्पते ॥ | 


इति ॥ ११॥ 





तेकखरूपे प्रत्यगात्मनि साक्षात्कृते | 
का साक्षात्‌ होनेसे मुझमें पराभक्ति _ 
। अपने-आप ही उत्पन्न हो जाती है। 


8न्शः 


( खामी ) हूँ, ऐसे प्रत्यगात्माके खरूप- . क्‍ 


यही बात आगे 'खिकर्मणा तम- 


आरम्भ करके 'विम्तुच्य निमम शास्तों हे 


क्‍ | ब्ह्मभूयाय कल्पते।ब्रह्मभूतःप्रसन्नात्मा... 
_ बअह्ममूतः प्रसनात्मा न शोचति न।| से हे 


काह्मति ॥ समः सर्वेषु भूतेषु म्भक्तिं | 
लगते पराम्‌ ॥! ( १८ | ५३-५४ ) | 
| यहाँतक कहेंगे ॥ ११ ॥ 


न शोचति न काहज्नति । समः 


सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥! 





श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम ॥ १२॥ 
अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान विशेष है, ध्यानसे कर्मफलत्याग 


.. अत्यथंग्रीतिविरहितात्‌ ककेशरू- 


..पात्‌ स्मृत्यभ्यासाद्‌ अक्षरयाथात्म्या- 
.. लुसंधानपूर्वक 
..._ एव आत्महितत्वे विशिष्यते; आत्मा- 
... परोक्ष्यज्ञनाद्‌ अपि अनिष्पन्नरूपात 
|. तहुपायसृतात्मप्यानन्‌ एवं आत्म- 
|, हितत्वे विशिष्यते, तदृध्यानाद्‌ अपि 
« अनिष्यज्ञरूपात्‌ तदुपायभ्ूत फल- | भी. उसका उपायरूप फहल्त्यागूूर्वक्क.. 
श अनुष्ठित कम एव विशिष्यते | / किया हुआ कर्मानुष्ठान ही श्रेष्ठ है। 


'तदापरोक्ष्यश्ञनम्‌ 





श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागके अनन्तर शान्ति होती है ॥ १२॥ 


जिसमें अत्यधिक प्रेम नहीं 
है, ऐसे ककोश ( नीरस ) स्मरणके 
अभ्यासकी अपेक्षा आत्माके यथार्थरूपके 
विचारपृवंक उसका अपरोक्षज्ञान ही 


आत्मकल्याणके लिये श्रेष्ठ है | जो... 
मलीभाँति सम्पन्न नहीं हो गया है, 
ऐसे अपरोक्ष आत्मज्ञानकी अपेक्षा भी... 
उसका उपायरूप आत्मध्यान ही आत्म- 
| कल्याणके डिये श्रेष्ठ है। जो भलीमाँति. 
| सम्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे ध्यानकी अपेक्षा... 





















श्रीमद्गगवद्वती सी अ क 


.... अनभिसंहितफलाद्‌ अलनुष्ठितात्‌ .. फलामिसन्धिरहित किये हुए कर्मोंसे 







के कमेण क्‍ के 
मनसःशान्ति:भविष्यति; शौन्ते मनसि | शान्ति हो जावगी, शान्त 
मनर्म आत्माका ध्यान होगा, ध्यान 


ज्ञान और ज्ञानसे उसकी अपरोक्षता 








परा भक्ति; इति अक्तियोगास्या-| फे हो जाथगी । इसलिये 
..... . | भक्तियोगके अभ्यासमें असमर्थ पुरुषके 
साशक्तस्य आत्मनिष्ठा एव 










अन्तर्गतासज्ञानानमि- | के लिये भी, आत्मज्ञन जिसके 







अधितफरकर्षमिश अपती अन्तगंत है ऐसी फलामिसन्धिरहित 
... सहितफलकर्मनिष्ठा एवं श्रेयसी | सेठ ही मक्तिनिष्ठाकी प्राप्िके लिये 
: इत्यथः ॥ १२॥ मं । श्रेष्ठ है, यह अमिप्राय है || १२ ॥ 





अनभिसंहितफलकमनिष्ठरय उपा- | फलछामिसन्धिरहित होकर कर्म 
............. ढ/करनेमें निष्ठा रखनेवाले पुरुषके लिये. ४ 
गुणान आह---.... उपदेय गुण बतलते हैं. - 


अद्ठेश घुवेभूतानां मैत्रः करुण एबं च। 
.... निमंमोी निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥११॥ 
... संतुष्ट सततं योगी यतात्मा इढनिश्रयः । 

मय्यर्पितमनोबुडियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 
सब _भूतग्राणियोंके साथ द्वेष न करनेवाढा, मित्रता और दया-भाव- 
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नितिन “न ऑन जलन “िननीनिलनिनानीननानीनननीनननीन नमी न “न नननन न जिला 
जो सब पग्राणियोंमें द्वेषमावसे रहित... 
| है---अर्थात्‌ अपने साथ द्वेष रखने-. 
| वाले तथा अपना अपकार करनेवाले... 
समस्त भूतोंके प्रति भी जो इस विचारसे.._ 
| द्वेष नहीं करता कि मेरे अपराबोंके.... 
| अनुसार ही ईश्वरके द्वारा ग्रेरित ये सब... 
भूतग्राणी मुझसे द्वेष तथा मेरा अपकार 
कण 0202, 6 “करते हैं| तथा जो उंत देष और अपकार 
डिषत्सु अपबुबेत्सु च संवेभूतेषु | करनेवाले समस्त मभूतोंके प्रति ला 
तेषु एवं | 
तो । और उन्हीं द्वेषी तथा अपकारी जीवोंपर 
इगखत करुणा अत ही । जी उनके दुःखित होनेपर दया करने- 
वाला दयादु है | तथा जो शरीर, इच्धिय....॥ 
हे लिर्मम: , निरं .. ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले सब... 
है हि रा स्तर ? निरहकार :--देंहात्मामि- ॥ पदार्थोमे 5 ममतासे रहित है । निरहक्कार क्‍ क्‍ 
| है--देहमें आत्मामिमानसे रहित है। 
५ | इसी कारण सुझदु:खमें सम है... 
हे द सांकल्पिकयो: | संकल्पमात्रसे होनेवाडी सुख-दुःखकी 
. हर्षोद्देगरहितः, क्षमी स्पश प्रभवयों: हर्ष ' 
ह | तथा क्षमाशीढ है--स्पर्शसे होनेवाले.. 
हे | अनिवार्य सुख-दु:खोंमें भी विकाररहित 
. रहित), संतुष्ट: यदच्छोपनतेन येन | 


.. केन अपि देहधारणद्रव्येन संतुष्ट, 
.. सतत॑ योगी सतत ग्रकृतिवियुक्तात्मा- | 


. अद्वेश सकभूतानां विदिषताम | 
. अपकुबताम्‌ अपि सर्वेषां भूतानाम्‌ 
अद्वेश मदपराधानुगुणम्‌ ईश्वस्परेरि- 


..तानि एतानि भूतानि ह्विषन्ति अप- 


_कुबेन्ति च इति अनुसंदधानः, तेषु | 


. निर्मम:--देहेन्द्रियेष तत्सम्बन्धिष | 


क्‍ मानरहितः » पते क्‍ एवं समदःखसुख; 
सुखदु!खागमयोः 


.. अवज॑नीययो। अपि तयो) विकार- 





_वृत्ति;, दढनिश्चयः---अध्यात्मशासत्रो 





स्तर नियममें रखनेवाला 


मत्री-बुद्धि रखता हुआ सबका मित्र है, 


प्राप्तिमें हप और उद्देगसे रहित है। 


| रहता है । बिना याचनाके अपने-आप 
| मिले हुए शरीरधारणके उपयुक्त जिस 
किसी भी दृब्यसे सन्तुष्ट रहता है, तथा... 
सदा योगी है---निरन्तर प्रकृतिसंसगसे .. 
। रहित आत्मखरूपके अनुसन्धानर्म 








" ला है और अध्यात्म- 
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जिआआ/++ 





दितेषु अर्थेषु दृहनिश्वय:, मय्यर्पित- 
मनोबुद्धि: भगवान्‌ वासुदेव एव 
अनमभिसंहितफलेन अनुष्टितेन कर्मणा 
५ आराध्यते; आराधितथ मम आत्मा- 
परोक्ष्यं साधयिष्यति इति मय्यपित- 
मनोबुद्धि, एवंशूतो मद्धक्त: एवं- 








योगे 


भूतेन कर्मयोगेन मां मजमानों यः 
स मे श्र: ॥ १३-१४॥ 








शाद्ममें बतलाये हुए अर्थोमें ढृढ़ निश्चय- 


वाढा है | फलामिसन्धिसे रहित होकर 
किये जानेवाले कर्मोके द्वारा भगवान्‌ 
वासुदेवकी ही आराधना होती है, “ऐसी 
आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ मुझे 
आत्माका अपरोक्ष ( साक्षात्कार ) करा 
दंगे', इस भावसे जो मन-बुद्धिको मुझे, 
समर्पित कर देनेवाला है। जो मेरा 
ऐसा भक्त हे--इस प्रकारके कमेयोगके 
द्वारा मुझको मजनेवाला है, वह मेरा 
प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 


डे 


थस्मान्नोद्दिजते छोको लोकान्नोहिजते च यः । 





हषामषमयोद्)े गे 


7 यः स च मे प्रिय) ॥ 


+॥ 


जिससे संसार उद्देग नहीं करता और जो संसारसे उद्देगकों ग्राम नहीं होता, 


जो हष, अमषे, भय तथा उद्देंगसे मुक्त है, वह भी मेरा प्यारा 


यस्मात्‌ कमेनिष्ठात्‌ पुरुषानिमित्त- 
बिजते ये लोको- 
किंचिद्‌ अपि न करोति 
इत्यथं: | लोकात्‌ च निमित्तभ् ; तादू 
य; न उद्दिजते, यम्र्‌ उद्दिव्य सवेलोको 
न उद्देगकरं कम करोति, सर्वाविरो 














॥ १७०॥ 
जिस कमनिष्ठावाले पुरुषके निमित्तसे 
प्राणियोंकी उद्गंग नहीं होता अथात्‌ 
पुरुष छोगोंको उद्विग्न करनेवाला कोई भी 
कम नहीं करता तथा जो छोगोंके द्वारा 
उद्गंगयुक्त नहीं किया जाता--जिसके 
उद्देश्यसे दूसरे छोग भी कोई उद्बेग- 
कारक कर्म नहीं करते; क्योंकि सभी 





" ध् धेत्वनि ; अयात्‌ | अतणवय कचन ग्राति उसको अविरोधी समझत लि | इसीलिये 
।, कंचन अति अमषण, कंचन जो किसीके प्रति हष॑, किसीके प्रति 
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शुचिदक्ष उदासीनोी गतव्यथः। 
स्वोरस्मपरित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रिय: 


अनपेक्ष 


क्‍ अयेक्षाप्ते रहित, शुद्ध, दक्ष, 


8० ५ 


।१६। 


दासीन, व्यथारहित, सारे आस्म्मोंका त्याग... 


करनेवाल्य जो मेरा भक्त है, वह मेरा प्यारा है ॥| १६ 


अनपक्ष:--आत्मव्यात रिक्त कृत्सख 


. वस्तुनि अनपेक्ष।, शचिः:--शात्न- 
 विहितद्रव्यवर्धितकायः, .दक्ष:-- 
शासत्रीयक्रियोपादानसमर्थ। अन्यत्र 
 उदासीन:, गतव्यथ:---शाद्धीयक्रिया- 
निृत्तों अवजनीयशी तोष्णपरुषस्पर्शा 


.. दिदुःखेषु व्यथारहितः, सर्वासम्भपरि 
..._ ्यागी--शाब्लीयव्यतिरिक्तसवेकर्मार 
... स्म्परित्यागी, य एक्सूता मद्भक्तः 


स मे प्रियः ॥ १६॥ 


शुद्ध है-शाखरविहित द्ृब्यसे शरीरका 
पोषण करनेवाछा है । दक्ष---शा्त्रीय 


क्रियाके सम्पादनमें समर्थ है। अन्य... 
क्रियाओंसे उदासीन है | शाखत्रीय क्रियाओं- 


का सम्पादन करते हुए अनिवार्य शीत, 


उष्ण एवं कठोर वस्तुओंके स्पर्श आदि 


दुःखोंकी ग्राप्तिमें व्यथासे रहित रहता है | _ 


शालत्रीय कर्मोके अतिरिक्त अन्य समी. 


आस्म्भोंका त्यागी है । जो इस प्रकारका 


' मेरा भक्त है, वह मेरा प्रिय है ॥१६॥ क्‍ ५ ह 





यो न हृष्यति नद्वेष्टिन शोचति न काड्क्षत । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ १७॥ 


जो न हर करता है, न दष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा... 


४ . करता है ओर शुभ-अशुभ दोनोंका त्यागी है, जो ऐसा भक्त है, वह मुझ प्यारा 


“ह् ॥ ९७ ॥ 


यो न हुष्यति यद्‌ मनुष्याणां 


कक औ . पी 


.. इषनिमित्त प्रियजातं तत्‌ प्राप्य यः 
... कमयोगी न हृष्यति, यत्‌ च अग्रिय॑ 
* तत्‌ प्राप्य यो न देष्टि यत्‌ च 
... भजुष्याणां शोकनिमित्त माया न. 





_ मनुष्योंके हषके हेतु जो कुछ भी रा 


प्रिय पदार्थ हैं, उनको पांकर जो कर्म- 
योगी हर्षित नहीं होता; और जो अग्रिय.. 
है, उसको पाकर उनसे द्वेष नहीं... 
करता । मनुष्योंके शोकका हेतु जो. रा 





जो आत्माके अतिरिक्त समस्त 
वस्तुओंमें अपेक्षासे शून्य हो गया है |... 





















४ 


त्ी, पुत्र, घन आदिका नाश हैं, उसको 
पकर शोक नहीं करता; और उनके 
न मिलनेपर उनकी आकाह्ला भी नहीं 
करता | अभिप्राय यह हैं कि मनुष्योंके . 
हर्षके हेतु जो श्री-पुत्र-चनादि हैं, वे 
न॒ मिलें तो उनको चाहता नहीं | 
तथा जो शुभाशुभका त्यागी है--- 


पापकी भाँति पुण्य भी समान भावसे 


... वित्तक्षयादिक तत्‌ प्राष्य न शोचति; 










तादि, तद्‌ अग्रापं च न काड्डति 





.. इत्यथें।। छमाझुभपरित्यागी पापवत्‌ 
पुष्य अपि बन्धहेतुस्वाविशेषाद 













जो दोनोंका 
; 2, ययागी है | जो ऐसा भक्तिमान्‌ साधक 
.. समे प्रियः:॥ १७॥ है, वह मेरा प्रिय है ॥ १७ 


... समः घत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
.. शीतोष्णसुखदुःखेषु. समः सड्भविवजितः ॥१८। 
... लुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ 


.... अनिकेतः स्थिरमतिमक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१६९॥ 
.. शत्रु-मित्र और मान-अपमानमें एक समान, शीत-उष्ण तथा सुख-दु:खममें 
एक समान, आसक्तिसे रहित, निन्‍्दा और स्तुतिको समान समझनेवाला, मौनी, 


किसीसे भी सन्तुष्ट, अनिकेत और स्थिर मतिवाछा जो भक्तिमान्‌ है, वह 


मनुष्य मेरा प्यारा है || १८-१० ॥ मम 
“द्वेश वर्षधूतानाम! (१ २। 2३) |... “अद्वेश सर्वभूतानाम' इस छोकके . 
दिना शज्रुमित्रादिषु डेषादि >.. | द्वारा शत्रु-मित्रादिमें ढेष आदिका अमाव 
पर बतलाया गया था । इस छोकमें 
उन शत्रु-मित्रोमं, जब उनका सान्निध्य... 
प्रात्त हो, उस समय भी चित्तका सम 
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आत्मनि खिरमतित्वेन निकेतना- ः आश्मामें स्िखुद्धि होनेके कारण जो... 
पक क्‍ क्‍ गृह आदिमें अनासक्त हो गया है, अतः... 
दिपु असक्त इति अनिकेत:, तत एव अनिकेत है। तथा इसी कारण जो 
द पा पि मसम्तः गएठ॑- | मोनापमान आदिमें भी सम हो गया है। 
मान || $ ये एव- हे 
पमानादिषु अपि समः, यए जो इस प्रकारका भक्तिमान्‌ पुरुष है, .. 
भूता भक्तिमान्‌ स॒ मेप्रियः ॥ १८-१९॥ | वह मेरा प्रिय है| १८-१९ ॥ रे 
अखस्ाद्‌ आत्मनिष्ठात्‌ मड़क्तियो- | उपयुक्त आत्मनिष्ठाशील पुरुषकी अपेक्षा जा 
भगवद्धक्तियोगनिष्ठ पुरुषकी श्रेष्ठताका 


गनिष्ठस श्रष्ट्यं ग्रतिपादयन यथोप- प्रतिपादन करते हुए मगवान्‌ आत्म... 
क्रमम्‌ उपसंहरति-- किये हुए प्रसब्गका उपसंहार करते हैं--...... 


ये तु धम्योम्नतमिद॑ यथोक्त॑ पर्यपासते । 
अद्धाना मत्परमा भक्तास्तेइतीव में प्रियाः॥२०॥ 
क्‍ परन्तु जो पहले कहे हुए इस धर्म्याम्र॒तका अनुष्ठान करते हैं, वे श्रद्धायुक्त 
.. मेरे परायण भक्त मुझे अत्यन्त प्यारे हैं || २० |॥| क्‍ 
सा तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतावूपनिषत्तु ब्ह्मविद्यायां 
योगश्ान्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे भाक्तियोगों 
नाम द्वादक्षोडष्याय। ॥ 2२ ॥ पक 

... धम्य च अमृतं च इति! धर्म्या- |. जो धर्म्य (धर्मानकूछ) भी हो और... . 
. खत ये तु आप्यसमं प्रापक॑ भक्ति- | अश्ृत भी वह “धम्यामरतः है । जो भक्त... 
. योग यथोक्तं 'मय्यावेश्य मनो ये मास? | ओ्त करने योग्य भगवानके समान ही 
(११२) इत्यादिना उक्तेन प्रकारेण | बा हक रात भक्ति: 
लए मा हा, 
हा न मी छोकद्वारा कहे हुए प्रकारसे सापन रे 
॥ २० ॥ ... | ढैंवे भक्त मुझको अतिशयप्रिय हैं॥२ ० 

इति ओमब्भगवद्ममालुजाचार्य- | इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाहुजा- 
चार्यद्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 

भाषाइवादका बारहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ २ ॥ ' 





विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 





.. द्वादशोख्प्यायः ॥१२ 
























7... 5 तेरहवाँ अध्याय 
.... पूवंसिन्‌ पके परममग्राप्यल 
परस् ब्रह्मणो भगवतों वासुदेवस्य 
ग्राप्ट्युपायभूतमक्तिरूपमगवदुपासना- 
ज्ञमूत प्राप्तपरत्यगात्मनो याधात्म्य- 


पहले पटक ( छः अध्यायों ) में 
परम प्राप्य परबरह्म भगवान्‌ वासुदेवकी 
प्रापेकि उपायभूता भक्तिरूप भगवद- 
उपासनाका अंगरूप, जो प्राप्त-कर्ता 
प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) का यथार्थ खरूप- 
ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति ज्ञानयोग और 
कमयोग-इन दोनों निष्ठाओंसे होती है, 
उसका वर्णन किया गया । 

मध्यके घटक ( छः अध्यायों ) में 
परम प्राप्प भगवानके खरूपका यथार्थ 
तत्त और उसके माहात्मय-ज्ञानसहित 
कान्तिकात्यन्तिकमक्तियोगनिष्ठा | ऐकान्तिक, आत्यन्तिक भक्तियोग-निष्ठा- 
प्रतिपादिता,अतिशपितैश्वयपिक्षाणाम्‌ के प्रतिपादन किया गया तथा अतिशय 
ऐश्वर्यंकी इच्छा करनेवालोंके एवं आत्मा- 
की केवल्यस्थितिकी इच्छा करनेवालोंके 




























आवश्यक अन्य साधन भी बतछा दिये गये। 

अब इस अन्तिम पटक ( छः 
अध्यायों)में प्रकृति ओर पुरुषका,उन दोनों 
के संसगरूप प्रपश्चका, ईववरके यथार्थ 
खरूपका, कमे, ज्ञान और भक्तिके खरूप- 
और उन-उनकी उद्षत्तिके प्रकारका 
अथांत्‌ पिछले दो षटकोंमें ( एकसे लेकर 
बारह अध्यायतक ) जिनका वर्णन किया 
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न 





 तत्र तावलयोदशे देहात्मनो; ख- 


...._ रूपम्‌, देहयाथात्म्यशोधनम्‌ देहवियु- 
... क्तातप्राप्त्युपाय),विविक्तात्मखरूप- 
संशोधनम्‌, तथाविधस्थ आत्मनः च 


... अचित्संबन्धहवेतु3, ततों विवेकालुसं- 


धानप्रकारः च उच्यते-- 


इद. शरीर 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः 


उस अन्तिम षठकमेंसे तेरहवें अध्याय- 


में पहले शरीर और आत्माका खरूप, 


शरीरके खरूपका स्पष्टीकरण, शरीरसे 
विलक्षण आत्माकी प्राप्तिका उपाय, प्रकृति- 
संसगसे रहित आत्माके खरूपका स्पष्टी- 


| करण और वैसे आत्माका जडके साथ... 
सम्बन्ध होनेमें कारण तथा उसके अनन्तर 
दोनोंके विवेचनका प्रकार भी बतलाते हैं... 
श्रीभगवानुवाच क्‍ 


कोन्तेय 


क्षेत्रमित्यमिधीयते । 
क्षेत्र्त इति तहिद; ॥ १ ॥ 


... श्रीभगवान बोढे--कौन्तेय ! यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है, जो 
: इस क्षेत्रको जानता है, उसको उसे जाननेवाले ज्ञानी पुरुष क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं| १॥ 


स्थूलः अहम, कृशः अइस्‌, इति 


५४. आत्मना ओरोक्त्रा सह सामानाधिक- 
.... रुप्येन प्रतीयमान भोक्तः आत्मनः 


अ्थान्तरभूत॑ तस्य॒मोगक्षेत्रम इति 


४ है शरीरयाथात्म्यविद्धि! अमिषीयते । 


एतद्‌ अवयवशः संघातरुपेण च 


इदम अहं वेज्मि इति यो वेत्ति त॑ वेच्च- 
रा अस्ाद वेदितत्वेन 
..... अथॉन्त्रसूत क्षेत्र इंति तद्दिद:-- हा 





यह शरीर जो कि मैं देवता हूँ, मैं 
| मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कश हूँ, इस... 


प्रकार भोक्ता आत्माके साथ सामानाधि- 
करणतासे एक-सा ग्रतीत होता है और 


वास्तवमें भोक्ता आत्मासे मिन्न पदार्थ है।.. 


यह ( शरीर ) उस भोक्ता आत्माका 


भोगक्षेत्र है । इस प्रकार शरीस-तत्तको ._ ० 


यथाथतया जाननेवाले कहते हैं । 


जो इस शरीरको इसके सारे अवयवोंकी.. 
अठ्ग-अछग तथा संधातरूपसे इस 
प्रकार जानता है कि “मैं इसको जानता... 
हूँ, वह इस जाननेमें आनेवाले शरीर- 
का जाननेवाल होनेके कारण इससे मिन्न 

















मद्ठगबद्री 
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..... यद्यपि देहव्यतिरिक्तपटाद्थोत्ु-| यदि मलुष्य जब शरीरसे अतिरिक्त 
... संधानवेलायाम्‌ देवः अहम, मलुष्यः | "ैअंदि पदार्योका अनुभव करता है 
का 3057 उस समय मैं देव हूँ, में मनुष्य हैं, मैं. 
7 अहस! घटादिक लक इति देह- धटादिको अनुभव करता हूँ, इस प्रकार. 
.... सामानाधिकरण्येन.. ज्ञातारम | शरीरके सहित अपनेको समानाधि- हा 
हा आत्मानम्‌ अनुसंघत्ते; तथापि देहा- | *रणतासे जाननेवाछा समझता है। .' 
का .. | परन्तु -जब ज्ञाता आत्मा शरीरका 
.... नुभववेलायां देहम्‌ अपि घटादिकम्‌ 

। ..._ इव इदम अहं वेश्नि इति वेद्यतया 










अनुभव करता है, उस समय शरीरको 
भी घटादि पदार्थोकी भाँति “इसको 
मैं जानता हूँ? इस प्रकार ज्ञेयरूपसे 
अनुभव करता है | अतएव शरीर भी 
ज्ञाता आत्माका ज्षेयरूप होनेके कारण... 
वस्‍्तुत: धठादिकी भाँति आत्मासे भिन्न. 
पदाथथ ही हैं, और वसे ही घठादिकी 
भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरसे 'झताः 
क्षेत्र भी मिन्न पदार्थ है |. 


















... घटादिवदुअर्थान्तरभूतमूःतथाघटादे। 
.._ इव वेबसूतात्‌ शरीराद अपि वेदिता 
क्षेत्रज्ञः अथॉन्तरभूतः | 














समानाधिकरणतासे जो एकता ग्रतीत 
होती है उसका कारण यह है कि 
वास्तवमें शरीर आत्माका गोत्व आदिकी 
भाँति विशेषण होनेसे दोनोंके खभाव- 
की एकता-सी हो रही है, इसीलिये 
शरीरकी आत्मासे अभिन्‍नता माठ्म नहीं 
होती । क्योंकि असाधारण आकार- 
वाल ज्ञाता आत्मा चश्षु आदि इन्द्रियों 





.. सामानाधिकरण्येन प्रतीतिः तु 






शरीरस्य गोत्वादिवद्‌ 















पणतैकखभावतया तद- 






पृथक्सिद्धेः उपपन्ना | तत्र वेदितुः 












. असाधारणाकारख चहुरादिकरणा- 








... परश्यन्ति ज्ञानचक्षपः 











: शब्दात्‌ क्षेत्रम् अपि मां विद्धि इति 
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मूढाः प्रकृत्याकारमू एवं १ दितारं 


... पश्यन्ति। तथा च्‌ वशक्ष्यति-- 
मम गए अत 


. कूद नाइुप्श्यन्ति 
१ १५०) 


..गुणाचितम्‌ 


हा इ्ते । 





इस कारण मूखंलोग प्रकृतिके सन्निन 
धानसे आत्माको प्रकृृतिके रूपमें मानने ठप... 


जाते हैं। यही बात इस प्रकार कहेंगे--- | 


“उत्कामन्‍्त स्थित वापि झुझान वा... 
गुणान्वितम्‌ । विम्ूढा नानुपश्यन्ति...... 


पश्यन्ति जश्ञानचक्षुषः ॥! || १ 


। “3४० िअातत+--- 


क्षेत्रज्॑ चापि मां विडि सवक्षेत्रेष भारत | 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञोनं 


यत्तज्ज्ञान_ मत॑ मम ॥ २ ॥ 


अजुन ! सारे क्षेत्रोमे क्षेत्र्ञ भी तू मुझको जान । क्षेत्र-क्षेत्रञका जो ज्ञान 


... है, वही ( उपदेय ) ज्ञान है, यह मेरा मत 
.....  देवमनुष्यादिसकक्षेत्रेष वेदितृत्व- 


.. काक़ार क्षेत्र च मां विद्वि--मदात्मक 


... पिड्ि | क्षेत्रज्ं च अपि इति अपि- 


पा, उक्तम्‌ इति अवगम्यते । 
... यथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञविशेषणतेकख- 


.. मावतथा तदपथकूसिद्धेंः तत्सामाना- 








एवं निर्देश्यं, तथा क्षेत्र 





॥ २ ॥| 
देव-मनुष्यादि समस्त क्षेत्रों (शरीरों) 
में जो ज्ञातापनके कारण एकाकार है, 
वह 'क्षेत्रह” भी तू मुझको समझ-- 
उसका भी मैं आत्मा हूँ, ऐसा समझ । 
क्षेत्रहूं च अपि! इस वाक्यमें “अपिः 


शब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिपग्राय 
। जान पड़ता है कि #क्षेत्र” भी 


मुझकी 
ही समझ ऐसा कहा गया है । 

जसे क्षेत्र #क्षेत्रज्/का 
होनेसे स्वभावकी 


इसलिये उसका 


कारण मुझसे 


























विशेषण 
एकताके कारण... 
उससे अप्रथक प्रतीत होता है, -.. 
क्षेत्रके साथ... 
| समानाधिकरणतासे वर्णन किया जाना... 
ठीक है, वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्र्ञ ये दोनों... 
भी मेरे ( मगवांनके ) विशेषण होनेसे 


केत्रझः च मद्विशेषणतैकखमावतया | खमावकी एकताके 































४२: श्रीमद्गगवहांता 
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मदपथकूमिड्रेः मत्सामानाधिकरण्येन | अप्रृथक्‌ प्रतीत होते हैं, इसलिये इनका 
मा क्‍ वर्णन भी मेरे साथ समानाधिकरणतासे 
णव निर्देश्यों विद्धि । 





किया जाना उचित है, ऐसा तू समझ | 
.. यथायम तो क्षेत्रसे तथा क्षर और... 
अक्षर नामसे कहे हुए बद्ध और मुक्त... 
दोनों अवस्थाओंमें स्थित क्षषेत्रज्ञःसे 
परजह्म भगवान्‌ वासुदेवकी मित्रता इस 
प्रकार कहेंगे--'छाविमो पुरुषों छोके 
क्षरश्राक्षर एवं च। क्षर; स्ोणि 
भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ उत्तमः 
इरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाइतः । यो... 
लोकत्रयमाविदय बिभर्त्यव्यय. 
इंश्वरः॥ यस्मात्क्षरमतीतो 5हमक्षरादपि._ पा 
चोत्तमः | अतोषस्मि छोके बेदेच..... 
प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥? से 
पृथिवी आदिका संघातरूप क्षेत्र और. 
क्षेत्रज्ञु-ये दोनों ही भगवानके शरीर 
होनेके कारण भगवानके साथ इनकी 
स्वभाव और स्वरूपविषयक एकता है । 
अत: येदोनों मगवदात्मक हैं---इन दोनों- 
के आत्मा भगवान हैं | यह बात श्रतियाँ भी 
इस प्रकार कहती हैं--.'जो प्थिवीमें 


रहकर प्ृथिवीकी अपेक्षा आन्तरिक 
है, जिसको पृथिवी नहीं जानती 


जिसका पृथिवी शरार है, जो पृथिवीके 
भीतर रहकर उसका नियमन करता 


है, वह तेरा अन्तयीमी अमस्ृतखरूप 
आत्मा है, यहाँसे लेकर 'जो आत्मामे 





[80 


... पह्यति हिध्षेत्रात॒क्षेत्रज्ञात्‌ च बद्ध- 
..._ अक्तोमयातयात्‌ क्षराक्षरणब्दनिर्दि- 
.._ शद्‌ अथान्तरले परस ब्रह्मणो 
..  'वासुदय--'द्वाविगों पुरुषों लोक 
|... क्षश्षाक्षर एव च | क्षरः सर्वागि मूतानि 
... कृटस्थोउक्षः उच्यते ॥ उत्तमः पुरुष- 
स्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह तः | यो लोक- 
तअयमाविश्य विभरत्यव्यय 
यस्मात्क्षरमतीतो5इमक्षरादापि चोत्तमः 
अतोउस्मि लोके वेदे चर प्राथितः पुरुषो- 
चमः ॥! ( ?५। 2६-१८ ) इति। 
पृथिव्यादिसंघातरूपस्थ श्षेत्रस्य 
























| 'यः प्थ्रिव्यां विष्न्‌ प्थिव्या 















अन्तर य॑ पृथ्वी न वेद यत्य परथिवी 








तक 


करों गर पृविवीमन्तरों बमकतोष 









-त्त आत्मान्तर्याम्यव् तर! ( बुह० उ० 










| हें ) इत्यारम्य 'व आत्मति 





श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५ 
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है जिसको आत्मा नहीं जानता, जिस- 
| का आत्मा शरीर है, जो आत्माके. 

। अंदर रहकर उसका नियमन करता 

| है, वह अन्तयामी अस्रृतखरूप तेरा... 


: यस्‍यात्मा ब्रीरं यः आत्मानमन्तरों 
_यमवाति | स ते आत्मान्तर्याम्यम्तः 


(बरह० 3० १। ७२२ ) इत्याद्ा। | 


. इंद्सू एवं अन्तर्यामितया सर्व-| 


. भगवत्सामानाधिकरण्येन व्यपदेश- 
हेतु ।. 


बिना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ 


. (१०। १९ ) “बिश्भ्याहमिदं इत्त- | 
| कांशेन स्थितो जगत्‌ ॥! इस प्रकार 


. मेकांश्ेन स्थितो जगत्‌ ॥! (१० । 9२) | ह। 
प्रारम्भ और अन्तमें अपने खरूपका 


. इति | पुरस्तादू उपरिश्त्‌ च अभि- | 
. धाय मध्ये सामानाधिकरण्येन व्य- 
| इत्यादि वाक्योंद्वारा मध्यमें समानाधि- _ 
| करणतासे उपदेश करते हैं। 


पदिशति | “आदित्यानामहं विष्णु: 
(7०।९२१ ) इत्यादिना | 


यद्‌ इद क्षेत्रक्षेत्रञयो: विवेकविषय | 
. तयोः मदात्मकल्वविषय च ज्ञानम्‌ | 
. उक्तम, तदू एवं उपादेय॑ ज्ञानम्‌ 


.._ इति मम मतम्‌ | 


केचिद आहुः 


क्षेत्रज्ञं चापि मां 





..लव॑ अवगम्यते, ततथ्र॒ ईश्वर एव | होती है 


8१३ 


आत्मा है।” यहाँतक कहा है | 


इसलिये भगवान्‌ 'अहमात्मा गुडा- 
केश सर्वभूताशयस्थितः ।! “न 


चरम्‌ ॥! “विश्भ्याहमिद छृत्ख्नमे- 


वर्णन करके आदित्यानामहं विष्णु: 


यह जो क्षेत्र और क्षेत्रञ्षके विवेकका 
ओऔर “इन दोनोंका मैं आत्मा हैँ), इस ० । । 
तत्तका ज्ञान बताया गया है, यही 
| उपादेय ज्ञान है, यंह मेरा मंत हैं। : 


सिद्धान्त-निर्णय 


5 कुछ ठीकीकार कहते हैं कि-प-- 
" | क्षेत्रज्॑ चापि मां विद्धि! इस प्रकार. 
। विद्धि' इति सामानाधिकरण्येन एक | समानाधिकरणताके वर्णनसे एकता प्रतीत... 


प चाहिये जज 





| इसीलिये यह्‌ सानना (६ 


इस प्रकार यह अन्तयामीरूपसे सम्पूर्ण का 
आत्माओंमें आत्मरूपसे भगवान्‌का स्थित... 
| रहना ही दसवें अध्यायमें भगवानकी 
| समानाधिकरणतासे सबका वर्णन करनेमें... 
क्‍ हेतु है। 

“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय- | 
स्थितः | (१० |२० ) "न तदस्ति | 
| तद्स्ति विना यत्स्यान्मया भूत चरा- 









































श्श्छ 


सतः अज्ञानात क्षेत्रज्ञतवम्‌ इच भवति 





अयम्‌ एकतल्वोपदेश।। अनेन च 
आप्मतममगवहुपदेशेन रू्जुः हय॑ न 
आप, इति आप्रोपदेशेन सर्पत्वश्रम- 


निवृत्तिवत्‌ श्षेत्रज्ञखश्रमो 





ते प्रष्टव्याः अयम उपदेश 
भगवान्‌ वासुदेवः परमेश्वर किम 
आत्मयाथात्म्यसाक्षात्कारेण निवृत्ता- 
ज्ञान), उत न ? इति 


. - निवृत्ताज्ञानः चेतू, निर्विशेषचि- 
_न्मात्रैकखरूपे आत्मनि अतदूपाध्या- 
सासम्भावनया कौन्‍्तेयादिभेददर्शन 
_ तान्‌ प्रति उपदेशादिव्यापारः च न 
संभवति[ 

अथ आत्मयाथात्म्यसाक्षास्का- 





मद्नगबद्गीता 
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युपगन्तव्यम्‌, तन्निवृत्त्यथःच | 


बिता 


करना नह बन सकता | 








भगवानूका अज्ञान न निवृत्त न 


कि जो इश्वर है, उसीको अज्ञानसे 
क्षेत्रज्ञव-सा प्राप्त हो जाता है। उस 
क्षेत्रज््व ) की निवृत्तिके लिये ही यह 
एकत्वका उपदेश है | जिस प्रकार 
सत्यवादी पुरुषके द्वारा ऐसा कहे जाने 
पर कि ध्यह रज्जु है, सर्प नहीं है? 
जुमं होनेवाले सपंत-श्रमकी निवृत्ति 
हो जाती है, वसे ही आप्तपुरुषोंमे सर्व- 
श्रेष्ठ भगवानके इस उपदेशसे, क्षेत्रज्ञव- 
का श्रम निवृत्त हो जाता है । 
उनसे पूछना चाहिये कि ऐसा 
उपदेश करनेवाले इन भगवान्‌ वासुदेव 
परमेश्वरका अज्ञान आत्माके यथार्थ खरूप- 
साक्षात्कारसे निवृत्त हो चुका है या नहीं ? 
यदि वे कहें कि इनका अज्ञान 
निवृत्त हो चुका है तब तो निर्विशेष 
चेतनमात्र एक आत्मामें विपर्यय-ज्ञानकी 
सम्भावना न रहनेके कारण अजुन 


आदिको अपनेसे प्रथक समझना और 
उनके प्रति उपदेशादि देनेका व्यवहद 













की 



























यदि वे कहें कि आत्माके यथाथे 








े हीं हुआ. 
है तो फिर वे भज्ञानी ठहरते हैं। ० ह 
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. अत एवमादिवादा;जञ नाकलित- 
श्रुतिस्पृतीतिहासपुराणन्यायसदाचार 


खवाक्यविरोधेःखबचःख्थापनदुराग्रहः 


इति अनादरणीयाः । 


अन्न इद॑ तच्म्‌--अचिद्व स्तुनः | 


_'चिह्वस्तुनः परस्य ब्रक्मणो भोग्यत्वेन | ५ हक 
| वस्तु और परतह्मके खरूपका विवेचन; 


_मोक्तत्वेन इशितृत्वेन च खरूप- उनको क्रमसे भोग्य, भोक्ता और शासक 


_'विवेकम्‌ आहु) काश्वन श्रुतयः 
। “अस्मान्माया 


_ आन्यों मायया सबिरुद्धः ॥! (इवें ०३० 


2।९) "मार्यां तु प्रकृति विधा- 


_स्मायिन तु महेश्वरम्‌ 


9 ९० ) 'क्षरं प्रधानमम्र॒ताक्षरं हरः 
- क्षरात्मानावीश्ञते देश एक/ |! (श्वे० ३० | 


_£? ।7० )। अम्ताक्षरं हर/ इति | कद ओह दरयका सिह है।। 
ह ना ॥ चेतनका 5 
भोक्ता निर्दिश्यते अधाने मोग्यत्वेन ' भोग्यरूपा होनेके कारण प्रकृतिको जो द 


......_| हरण करे--मोगे, उसका नाम 'हरः रे 7 





नतन्यि- | क्‍ 
पट ते विश्वमत त्तस्सि । विध्वका सजन करता है और जो 


| दूसरा है वह मायासे उसमे बँचा. 
हुआ है! 'मायातो प्रकतिको समझना... 
चाहिये ओर मायी (मायापति) 
| महेश्वरको ।! “प्रधान (प्रकृति )तो.... 
 क्षर है ओर हर (जीवात्मा ) अस्त 
प॒व॑ अक्षर है, क्षर (जडप्रकति) 
| और आत्मा ( जीव ) इन दोनोंपर वह... 
पक देव महेश्वर शासन करता है?! 


 ( शवे० उ० 
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अतएव जिन ढछोगोंने कमी श्रुति, 


स्वृति, इतिहास, पुराण, न्याय, सदाचार 


और अपने कथनके विरोधको भी नहीं 


समझा है, जिनको अपना सिद्धान्त- क्‍ 
| स्थापन करनेका दुराग्रह है, ऐसे 
हा ज्ञानिमि ड्शज। हे «| अज्ञनियके द्वारा जगतको मोहमें डाढलने- 


चलाये गये हैं | इसलिये ऐसे सिद्धान्तों- 


| का आदर नहीं करना चाहिये। 


इस विषयमें यथाथ तत्त यह है--... 
कितनी ही श्रुतियाँ जडवस्तु, चेतन- 


बतलाकर इस ग्रकार कहती हैं-- 
इसलिये जो मायावी है, वह इस 


इस श्रुतिमें अमृत, अक्षर और हरके 












































शी पा हे : श्रीमद्भगवद्गीता 
“स कारणं करणाधिपाधिपों न चास्य “वह सबका कारण है, इन्द्रियोंके 
रा द अधिपतिका भी अधिपति है, इसका 
जनयिता और अधिपति और कोई नहीं 
? “वह गुणेश्वर प्रधान ( प्रकृति ) 
और क्षेत्रश ( पुरुष ) दोनोंका खामी 


.. कश्रिजनिता न चाधिपः ॥! (श्रे०ड० 
.. $ ९) अ्रधानक्षेत्रज्ञपतियुंणेशः ।' 
( श्रे०व० $ | ?६ ) 'पतिं क्थिस्या- 


यम दा 5 पा | सनातन शिव अच्युत ईश्वरको' जानी 
त्मेश्वरं ज्ञाय्तं मं -+ ते 

ओह कह 40% हा गे और अज्ञानी, ईश्वर मोर अनीश्वर 
(जीआत्मा) ऐसे दो अजन्मा चेतन 
हैं? "जो नित्योका भी नित्य हैं, 


चेतनोंका भी चेतन है ओर अकेला 
ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करता है 


ना० ?०  ज्ञाज्ञौद्वावजावीशनीशों ।! 
( थे० उ० | ९) “ित्यो नित्यानां 
चेतनश्रेतनानामेकों बहूनां यो विदधाति 
कामान्‌ ॥? (श्रे० उ० $। १३) 





जानकर 'आत्माको पृथक और उसके 
प्रेरकको पृर्थक समझकर फिर उससे 
सम्बन्धित होकर अमृतत्वको प्राप्त 
होता है! “इन दोनोंमे एक फलोका 
खाद लेता हुआ खाता है और दूसरा 
उसे न खाता हुआ केवल देखता 
रहता है । “छाल ( रजोगुण ), सफेद 





भोक्ता भोग्य॑ग्रेरितारं च मत्वा! (३वे 
3० ?।7९ ) पृथगात्मान॑ प्रेरितारं 
च मत्ता जुशटस्ततस्तेनाम तत्वमेति:(स्वे ० 


.. 3०९ | ६) तयोरन्यः पिपले स्वा- 












| दत्यनश्षवन्यो5िचा कृशीति । (झुउ० 





फ् 


. है ।?? ) “अजामेकां लोहित- 
सुह्क्रष्णां वही? प्रजा सुजमानां सरूपाः। 





रंगवाली अपने अनुरुप बहुत-सी 
सनन्‍्तानोंकों जन्म देनेवाली एक अजा- 
को एक अज़् भोगता हुआ उसके 
अनुकूछ चलता है, ओर दूसरा अज 
इस भुक्तभोगाका त्याग कर देता है।' 
“वह आदि-अन्तसे रहित गो भूतोंको 
जन्म देनेवाडी उनकी माता है” "एक 
व्ृक्षपर एक पुरुष अज्ञानमें डूबा हुआ 
मोहित होकर सामथ्यंके अभावसे 


अजो होको जुषमाणो5लुशेते जहात्येनां 


अक्तमोगामजोउन्यः ॥! (श्वे० उ० 9। 








!' 'विश्वके पति ओर आत्मरूप 


भोक्ता, भोग्य और प्रेरकको पृथक्‌ 


( खत्त्वगुण ) और काले ( तमोगुण ) 

















स्नाज- जन जरू 


. अकतिरश्या ॥ अपरेयमितस्तन्यां | *अहंकारइतीयं मे भिन्ना प्रकतिरषश्या।._ 


पा सचराचरम | हेतुनानेन कोन्तेय जयद्वि- | 


|... पुरुष चैत्र विजयनादी ज्यावि |? | 
+. (?३। ९० ) मम योनिर्महड्डद्य | 
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कि शी, मील अमीर नज पक शोध अधिक अरुकोर अर, आर सन शक भदक नमक, ओटकर अदा अली जद शतकीय जज शनि जम सकत आर 
मुह्यमान। | जुड्टं यदा पर्यत्यन्यमीश- 
।तग्नोक/ (खे० | पाता है ओर उसकी महिमाको 
00008 8 कक | समझता है, तब शोकरहित हो जाता _ 
उ० 9 | ७ ) इत्यादा; | क्‍ 


क्‍ | है ।! इत्यादि | हे रे 
अन्रापि--अहंकार इतीय॑ सेममित्रा | इस गीताशात्रमें भी कहा है-- 


. ग्रकृ्ति विद्धि में पराम्‌ । जीवसूतां 





..महाबाहों ययेद॑ घार्यते जगत्‌ ॥! (७। | 
४-५ ) “बर्वमूतानि कोन्तेय प्रकृति | ध्वते जगत्‌ ॥! 'सर्वेभूतानि कौन्‍्तेय..._ 
वान्ति मागिकास । कत्पक्षवे पुनस्तान | प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | कव्पक्षये . 
कत्पादों विशृजाम्यहम्‌ ॥ ग्रकृतिं स्वाम- | पुनस्तानि कल्पादौ विसजास्यहम ॥ 
वेष्टभ्य विधजाम पुनः पुनः | भृतगाम- | शक्ति खामवष्टभ्य विखजामि पुनः 
मिस कत्खमक्शं ब्रक्कतेवश्ात्‌ ॥ (९ | | पुनः । सूतझ्राममिर्म छृत्समवशं 
. ७, ८ ) भियाध्यक्षेण प्रकृति: सूचते | 
हे क्‍ प्रक्तेवशात्‌ ॥! 'मयाध्यक्षेण अकृतिः - 
|... परिवतते ॥ ( ९ | १० ) ्रक्नति | उसे सचराचरम | देतनानेन 
न | कौन्‍्तेय जगद्धिपरिवतते ॥? 'प्रकति... 
| पुरुष चेव विद्धायनादी उमावपि! 
. तल्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम | संभव/ सर्व-| मम योनिमेहहड्ह्म तस्मिन गे हा 
|... यूतानां ततों भवाति भारत ॥? (१४ । | द्धास्यहम । खंभवः सर्वेभूतानां... 
5. ३) इति। जा |ततो मवतिमारत॥!..... हे 
.... कृत्खजगदयोनिभू्त महद्‌ ब्रह्म । अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतकी योनिमूत 
|... मदीयं प्रकृत्याख्य॑ भृतसक्ष्मम्‌ अचि- | 


|. इस्तु यत्‌ तसखिन्‌ चेतनाख्यं गर्भ | 












रान्तानाम्‌ अचिन्मिश्राणां सर्वेभतानां | देवोंसे लेकर स्थावरतक सम्पूर्ण जड़- .. ' रा 







भिन्‍न साथ रहनेवाले ईइवरकों देख 










| अप रेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में 






| पराम्‌। जीवमभूतां महाबाहों ययेदं... 























मेरी प्रकृति नामक महद्गह्म जो कि 
भूतोंका सूक्ष्म भावमात्र जड वस्तु है... 
|. | उसमें मैं चेतननामक गर्मकों संयोजित... 
|... संयोजयामि, ततो मत्संकल्पकृतातू | करता हूं। उसे मे सहत्यके बात 


प . चिदचित्संसर्गांद्‌ एवं देवादिखाब- | ये हुए जडचेतनके संयोगसे ही... 

























श्रुतिमें भी भूतोंके सूक्ष्म भावकों 
बह्मः नामसे इस प्रकार निर्देश 
किया है कि 'डससे वह ब्रह्म तथा 
नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं।? 
इस प्रकार भोक्ता और भोग्यके रूपमें 
सभी अवस्थाओंमें स्थित चेतन और जड 
दोनों ही तत्त्व परमपुरुषके शरीर होने 
के कारण उसके द्वारा नियमन करने- 


श्रुती अपि भूतसक्ष्मं अ्ा! 
इति निर्दिष्टमू “तस्माद्‌ एतद्ठझ् नाम- 
रूपमत्रं च जायते ( मु० उ० १ | 











की 


परमंपुरुषशरीरतया तब्नियाम्यस्वेन 


















कितनी ही श्रुतियाँ इस प्रकार करती हैं-- 
जो पृथिवीमे रहकर पृथिवीकी अपेक्षा 
अन्तरक्ष है, जिसको पृथिवी नहीं 
जानती। पृथिवी जिसका शरीर है । 
जो पृथिवीके भीतर रहकर' उसका 
नियमन करता है ।” यहाँसे लेकर 





















जानता, आत्मा जिसका शरीर है, जो 
आत्माके भीतर रहकर उसका नियमन 
.. | करता है, वह अन्तयौभी असत- 
“वस्‍्य | खरूप तेरा आत्मा है? यहाँतक तथा 


जिश्का शरीर है, जो प्रथिवी 
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मृत्युमन्‍्तरे संच्तरन्‌ य॑ मृत्युर्न वेद | 


देव एको नारायणः ( सुबालो० ७ ) 


अन्न मृत्युशब्देन तमःशब्दवाच्यं 
सक्ष्मावस्थम्‌ अचिद्दस्तु अभिधीयते। | 


अखाम्‌ एवं उपनिषदि “अव्यक्तमक्षरे 


. जनानां सर्वात्मा' ( तै० आ० ३। 
?? ) इति च्‌ । 


. शरीरतया तत्प्रकारः परमपुरुष एवं | 
कार्यावथकारणाव्थजगदूपेण अब- 


. खित इति इमम्‌ अथ ज्ञापयितुं काथन 
श्रुतपः कायोवस्थं कारणावस्थ॑ 
. जगत्‌ स एवं इति आहु; 


यथा 'सदेव सोग्येदमय् आसी देकमे- 


. वाद्वितीयम्‌ (छा०3० $ ।९२ ) 
. देक्षत बहु स्‍्यां ग्रजायेयेति तत्तेजोडस- 
जता! (छा० उ० रे है.) 
_इति आरम्य 
- सर्वाः प्रजाः सदायतना/ सत््रतिष्ठा 
. (छा० उ० $ | ८। $ ) ऐतदात्य- 


_ मिंदं सब तत्सत्यं स आत्मा तत्तमात्त पति | वह सत्य 








सनन्‍्मूला+ सोम्पेमार | 





जो स॒त्युके भीतर विचरता है,जिसको._ 
.ह्एप सर्वभूतान्तरात्मापह तपाप्सा दिव्यो | > नहीं जानता । यह सब भूतों- 
| का अन्तरात्मा खब पापोंसे रहित एक... 
| दिव्य देव नारायण है।! इस श्रुतिमें... 
भ्रृत्यु! नामसे 'तमः? शब्दकी अथैभूत 
सूक्ष्म अवस्थामें स्थित जड ग्रकृति कही... 
5 | गयी है। क्‍योंकि इसी उपनिषद्‌में 
रा ि मम 0 अव्यक्त अक्षरमे लय होता है; अक्षर 
परेदेव एकीयूय तिष्ठति” ( सुबालो० ९) | तममें छय होता है, तम परम देवमें .. 
 इति बचनात्‌ “अन्तश्रविष्ट/ ज्ञास्ता| 


एक होकर रहता है |” ऐसा कहा है | 


| तथा 'जीवोंका शासक सबका आत्मा 
| अम्तरमे प्रविष्ट है ! यह भी कहा है। 
एवं स्वावस्थावशितचिदचिद्वस्तु- | 


| जड-चेतन ग्रकृृति-पुरुष ईश्वके शरीर. ग 
होनेके कारण उनके रूपमें परमपुरुष.. || 


इस प्रकार सब अवस्थाओंमें स्थित 


ही कार्यावस्थायुक्त और कारणावस्थायुक्त 


| जगत्‌ रूपमें स्थित हो रहा है। इसी. ॥। 
अथंको समझानेके लिये कितनी ही... 

श्रुतियाँ कहती हैं कि 'कार्यरूपऔर 
कारणरूपसे स्थित समूचा जगत्‌ वह हु द 2 


परम पुरुष ही है |! 


जंसे कि दे सोम्य [ पहले केवल... 
| एक अद्वितीय खद्‌ ब्रह्म ही था।... 
“उसने इच्छा की मैं प्रजोत्पादनके लिये... 
सने तेजको रचा! 
यहाँसे लेकर है सोम्य ! इस सारी शा 
प्रजाका सत्‌ ही कारण है, सत्‌ ही... 
[अ्रधिष्ठान है, सत्‌ ही भतिष्ठा है! 
। यह समूचा जगत्‌ इसीका खरूप है, 


बहुत होऊ, 2 





8 












था “सो5कामय त बहु स्यां प्रजाये- .. तथा “उसने कामना की कि में रा 
| त्त तपो3तप्यत | स तपस्तप्त्वा इद | भ्रजोत्पादनके लिये बहुत होऊँ, उसने... 


सर्वमस्जत? इत्यारमभ्य सत्य चानृतं च | गे किया, डसने तप करके इन 
न “जे पक हे सबको बनाया” यहाँसे लेकर “सत्य 
सत्यमभवत्‌ः? ( ते०उ० ९।$।2? 2 


। हि ही सत्य और अन्नत ( मिथ्या ) के 
.. दत्याद्ा। 


मम मिक मा .. | सख्पमेंहोगया' इ्यादि।....... 
.. अत्र अपि श्रुत्मन्तरसिद्धः चिद- | इसश्रुतिमें भी दूसरी श्रुतिमें कहे हुए... 
चितोः परमपुरुषस्य च खरूपविवेकः 


















































जड-चेतन और परम पुरुषके खरूपके 
विवेकका स्मरण कराया गया है 


अब में इस जीवात्मांके रूपसे इन 
तीनो देवताओंमे--प्ृथ्वी, जल और 














जगतको प्रकट करू। उसको रच- 
कर उसीमे प्रविष्ठ हो गया। उसमे 
प्रविष्ठ होकर सत्‌ ओर त्यत 
हो गया । खत्य ही ज्ञान ओर 

















चाविज्ञानं व सत्य चानृतं च सत्यम- 





भवत्‌! (तै० 3० २।३।९ ) इति च। मा पक की आल 
अनेन जीवेन आत्मना अलुप्रविध्य | इस जीवात्माके रूपसे प्रविष 












होकर, इस वाक्यके द्वारा 
जीवको ब्ह्महूप बतलछाया गया है वह. 
जीवात्मा पखह्मका शरीर है इस कारण... 
उसीका खरूप है. इस भावको 

लेकर ही कहा गया है क्योंकि 


उसके भीतर ग्रविष्ट होकर संत और 
स्यतू, विज्ञान और अविज्ञान हो गया? 





इति जीवस्थ अद्ास्मकर्ख॑, 


























... सच त्यचाभव 
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एयसूतम्‌ एवं यज्ञामरूपव्याकरणं व्य 

तद्डेद॑ तद्ंव्याक्वमानीत्‌ तब्ामरूपा- | हे वही इस अन्य श्रुतिमें मी. 
ह | ऐसे कहा गया है---/डख समय यह 

४० / | अव्यक्त था, पीछे नाम-रूपसे प्रकट क्‍ 


| किया गया ।! ४ 
| अतएव स्थूछ और सूक्ष्म जड़... 
| और चेतन वस्तुमात्र जिसका शरीर है... 
पे ऐसा परम पुरुष ही कार्य और कारण 

अति वन कर अन्ग्कत। दोनों अवस्थाओंमें सबंधा स्थित है | 
एव/इति कारणात कायेसस अनन्यस्वेत | बा कारुसे कार्य अभिन्न होता है 
| इसलिये कारणके विज्ञानसे कार्यका ज्ञान... 
| सिद्ध हो जाता है | अतः: जो एकको 
एकविज्ञानेन सवविज्ञानं समीहितम्‌ | 


_ भ्यामेवव्याकियते (बु० 3० 
इत्यत्र अपि उक्तम् | 
अतः कायावस;। कारणावथ; 


स्थुलसक्ष्मचिद्चिह्वस्तुशरीरःप्रमपु 
कारणविज्ञानेन कार्यस्य ज्ञाततया 


.. उपपन्नतरम्‌ | 
...._ हन्ताहमिमास्तिस्रों देवता अनेन 


.. जीवेनात्मस्लप्रविश्य नामरूपे व्याकर- | न्‍ 
। २। ९ ) | इस श्रुतिमें “तीनों देवता! इस वाक्यसे 
| समस्त जडव्स्तुमात्रका निर्देश करके 


- वाणि! 


( छा० उ० $ 


.. इति तिम्नो देवता इति स्वेम्‌ अचिद्‌ | 
. वस्तु निर्दिश्य तत्र खान्मकजीवालु- | 
.. पवेशेन नामरूपव्याकरणवचनात्‌ सर्वे | 


हे ः दे चका है शब्दा $ अचिज्जीवविशिष्ट 


.. परमात्मम एवं वाचकाः, इति| 


.. कारणावख्परमात्मवाचिना शब्देन 
. कार्यवाचिनः शब्द सामानाधि- 








इस प्रकार जो नाम-रूपको व्यक्त . 


भलीमाँति जान लेनेसे सबका भलीभौति 
न होना कहा गया है, वह सवथा 
युक्तियुक्त सिद्ध होता है।....ः 
अब में इस जीवात्माके रुपसे 
इन तीनो देवताओंम अनुप्रविष्ठ होकर 
नामरूपात्मक जगत॒को प्रकट करूँ ।! 


उसमें अपने ही खरूप जीवात्माके.. 
प्रवेशसे नामरूपका 


प्रक+ करना 
| बतछाया जानेसे सभी वाचक ढब्द 
चेतनाचेतनविशिष्ट परमात्माके ही वाचक 
| हुए, अतरब कारण-अवस्थामें स्थित 
| परमात्माके वाचक शब्दके साथ कार्य- 
 वाची शब्दकी समानाविकरणता मुख्य 
हा , >3> | खपसे हैं| इसलिये स्थूल-सूक्ष्म, जड, 
का मा मा | चेतनके रूपमें ब्रह्म ही काय॑ और 


उल्मचिदचित्पकार ब्रह्म एवं कार्य | कारण है | इससे यह सिद्ध हुआ कि. 


८ . कारण च इति त्द्योपादानं जगत्‌ ॥ । इस जगत्‌का उपादान ब्रह्म है । का 



















तथा सूक्ष्म जडचेतन वस्तुमात्र 
जिसका शरीर है, ऐसा ब्रह्म ही इसका 
कारण हैं । इस प्रकार जगत्‌का उपादान 


प्रकृतियोंके सहित ही ब्रह्म उसका 





ब्रह्मण/ च खम्ावासंकर। 


युक्तियुक्त है | 

जैसे सफेद, काले और छाछ तन 
मिलकर ही विभिन्‍न रंगोंवाले बस्रके 
उपादान कारण होते हैं, तथापि उन- 
उन तन्‍्तुओंके स्थानमें हीं सफेद आदि 


4. ५ *॒ 


रंगोंका संयोग होता है, इसलिये 


उपपन्नतरः । 
यथा शुक्लकृष्णरक्ततन्तुसंघातो- 





पादानत्वे अपि विचित्रपटस तत्त- 
इति कार्यावथायाम्‌ अपि न 


एवं शोक्ल्यादिसंयोगः, 
















भाँति सत्रत्र उनका पार्थक्य ही है। 





सबंत्र च असंकर;; तथा चिद्चि 


मिलकर जगत्‌का उपादान होनेपर भी 
कार्य-अवस्थाकी स्थितिमें भी भोग्य, 
भोक्ता, नियन्तापन और नियमन योग्य 
आदिका भेद तो रहता ही है 





. श्वस्संघातोपादानस्वे अपि जगतः 
















; ब्यलनियन्त॒त्वनियम्यत्वादसंकरः । 
तन्तूनां. एथकिस्थतियोग्यानाम््‌ 













एवं पुरुषेच्छया कदाचित्संहतानां 
रणत्वं कार्य च; हह तु चिद- 


ब्रह्म होनेपप भी जड-चेतन दोनों 


उपादान है। इसलिये जड-चेतन “ और 
ब्रह्मके खभावका प्रथकूप्रथक्‌ होना 


5 ... | कार्य-अबस्थामें भी सत्र वर्णों ( रंगों ) का. 
सर्वत्र व्णसंकरः, . कारणवत्‌ मे नहीं. है; कारण-अवस्थाकी 


ते ही जब, चेतन और हर तीन 


इस दृष्टान्तमें यह भेद है कि 
पृथक पृथक रहनेकी योग्यतावाले तन्‍्तु 
ही मनुष्यकी इच्छासे किसी समय 
मिलाये जाकर कारण और कार्यभावकों 
प्राप्त होते हैं, परन्तु चेतन और जड 
दोनों सभी अवस्थाओंमें परम पुरुषका ,. 
शरीर होनेके कारण उनसे विशिष्ट... 








पं 
३ 
री 
| 
|] 
५ 
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होकर ही पदार्थरूप होते हैं, इसल्यि... 


तत्म॒कारः परमपुरुष एवं कारण काय 
चे, स एवं सबंदा सर्वशब्दवाच्य 
इति विशेष), खमावभेद। तदसंकर! 


च तत्र च अन्र च तुल्यः 


एवं च सति परस्य अह्मणः 


. कार्यानुप्रवेशे अपि खरूपान्यथा- 
भावाद्‌ अविकृतत्वम्‌ उपपन्नवरम । 

स्थूलावस नामरूपविभागविभ- 
. क्तथ चिदचिह्वस्तुन॒आत्मतया 
. अवखानात कार्येत्वम्‌ अपि उपपन्न- 
. तरम्‌ । अवस्थान्तरापत्तिः एवं हि 
..कार्यता | निर्गुणवादा/च पर्स ब्रह्मणो 
. हेयशुणसंबन्धामावादूउपपच्न्ते। “अप- 
. हृतपाप्मा विजरों किम्नल्युवश्नोकीविजि- 





| उलोअका” (ज०ड०८ण) इति 


. हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य सत्यक्रामः 
५ | सत्यसछुल्पःः (छा० उ० ८ | ७।९४ ) 
.. इतिकल्याणगुणान्‌ विद्धती इय॑ श्रूति 
एवं अन्यत्र सामान्येन अवग॒तं गुण- 


. निषेध हेयगुणविषयं व्यवस्थापयति ! 







8९३ 


जडचेतनविशिष्ट परम पुरुष ही कारण 


और कार है। अतः वही सदा “सर्वः 
शब्दका वाच्याथ है। अक्य ही; 
खभावका भेद और उसका अमिश्रण यह. 


तन्तु-बल्नके समान ही इसमें भी है । 


ऐसा होनेपर भी--प्रह्मका कार्य-.._ 
में अनुप्रवेश होनेपर भी उसका अपने... 


खरूपसे विपरीत भाव कभी नहीं 


होता, इसलिये उसका अविकारीपन 


सर्वथा सिद्ध होता है और स्थूछ 


| अवस्थामें स्थित नामरूपके विभागसे 


विभक्त जडचेतन वस्तुके आत्मरूपसे स्थित ._ 
होनेके कारण उसका कार्यरूप होना भी... 
भलीभाँति बन जाता है, क्योंकि अवस्था- 


न्तरकी प्राप्ति ही कार्यत्व है। पस््म 
परसेश्वर निगुंण है यह कथन मी उसमें हेय 


गुणोंके सम्बन्धका अभाव होनेके कारण 


सिद्ध हो सकता है | यह आत्मा पाप-.._ 
रहित, जरारहित, स॒त्युरहित, शोक- 
रहित और छ्ुधापिपासासे रहित है! 
इस प्रंकार हेय गुणोंका निषेध करके... 
क्‍ ओर सत्यसड्डलप है! 
इस प्रकार कल्याणमय गुणोंके सम्बन्धप 
| का विधान करनेवाली यह श्रुति ही अन्य... 
स्थलोंमें सामान्य रूपसे प्राप्त हुए गुण-.... 
| निषेधके विषयमें यह व्यवस्था देती है... 
| कि वहाँ हेय ( त्यागने योग्य ) दुर्गुणोंका 
| ही बाध किया गया है । 


बह खसत्यकाम 



































. 8७२४ ..श्रीमद्गगवदीता 

7 ज्ञानखरूपं ब्रह्म! इति वाद/ च |. अह्म ज्ञानखरूप है! यह कथन 
ः ३ सर्वज्ञ्य सर्वशक्तेः निखिलहेयप्रत्य- | भी इस बातको मान लेनेपर युक्तियुक्त 

का नीककल्याणगुणाकरस परस्थ ब्ह्मणः | हो सकता है कि सबंज् सवशक्तिमान 
4 मा | अखिल हेय गुणोंके विरोधी कल्याणमय 
.. स्वरूप ज्ञानंकनिरूपणीय॑ स्वप्रकाश- | गुणोंकी खान पख्रह्म परमेश्वरका खरूप 


... तया ज्ञानसरूप च्‌ इते अमभ्युपग- | केवछ एक ज्ञानके द्वारा ही निरूपित 
.. मद उपपन्नतरः । 





प्रकाश होनेसे भी ज्ञानखरूप है । 
... या सवज्ञ३ सर्ववित्‌र ( झु० उ० 
.. १।१।९ ) 'परास्य शक्तिविक्धिव | जानता है? जिसकी खाभाविकी 
.. शूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलकिया प्‌ |! | ज्ञान, बछ और क्रियारूपा विभिन्न 
.. (खें० उ० ६ | ८ ) “विज्ञातारमरे | प्रकारकी परम शाक्तियाँ खुनी जाती 
. केन विजानीयात्‌! (ब० उ० २ । | हैं! अरे जानतेवालेको किसके द्वारा. 
५ १४ ) इत्यादिका ज्ञादृखम्‌ जाना जाय ? ह्ह्यादि श्रुतियाँ परमंश्वर- 
.. आवेदयन्ति । 'हत्यें ज्ञानमनन्तम” | ते शतापनका वर्णन करती हैं। तथा... 
 (बवै०3३०२।१। १ ) इत्यादिकाशथ, | पा 
.. ज्ञानेकनिरूणीयतया स्वप्रकाशतया इत्यादि श्रृतियों भी परमेश्वरकों कैब 
..च्‌ ज्ञानस्वरूपवम्‌ | सो5कामयत | ज्ञानके द्वारा निरूपण किये जाने 
.. बहुस्वांग्रजायेय।” (तै०ड० २।$ ।?) | योग्य होनेसे और खग्रकाश होनेसे 
.. “तदैक्षत बहु स्थाम! ( छा० उ० | शानखरूप बतलाती हैं।! “उसने 
कह रे ) “तबामरूपाभ्याग्ेव | कामना की कि में प्रजोत्पादनके लिये... 
.. व्याक्रियत। (ब० उ० ? | 9।७ ) | बहुत होऊ “उसे इक्षण (संकल्प ) 
-.. आत्मनि खबरे हटे श्रुते मते विज्ञात किया मैं बहुत होऊ वह नाम-रूपसे 
:.. हद सर्व विदित (मात)! (ब० छ० रे प्रकट हुआ | है वत्स, आत्माके 
ही / खुने ओर समझे जानेपर यह 
9] १/ सत्र ते पराशद | सब कुछ जाना हुआ हो जाता है 


अत वालनः सके गेंद | (8० | खब उसको परास्त कर देते हैं जो 
2 (तस्य ह वा ) 



















सबको आत्मासे प्रिन्न ज्ञानता 














किया जा सकता है तथा वह खर्य 





क्योंकि 'जो सर्वक्ञ है, सबको... 


- सत्य, ज्ञान ओर अनन्त ब्रह्म है! हा 
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वअमकमि॥.. #रकसिक , करी, कीकषनन फयोीक. एक, ब-कारिक-।।न७रक- #नकमिक -+नकॉविक-+ ० रिता७ #०कसिक-+ >करटीक बनी, कक आयरीयआ, 0णकावि-० किक सथफररी।... ऋभऋंविका ७-७ . #मकमिक किन, 0 


इति ब्रह्म एब खसंकल्पाद विचित्र | रूप है |! इस प्रकार परअह्म ही अपने । 


._ खिज्रसखरूपतया 
 अवखितम्‌ इति 


 अज्यात्मकवस्तुनानावम्‌ अतचम | 


. माम्नोति य हह नानेव पहयति 


(बृ० 3० 9 [४ | 7९ ) 

नानास्ति किंचन |! (क० उ० २। 
 ?।27? ) “बत्र हिद्वेतामिव भवति। 
. तदितर' इतर पश्याति |" 


परयेत्‌! (बु० उ० २। ०। १४ ) 
इत्यादिना | ने पुन “बहु स्यां प्रजायेय 
_(तै०3०२। 8 ) इत्यातिश्रतिसिद्ध 


. खसंकल्पकृतं ब्ह्मणो नानानामरूप- 


. भाक्त्वेन नानागप्रकारत्वम अपि 
. निषिष्यते । “यत्रत्वस्यथ सर्वमात्मै- 
वायूत्‌र (ब्ृ० उ० २।७४। १४ ) 
.इति निषेधवाक्पारम्भे च तत्थापित॑ 
.. सब त॑ परादाधोअयत्रात्मन! सब वेद 





क्‍ ः (ब्रू० उ० 9 


नानाप्रकारम्‌ 


। नानावविषरयक 





सहझ्नूल्पसे विचित्र आकारों और चेशओंसे । 


। विभिन्न रूपोंबाढा होनेके कारण नाना - - 


तत्मत्यनीका- | प्रकारसे स्थित है, यह बात श्रुति... 


कहती है | इसके विपरीत अब्रह्मातक 
: डति ग्रतिषिध्यते | श्॒त्योः स मत्यु- वस्तुका नानात्व मानना सिद्धान्त नहीं ल्‍ । 
| है; अत: वह खत्युसे खत्युकों प्राप्त. 
| होता है, जो यहाँ नानात्व देखता है! 
| यहाँ भिन्न-भिन्न कुछ मी नहीं है! 
| “जहाँ दो जेसा रद्दता है, वहाँ एक 
| दूसरेकोी देखता है । परन्तु जहाँ 
| सब कुछ इसका आत्मा हो गया 
| वहाँ किसके द्वारा किसको सूधे 
'यत्र त्वस्य | और किसके द्वारा किसको देखे १” 


है सवमात्मवाभूत्‌ तत्‌ केन कि जिप्रेत्‌ तत्केन। इत्यादि 


| निषेध किया गया है | परन्तु इससे यह रा ः 


श्रुतियोंस. नानात्व-दशनका 
नहीं समझना चाहिये कि 'में प्रज्ञोत्पा 
दनके लिये बहुत होऊ इत्यादि 
श्रुतियोंसे सिद्ध जो ब्रह्मकी अपने 


सद्डूल्पसे की हुई नाना नाम-रूपता- 
के कारण नानाप्रकारता है, उसका... 
क्योंकि... 
'यत्रत्वस्य सवंमात्मवामूत्‌' इसप्रकार 
निषेष॒वाक्यका प्रारम्भ... 
करते समय 'सब उसे परास्त कर. 
| देते हैं, जो सबको आत्मासे भिन्न 
पा े [5४ मा 
«(० 3९ #ै।५। ०) शयह करत, | पहली परमेशवणका निण्कालख्थ यह... 
. स्य॒महतो यूतस्यनिः्थप्तितमेंतद्यहस्वेद: | ऋग्बेद है? इत्यादि वाक्योंसे उपर्युक्त... 
७ ) इत्यादिना। | बात गा 


भी यह प्रतिषेध है 





४ रे सिद्ध कर दो गयी दे ( 
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कक या २०.०० सकी ०पादिक- ७कविक-॥कीक-तन्दीक-+ २०९ अरबी उतरी, >कररीश० # ० क-५+-करिक-- ० -॥कप... ५+औ... #-कविक्रर+ कक किक, +कीफ- बनी, +करी कक, +रीषक, 


एवं चिद्चिदीश्वराणां खरूपमेद॑ |. संस अकारसे जड, चेतन और 


| इश्वर-इन तीनोंके खरूप और खभावका 
खमावमेद॑ च वदन्तीनां तासां कार्य- भेद बतढानेवाली श्रुतियोंका तथा उनका 
कारणभाव कार्यकारणयां। अनन्य- 


कार्य-कारण-भाव और कायकारणकी 
त्वं वदन्तीनां च सवासां श्रुतीनाम | अनन्यता बतलानेवाली सम्पूर्ण श्रुतियों- 
अविरोधः, चिदचितोः परमात्मनः | 'र अविरोध उन अ्रुतियोंसे ही 
च सवंदा शरीरात्मभाव॑ शरीरभूतयो: 











समझमें आ जाता है, जो कि जड-चेतन ; 
प्रकृतियोंके ओर परमात्माके नित्य शरीर . 
कारणदशायां. नामरूपविभागा- | और आत्ममावका तथा उन शरीररूप 
नहंसक्ष्मदशाप््ति. कार्यदशायां दोनों जे हे भा 
स्ूलद्शापत्तिं बदन्तीमि 7», | नामरूप-विभागके अयोग्य सूक्ष्म द 
तह रलदशापत्ति बदन्तीः प्राप्त होनेका, और कार्य-अवखारमे 
श्रुतिभिः एवं ज्ञायते, इति | तामरूप-विभागके योग्य स्थूछ दशाकों . 
अन्नह्मज्ञानवादस्य ओपाधिकन्रह्मभेद्‌- | श्राप्त होनेका वर्णन करती हैं | ऐसा. 
शादस अन्दर यम  होनेसे अन्रह्मज्ञानवाद, औपाधिक ब्रह्म- 
बादस् अन्यस्थ अपि अन्यायमूलकस भेदवाद या अन्य भी जो कोई समस्त हु 
सकलभुतिषिरुद्धस्य न क्थ॑चिद्‌ | श्रुतियोंसे विरुद्ध अन्यायमूलक वाद हैं, 
उन सबके ढिये किश्चित्‌ भी अवकाश 
अपि अबकाशों विद्यंते किस 8 | अतएव बत विस्तारका 
अतिविस्तरेण | २॥ | प्रयोजन नहीं है | २॥ 
ततक्षेत्र यश्च याहक्‍च यहिकारि यतश्र यत्‌ । 
सच या यत्यभावश्र तत्समासेन मे श्वणु ॥ ३ ॥ 
वह क्षेत्र जो है, और जैसा है, जिस विकारबाछ है और जिससे जो 
( उस्नन्न ) होता है, तथा वह ((क्षेत्रज्ष ) जो है, और जिप्त प्रभाववाला है वह 
सब तू मुझसे संक्षेपमें सुन || ३ ॥ क्‍ 
तत्‌ क्षेत्र यत्‌ च यदृद्रव्यमू, यादक्‌ 





. वह क्षेत्र” जो है--. जिस द्रव्यवाल्ा 
जेसा है--जिनका आश्रय है, जिन 
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उत्पन्न॑ यस्मे प्रयोजनाय उत्पन्नम्‌ | और जिस कारणसे यह उतपपन हुआ है... 
इत्यथें! । यत्‌ यत्खरूप॑ च हृद स अर्थात्‌ जिस प्रयोजनके लिये उत्पन्न हुआ... 












चयः स च क्षेत्रज्ञो 4: यत्खरूपों 
यद्ममाव: च ये च अस्य प्रभावा$, तत्‌ 


से समासेन संक्षेपेण मे मत्तः 


खणु ॥ १॥। 


है, एवं यह जिस खरूपबाढा है, तथा 


वह ५क्षेत्रह! भी जिस खरू्पवाला और... 
जिस प्रभाववाल्ा है---उसके जो प्रभाव... 
क्षेपमें  - 


हैं, वह सब तू मुझसे 
सुन ॥ १ ॥ 


-5><औह+-- 


_ ऋषिमिबंहुध्रा गीत॑ उन्दोभिविविधेः प्रथक्‌ । 


ब्रह्मसूत्रपदिश्चेव 


हेतुमद्विबिनिश्चितेः ॥ 8 ॥ 


.. (क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक खरूपका वर्णन ) ऋषियोंके द्वारा बहुत प्रकारसे किया. 
गया हैं, नाना प्रकारके वेद-मन्त्रोंके द्वारा प्रथक्प्रथक्‌ कहा गया है और ऐसे ही 


कै 0००. 70०७ 


. निश्चित अथवाले युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी कहा गया है ॥ ४ ॥ 


_ तद्‌ इर्द क्षेत्रक्षेत्रज्षयाथात्म्यस्‌ | 
बहुधा | 
हम : बहपग्रकारं गीतम्‌ “अहं तव॑ च तथान्ये | * “न पराशर आदि ऋषियोंके 
जी. ्ः भूतैरह्माम पार्थिव | ग्रुणप्रवाह- | ध् हे :अकाएमे किया हा गज । 
गा । क्‍ , | उदाहरणा्थ-..'राजन !मैं,तू और अन्य... 
..._ परततितों यूवक्‍्योंजपि यात्ययम्‌ ॥ कर्म- | सन्नी पञ्चमूतोंके द्वारा ढोये जारहे हैं। 
....._ बश्या युणा होते सत्ताद्याः परथिवीपते । | 

रे .. अविधासशितं कम तचाशेषेषु जन्तुषु ॥ 

|. आत्मा शुद्धी5क्षरः : शान्तों निर्युणः | 


|. ग्रकतेः पर. 


... ऋषिमिः पराशरादिमिः 


प्रवद्धयघच्यां नास्य 


हे चकस्याखिलजन्तुषु ॥” ( बि० पु० | 


| $ ९-७१ ) तथा 'ऐण्डः | लक्षणोवाल्व 
रा रे ! | सिर और द्वाथ आदि लक्षणों 
 पृथस्यतः पुंसः वरिरपाण्यादिलक्षणः ॥ | शरीर उससे 





ऐसा इस क्षेत्र (शरीर) और 
क्षेत्रश ( जीवात्मा ) के यथार्थ खरूप- 


यह पश्चभूतचर्ग भी गुणोंके प्रवाह- 


में पड़कर जा रहा है | पृथिवीपते |ये.... 
| सत्तवआदि तीनो गुण भी कमोंके वशमें. 
हैं ओर वे कम खब जीवोमे अविद्या-... 
| के द्वारा सद्वित हैं | वस्‍्तुतः आत्मा... 
| शुद्ध, अविनाशी, शान्त, निगुण ओर... 
| प्रकृतिसे परे है। सब प्राणियांमे एक... 
रूपसे स्थित इस आत्मतत््वकी वृद्धि... 
और क्षय भी नहीं है ।? तथा 'पुरुषका 








छक्षणोवाद्षा.... 





























| धर८ 





ततो5हमिति कुग्ैतां संजां राजन्करों- 


.. स्वहम्‌ ॥7 (बि० पु०?। 2? ३८९ ) | 
.._ तथा च 'किंलमेतच्छिएः क्िं ह॒मीवातव | 
.. तथोंदरम्‌ । कि पादारिक ल॑ वै| के 
तबेतात्मं महीपते ॥ समस्तावयवेम्य- | हर रत 


| कोउहमि- | 


.. सत्वं पृ4क भूपर व्यव्थि 
..त्येव निपुणों भूत्ता चिन्‍्तय पार्थिव ॥ 
थे (वि० पु० 


री बुद्धि सत्तं तेजो बले घतिः 


_आासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रन्ञमेव | 


चे ॥ ( महा० शान्तिपव (2९ | 
?२१$ ) इति | 


| । ि पृथक प्रथग- 
.. पिच हन्‍्दोमि 


ऋग्यजु 


 सामाथवेभिः देहात्मनगोः खरूप॑ 


.. ध्ृथगू गीतमू--तस्माद्ठा एतस्मादू 


ै क्‍ .. आत्मन आकाशः संभूत: आकाश्ाद 
... वायु, कायोरामिः, : 4. 
रा . यूथिबी, प्रथिव्या ओवधयः), ओषधीभ्यो- | 
० ..  उन्तम, अबात परुपः, 


सवा एप 


? २१०२-१० ३ ) हति। | 
..._ एवं विविक्तयोः हयोः बासुदेवा- | 
.. त्मकत्वं च आहु+---'इख्धियाणि मनो 





अग्नेरापत, जअद्भवर 





नि 


ऑमहूगबदीता 


ह ;॒ - बता किलकत 2माफ़+कवतरीफिक. ९+करिप्रघन “पकवान. उरेक,.. ऋलपकैक ॥०के पिकल+ +कीक, #प८रिकप++ का केस. देसआ,- 0०कापरविकनण +नकरि७+०+ हर 4-+ +-अर 4 +०फ्ररोविकनक लिंक... मा लि पद कील, >रिक... #याीक, इनाम+ कक... परयातीयिऋन आम 


9 कल 


यह छ् 
कहाँ करू ?” यह भी कहा 


राजन णेसी भावना में 


हो लत 


क्या तू यह सिर है, क्या यह झीवा, 
क्या यह पेट और क्या ये पैर आदि तू 


राजन ! तू सम्पूर्ण अज्ञेसे पृथक 


है। अब सावधान होकर इस बातका 


विचार कर कि में कोन हूँ।? 


इस प्रकार विभिन्‍न रूंपसे बतढाये. 
' हुए क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ दोनोंका वासुदेवात्मक 


हे कि 





गैना भी ऋषियोंने बतरछाया है यथा--- . 


इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सर्व, तेज, 


नाना प्रकारके छन्दोंद्वारा 


शरारक सखरूपक 


बन 


बल ओर धृति तथा क्षेत्र एवं क्षेत्र... 
सभी बाछुदेवात्मक बतछाये गये... 
| हैं ।! (अथात्‌इ्सके आत्मा वासुदेच है)... 
ऋक्‌, | 
_यजु:, साम और अथव---.इन चारों वेदों-. “कऋ* 
के द्वारा भी शरीर और आत्माका खरूप 
| पृथकू-प्थकू बतछाया गया है |... 
'पऐसे इस आत्मासे आकाश उत्पन्न... 
हुआ। आकाशरसे वायु, वायुसे अधि, 
अश्रिसे जल, जलसे पृथिवी, पृथिवीसे 
ओपधियाँ, ओपधियंसे अन्न और 
अन्नसे पुरुष ( शरीर ) उत्पन्न हुआ। 
| ऐसा यह पुरुष अन्न और रसमय है! _ 
इस प्रकार 
। करके उसके अन्तर्में' प्राणमयकों और 
अन्त पर । उसके भी अन्तरमें मनोमयकों बतछाकर 





"कर पु 
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मनोमयस्‌ अमिधाय “तस्माद्वा एत- | 
आत्मा | 
(तै०उ० २।४) | 
इति क्षेत्रज्मखरूपम्‌ अभिधाय “तस्माद्वा 


स्मान्मनो मयादन्‍्यो5न्तर 
विज्ञानमयः 


एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ अन्योउन्तर 
आत्मानन्द्मय/ ( तं० उ० २ 


:तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्गोः प्रथ्मावः तयो: 


. ब्रह्मात्मकत्व॑ च सुस्पष्ट गीतम्‌ । 
..  ब्रह्मसूत्रदें: च॑ एव! 


कद 


. ग्रतिपादनसन्नाख्ये।/ पद! शारीर- 


कर 


कसत्रे। . हेतुमद्धिः 


.. विनिश्चितें: निणयान्ते! “न वियदश्नते | 


|. (बज सू० 


अुतेनित्यवाच ताभ्य 
२ । ३ । १७ ) इल्यारम्य 


एवं: ब० खू0 ९८) 


| 
_इति क्षेत्रज्ञत अपि अन्तरात्मतया | 








ऐसे इस मनोमय कोषसे भिन्न उसके... 


अन्तरमें रहनेवाला आत्मा विशानमय 


है? इस प्रकार क्षेत्रञ्के खरूपका वर्णन... 
किया है | फिर 'ऐसेइस विज्ञामयसे 
| भी अन्य इसका आल्तरिक आत्मा... 
आनन्द्मय है? इस प्रकार क्षेत्र॒का भी... 
| अन्तरात्मारूपसे आनन्दमय 
आनन्दमयः परमात्मा अभिहितः | | 
एवम ऋवक्‍तसामाथवंसु च तत्र | 
| बेंद्म भी स्थान-स्थानपर 
| क्षेत्रज्ञषका प्रथक्‍्व तथा इन दोनोंका 
| आत्मा ब्रह्म है, यह बात स्पष्टरूपसे 
| कही गयी है ।. 
ब्रह्चम- | 
| प्रतिपादन करनेवाले सूत्र नामक पद 
| हैं, युक्तिसे युक्त हैं तथा भलीमौति.. 
क्‍ निर्णय करनेवाले हैं ऐसे शारीरक सृत्रोंके 
हेतुयुक्तेः । 6 पदोद्वारा भी यही तत्व- कहा गया हे | |  । 
| 'आकाशकी उत्पत्ति नहीं होती,क्योंकि.... 
| इसमें श्रुति प्रमाण नहीं हैः 
२।१ ) इति आरभ्य | 


परमात्मा- 

। वर्णन किया गया है | हि 
इस प्रकार ऋक, साम और अथवं- 

क्षत्र और 


 अहासूत्रपदेश्चेन्‍ँ जो ब्रह्मको हा 






0 


यहाँसे.. 


| पूर्वपक्षका आरम्भ करके क्षेत्रके भेदोंका.._ 
| निर्णय कहा गया है, (वहाँ जड- 
: क्षेत्रमकारनिणय उक्त । नाता | प्रकृतिके कार्योको उत्पत्तिशील बताया... 
/ब० सृ० | गया है ) तथा आत्मा उत्पन्न नहीं रा 
| होता; क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है... 
जीत | तथा उन श्रुतियोंसे उसका नित्यत्व_ 
| भी प्रतिपादित है” यहाँसे लेकर 


| “इसीलिये वह जाननेवाला है! इत्यादि रे 





निर्णय किया गया है € वहाँ आत्माको 
चेतन और कर्ता, भोक्ता, तथा ज्ञाता 


सिद्ध किया गया है ) इसके बाद “डसका 

| ४? ) इति च| कठेत्व परमात्माके अघीन है; क्योंकि 

2 | श्वतिसे यही खिद्ध होता है ।” इस प्रकार 
भगवसत्पवत्य॑त्वेन भगवदात्मकत्वम्‌ | भगवानके अधीन प्रदृत्तिवाले होनेसे 

पा ..... | भगवान्‌ ही सबका आत्मा है, यह 
एवं बहुधा गीत क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- .. अमिग्राय यह है कि इस प्रकार बहुत 
2० तरहसे कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ 
रूपको मेरे द्वारा संक्षेपमें ही सुस्प 


_आाधात्म्यं मया संक्षेपेण उस्पश्टम्‌ 
उच्यमानं शरण इति अर्थ: ॥ ४ ॥ 


इच्छा, द्रेष, सुख, दु:ख, यह चेतनका आधाररूप संघात विकारसह्ित क्षेत्र संक्षेपमें 
बतलाया गया है || ५-६ || 

महाभूत, अहड्जार, बुद्धि और अव्यक्त-- 
ये शरीरको उत्पन्न करनेवाले द्रव्य हैं | 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश--- 
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अव्यक्तं प्रकृति! | इन्द्रियणि दश एक 
 च पन्न च इन्द्रियगोचरा:, इति क्षेत्रा- 
श्रितानि तखानि, श्रोत्रत्वक्चश्लुजि 


ह्वाध्राणानि पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
_ वाक्पाणिपादपायूपखानि पश्च कमे- 


न्द्रियाणि, तानि दश, एकम्‌ इति 
| इन्द्रियगोचराः च पश्च शब्द- 

स्पशरूपरसगन्धा! ॥ ५॥। 

.. इच्छा द्वेषः सुख दुःखम्‌ इति क्षेत्र- 

. कार्योणि क्षेत्रविकाराः उच्चन्ते; 

.._ अद्यपि इच्छाद्रेपसुखदुःखानि आत्म- 


... धर्मभूतानि, तथापि आत्मनः क्षेत्र- 
.. संबन्धप्रयुक्तानि इति क्षेत्रकायतया 
क्षेत्रविकारा उच्यन्ते | तेषां पुरुष 


. धमंत्वस््‌ 'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तत्वे 
हेत॒रुच्यते! ( 7१। २१ ) इति 
. चक्ष्यते चेतनाघृति 
.._ आएतिः आधारः, सुखदुःखे अुज्ना- 
पा नस भोगाषवर्गों साधयतः च चेतनख 


संघातः 
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नाम अव्यक्त है | दर इन्द्रियाँ, एक मन; 
पाँच इन्द्रियोंके विषय---ये सोलह शरीरके 
आश्रित रहनेवाले तच्त हैं | श्रोत्र, लचा, 


चक्षु, रसना और प्राण-न्‍ये पाँच... 
जञनेन्द्रियाँ हैं | वाकू, हाथ, पेर, गुदा... 
और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। 


ये दश हैं और एक मन है तथा शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच 
इन्द्रियोंके विषय हैं ॥ ५ ॥ 

इच्छा, देष, सुख, दुःख--ये क्षेत्रके 
कार्य हैं, इसलिये इनको क्षेत्रकें विकार. 
कहते हैं | यद्यपि इच्छा, हेष, सुख 
और दुःख--ये आत्माके ही घम हैं, 
तथापि ये आम्मामें क्षेत्रके सम्बन्धसे ही हुए... 
हैं; अतः क्षेत्रके कार्य होनेसे क्षेत्रके 


विकार कह्दे जाते हैं। ये पुरुषके धर्म. 
हैं. यह बात 'पुरुषः खुखदु'खानां... 
भोक्तत्वे हेतुरुच्यते' इस प्रकार कहेंगे । 
संघातः चेतनाध्ृति:, इसमें मआधृतिः 
पद आघारका वाचक है,अत :यह अभिग्राय...._ 
| है कि सुख-दुःखको भोगनेवाले तथा भोग... 
एवं अपवर्गका साधन करनेवाले चेतनके... 
आधाररूपसे उत्पन्न यह भूतसंघातक्षेत्र 
| है कहनेका अभिप्राय यह है किजो ग्रकृति- 
| से लेकर प्रथिवीतक बतलाये हुए द्रव्योंसे.. 
न्तद्रव्यारू्पर बम्‌. . आरम्भ होनेवाला है, इन्द्रियोंका आश्रयमूत 
. इच्छाद्देषसुख- | है तथा इच्छा-देष और सुख-दुःख जिसके... 






















ति उक्त मवति | 


सुख-दुःखरूप भोगोंका 
जिसका प्रयोजन 


भर हे 


एतत क्षेत्रं समासेन संक्षेपण सविकारं |. इस प्रकार यह क्षेत्रका स्वरूप 


संक्षेपसे विकारोंसहित या- 


कार्यसहित कहा गया ॥ ६॥ 


. अब क्षेत्रके कार्येमेंसे जो आक्षज्ञान- 
साधन होनेके कारण ग्रहण करने 

योग्य हैं, ऐसे गुणोंका वर्णन किया 

जाता है -- 


अमानित्वमदम्मित्वमहिंसा. क्षान्तिराजबम । 


आचार्योपासन॑ शौच स्थैय्यमात्मविनिग्नहः ॥ ७ ॥ 


अहहिता 


वाह: 


उत्तम पुरुषोंके ग्रति तिरस्कारबुबद्धि 
के न होनेका नाम “अमानिल! है । 
धार्मिकपनके यशकी अ्राप्तिके लिये 
धमानुष्ठान करनेका नाम दम्भ है, उसके 
न होनेका नाम *'अदम्मित्ः है | मन, 
वाणी और शरीरसे दूसरेको पीड़ा न 


पहुँचानेका नाम “अहिंसा! है | दूसरोंके 





. श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १३ 


5 आम रे 


एकरूपता । आचार्योपासनम आत्म- 
ज्ञानप्रदायिनि आचार्य प्रणिपातपरि- 
 प्रश्नसेवादिनिरतत्वम्‌। शौचम्‌ आत्म 


ज्ञानतत्साधनयोग्यता मनोवाकाय- 
 गता शाख्सिद्धा । स्थेयंम्‌ अध्यात्म- 


शास्रोदितेषु अर्थ. निश्चछत्वस । गा 
| अध्यात्मशात्में कही हुई बातपर निश्चक..... 
भावका नाम स्थेया! है और आत्म- 


आक्षविनिग्रह: कक आत्मखरूपव्यति- 
रिक्तविषयेभ्यो मनसो निवर्तेनम््‌ 
| ७ || 





का नाम “आजंबः है| आक्मज्ञान देने- . 
वाले आचायको ग्रणाम करनेका,उनसे प्रश्न 
करनेका और उनकी सेवा आदिम छगे 


रहनेका नाम “आचायकी उपासना! 


है | मन, वाणी और शरीरमें आत्मज्ञान 


और उसके साधनकी शाह्नसिद्ध योग्यता... 


प्राप्त हो जानेका नाम शौच! है। 


खखूपके अतिरिक्त विषयोंसे मनको हटाये 
रखनेका नाम “आत्मविनिग्रह! है।। ७ ॥ 





: इन्द्रियार्थेषु 


ह वेराग्यमनहंकार 
. जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ 


च। 
| ८ ॥| 


एव 


इन्द्रियोंके भोगोमें वेराग्य और अहड्जारहीनता तथा जन्म, मृत्यु, जरा-व्याधि 


... इन्द्रियर्थेषर वराग्यम्‌ आत्मव्यति-। क्‍ 
रिक्तेतर विषयेषु सदोषतानुसंघानेन | हें अतिरिक्त समस्त विषयोमें दोषद्शन 
ः उद्देजनम्र। अनहंकारः अनास्मनि देहे | तर हो जाना, अ्कारहीनता 

; | यानी अनात्मा शरीरमें आत्मामिमानका 
अमाव । यह कहना उपछक्षणमात्र है। 
| अतरव जो अपनी वस्तु नहीं है, उसमें... 
| अपनेपनका अभाव भी इससे विवक्षित 
| है| जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और... 


. आत्माभिमानरहितलम्‌, प्रदशनाथंम्‌ | 
. इदम, अनात्मीयेषु आत्मीयाभिमान- 


. रहितत्व॑ च अपि विवक्षितम्‌ | जन्मसृत्यु 
._ जराब्याधिदु:खदोषानुदशनम-- सश- 


. रीरत्वे जन्मसृत्युजराव्याधिदुःख- 
. खरूपयथ दोषस्थ अवजेनीयत्वा- 


. नुसंघानम्‌ । ८ 


| युक्त रहनेतक जन्म, मृत्यु, जरा, 
और दुःखरूप दोष अनिवार्य हैं, इस 
.... बातका विचार करते रहना | ८॥ 


इन्द्रियोंके अर्थोर्मे बराग्य यानी आत्मा- 


खरप दोषोंका देखना---चशरीरसे है. 
व्याधि 
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असक्तिरनभिष्बड्ड४..... प॒त्रदास्गहादिषु | 

_ नित्य॑ च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तियु ॥ & ॥ 

..._ अनासक्ति; पुत्र-खी, घर आदिमें अलिप्तता तथा इष्ट और अनिश्टकी ग्राप्तियोमे 
सदा समचित्त रहना ॥ ९ ॥ 
. असक्ति: आत्मव्यतिरिक्तविषयेषु | अनासक्ति-आत्माके अतिरिक्त अन्य 
सद्गर हितर त्वम ,अनमिष्वड्ज 'पुत्रदारगृहा- विषयोमें आसक्तिका अभाव | पुन्न; “ बी हा 
दिए तेषु शाखत्रीयकर्मोपकरणत्वाति- | | रे आदिमें अभिषड्का अमाव- . : 
रेकेण आस्लेपरहितत्वम्‌; नित्यं च | उतने शालरीय कर्मोकी उपयोगिताके... 
संमचित्तलम:- हशनिशेषपत्तिई--संक- सिवा सम्बन्धता अभाव | इष्ट और 


सा बेष ५ दोष अनिष्टकी ग्राप्तिम सदा चित्तकी समता- 
ल्पप्रभवेषु इश्टानिष्टोपनिपातेषु हर्षोद्दे- | सड्डूल्पसे होनेवाले इष्ट और अनिश्की 
त्व्म्‌॥ ९॥ 


ल्शा 





कफ 

















प्राप्तिमं हप और उद्गेगसे रहित रहना॥९॥ 
मयि चानन्ययोगेन  भक्तिरव्यभिचारिणी। 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि ॥१०॥ 

मुझमें अनन्ययोगसे अव्यभिचारिणी भक्ति, एकान्त देशके सेवन करनेका 

.. खभाव और जनसमुदायमें अग्रीति ॥ १०॥ का मा, 

... मयि सर्वेश्वरे च ऐकान्तिकयोंगेन मुझ सर्वेश्वरमें ऐकान्तिक भावसे 


ब्रा अकतिः जनवंतितेशवासि # स्थिर भक्ति । निर्जन देशमें निवास 
। रा २३  कंरमेका लभाव- और जनसमुदायम 
जनसंसदि च अप्रीति। || १०॥ 





























अप्रीति ॥ १० ॥ । 


| रा "कक शक एू हे | 
अध्यात्ज्ञाननित्यल॑. त्ज्ञानाथंदशनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति श्रोक्तमज्ञानं. यद॒तोउन्यथा ॥ ११। 

















_नप्रयोजनं यत्‌ तल तब्रिरतलम्‌ | 


 ज्ञानम्‌ आत्मज्ञानसाधनम्‌ इत्यथे! । 
क्षेत्रसंबन्धिनः पुरुषस्थ अमानित्वा- 





 ज्ञानोपयोगि, एतद्व्यतिरिक्त स्व 
0 ₹ मर रे 
क्षेत्रकायम्‌ आत्मज्ञानविरोधि इति कार्यमात्र आत्मज्ञनका विरोधी है। 
. अज्ञानम ॥ ११ ॥ अतः वह अज्ञान है॥ ११॥ 
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आत्मनि ज्ञानम्‌ अध्यात्मज्ञानं। . आत्मविषयक ज्ञानका नाम अध्यात्म- 
तब्निष्ठवम्‌, तखज्ञानाथंदर्शनं तज्ञा- | है, उसमें अविच्छित जेति | 
। .__| तखज्ञानके अथको देखना अर्थात्‌ जो तत्त- 

| ज्ञानका फलरूप तक्तत है, उसमें भली- 
इत्यथं; । ज्ञायते अनेन आत्मा इति | 
| जाना जाय उसका नाम ज्ञान यानी... 
| आत्मज्ञनके साथनका नाम ज्ञान है। ..- 
| अतः क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेव्राले मनुष्यके 
दिकम॒ उक्त गुणबृन्दम्‌ एवं आत्म- | लिये यह बताया हुआ अमानित्व आदि _ 
गुण-सम॒दाय ही आत्मज्ञानका उपयोगी 
है । इससे अतिरिक्त समस्त--द्षेत्रका 








थएतद यो वेति! ( 7 ३।१ ) इति . अब 'पतदू यो चेत्तिः इस वाक्यमें 
वेदिवत्वलक्षणेन उक्तस्थ शक्षेत्रज्ञण | ज्ञातापनके रक्षणसे बतलाये हुए क्षेत्रज्ञ- 


.. रूप विशोध्यते-- के खरूपको स्पष्ट करते हैं-- 


ज्ञेयं. यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमस्नुते। 
. अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यत ॥ १ २। 
जो ज्ञेय है, उसको मैं कहूँगा, जिसकों जानकर ( मनुष्य ) अमृत भोगता है। 


.._ बह अनादि, मत्पर और ब्रह्म है। वह न सत्‌ और न असत्‌ ही कहा जा सकता है॥ १ २॥ 


अमानित्वादिभि! साधने; ज्षेय | अमानित्व आदि साधनोंके द्वारा. 
..._ | जाननेमें आनेवाला-प्राप्त किया जाने- 





ग्राप्यं यत्‌ प्रत्यगात्मखरूप॑ तत्‌ | योग्य जो प्रत्यगात्मा ( जीव ) का खरूप 


रा है, वह बतलाऊँगा, जिसको जानकर 


.. प्रवक्ष्यामि, यद्‌ ज्ञाला जन्मजरामरणादि- | ( मनुष्य ) जन्म-जरा और मरण आदि 



























भाँति रत हो जाना | जिससे आत्माकों माको 



















8२६ 
प्राकृतधर्मरहितम् अशतम, आत्मान॑ 


विद्यते तदू अनादि, अस हि प्रत्य- 
गात्मन उत्पत्ति: न विश्वते तत एवं 
अन्तो न विद्यते। श्रुतिश्न-- 
न जायते ग्रियते वा विपश्ित्‌ः 
(क० 3० ? [२। १८ ) इति | 

















उत्तम, 


2 खसहल्पस्‌ | तथा च श्रुतिः--धय 
आत्मनि तिष्ठचात्मनोअत्तरों यमात्मा न 










मनन्‍तरों यमयाति ( 
- ७7] हर 


० छ30 है] 













ब्द्म बृहच्वगुणयोगि, शरीरादे 


प्राम्नेति । अनादि आदियेस्थ न 


मतपरम---अहं परो यस्थ तदु 
मत्परम्‌--इतस्तन्यां प्रकृतिं गिद्धि 
में परां जीवभूताम? ( ७ | ५ ) इति 
भगवच्छरीरतया 
भगवच्छेषतेकरस॑ हि. आत्म- 






वेद यस्यात्या झरीर॑ य आत्मान- 













इृति | तथा 'स कारण कर- 
. गाधिपानिपों न चास्य कथ्िजनिता न 


चाधिएः (! ( श्वे० उ० ६ ) 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतियुंगेश़। (ख्े० उ० 
. $। 28 ) इत्यादिका | 





श्रीमद्गगवद्वती... 


ग्राकृत धर्मोसे रहित अमृतरूप आत्माको 
ग्राप्त करता है। जिसका आदि न हो 
वह अनादि है। इस प्रत्यगात्माकी 


उत्पत्ति नहीं है, इसलिये इसका अन्त 
भी नहीं है । श्रति भी कहती है कि 


(विपश्चित्‌ ( आत्मा ) न जन्मता है 
ओर न मरता है'इसलिये वह अनादि है 


मैं जिसका पर ( खामी ) हो ऊँ,उसका 
नाम मत्यर है; क्योंकि 'इतस्त्वन्यां 
प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूताम! यह 
बात पहले कही गयी है | इस प्रकार 
भगवानका शरीर होनेसे एकमात्र 
भगवान्‌ ही जिसका स्वामी ( शेषी ) और 
आत्मा है, ऐसा आत्माका स्वरूप है 
इसलिये वह धमत्परः है। यही बात 
जो आत्मामें रहता हुआ आत्माकी 
अपेक्षा अन्तरतम है, जिसको आत्मा 
नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर 
है, जो आत्माके अंदर रहकर उसका 
नियमन करता है ।! तथा 'वह सबका 
कारण और करणाधिपतियाँका भी 
अधिपति है,इसका कोई न तो जनयिता 
है ओर न अधिपति है।! वह प्रधान और 
पुरुष दोनोंका पति ओर ग़ुणोंका ईश्वर 
है ।! इत्यादि श्रतियाँ भी कहती हैं । 


तथा वह क्षेत्रज्ञ-तत्त ब्रह्म है यानी 









ब्रह्वताके गुणोंसे युक्त है, शरीरसे भिन्न 
वस्तु है,वास्तवमें शरीरादिके द्वारा परिच्छिनन 
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प्‌ चानन्त्याय कल्पते ( खे० 


बन्धादू उुक्तस आनन्‍्त्यम् | आ- 


प्पत 
कल्पते । ( 29४ 


९७ » अह्ययूतः प्रसचात्मा न शोर्चा 
न 5 | 
लगते पराम ॥* 
बचनम्‌ | 


8 


 क्ार्यकारणरूपावजादयरहिततया स- | 


उच्यते । 


.. का्योवख्थायां हि देवादिनामरू- | ॥ दि 
पमाक्त्वेन सद्‌ इति उच्यते, तदनहें- | गे और रूपवाढा होनेसे ही सत्‌ कहा 
तया कारणावखायाम्र्‌ असद इति। । 
उच्यते | तथा च श्रुतिः--“असद्ठा | | असेत्‌ कहा जाता है । यही बात. 
दा इृदमग आसीत्‌ | ततो वे सदजायत ।? 
तै० उ० ९। ७ 2 #तड्दंं तद्यव्या- । सप्तय अपकट था, वही फिर मोम. 


व्याक्रियते? क्‍ ओर रूपके द्वारा प्रकट हुआ है।! क्‍ ; । 


७) इत्यादिका । | 


_कृतमासीत्तना मरूपाभ्यां 
। ; (ः 3० 9 





| नहीं है | क्योंकि वह अनन्त पदकी 
) इति हि भ्रूयते । शरीर- 
परिच्छिन्नत च असर कमकृ्त कम- | 


प्राप्तिकेयोग्यहोता है।? इस प्रकार श्रुति 
कहती हं। इसका ररीरके द्वारा परिच्छिन्न 


| हो जाना केवल कर्मजनित है | कर्मबन्धनसे .... 
त्मनि अपि प्रह्मशब्द्‌; प्रयुज्यते । | मुक्त आत्माका खरूप तो अनन्त हैं| 
गुणान्सम्रतीत्यैतानू बह्यथूयाय | इसलिये आत्माके अर्थमें भी ब्रह्म शब्दका 
| ९१ ) वह्णी हि | प्रयोग इस प्रकार किया जाता हैं कि 
प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्यच ॥? ( 79 ।, ध्स गुणान्लमतीत्यैतान्‌ बह्मभूयाय 
कल्पते ।! “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्त- 


समः सर्वेषु सूतेष मद्भक्ति | तस्याव्ययस्य च।! ब्रह्मभूतः प्रसन्ना- 


! ५० ) इति त्मा न शोचति न काहृति। समः 


| सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम ॥! 
न सत्‌ ततू न असद्‌ उच्यत! । 


वह आत्मतत्त न सत्‌ कहा जा 


कता है और न असत्‌ ही। यानी... 
| कार्य और कारणरूप दोनों अवस्थाओंसे 
'पस्कब्दान्याम _ जात्मसरूप ने 
मम | इन दोनों शब्दोंके द्वारा आत्माका खरूप 
| नहीं बतछाया जा सकता | 


हेत होनेके कारण सत्‌ और असत्‌ 


यह कार्य-अवस्थामें स्थित देव आदि... 


और कारण-अव्स्थामें वैसा न... 


| पहले यह अखत्‌ ही था, पीछे खत्‌ । 
| उत्पन्न हुआ ।! 'बही यह पहले उस. 


इत्यादि श्रतियाँ कहती हैं 


































श्श्८ श्रीमद्वगवद्गीती.. 
सकिकन +परीक-+ किक +करिक+ + व विक-+ ल्‍्कविक- ७ कर्क -५ ०कालिकन+ "किक ५७ विय++ कारक तवामयंकन #क यप४ ,याशिकन्प भयकविक०लकमिकन, "विन. मिशानव ऋिकव +नडमिशि३ ५०७ ०जकॉमिष4. समिकन- +करीक-क. जिन “वीक, 
कार्यकारणावशाहयान्बय/ः तु तु जो काय और कारण--इन दोनों 
....... | अवस्थाओंसे आत्माका सम्बन्ध है, यह 
कर्मरूप अविदाके आवेश्न (आवरण) से 
हुआ है, वास्तविक नहीं है । इसलिये 
सत्‌ और असंत्‌---इन दोनों रब्दोंसे 
आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
यद्यपि 'पहले यह सब असत ही 
था! इस श्रुतिमें कारण-अवस्थामें स्थित 
परम पुरुषका वणन है, तो भी यह 
नाम-छूपके विभागसे रहित सूक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्रका समुदाय जिसका 
ग़रीर है ऐसे कारण-अवस्थामें स्थित 
परबह्मका वर्णन है; इसलिये कारण- 
अवस्मामें क्षेत्र और क्षेत्रज्षका खरूप भी 
असत्‌ शब्दद्वारा कह्दा जा सकता है । 
परन्तु क्षेत्रज़्की वह अवस्था कर्मजनित है 
इसलिये उसका शुद्ध स्वरूप सत्‌ 
और असत्‌ शब्दसे निर्देश किये जा 
ग्य नहीं है || १२ 


८८-44 २००+भबमकशक-त 


सबंतःपाणिपादं. _तत्सवंतोक्षिशिरोमुखम्‌ । 


सर्वतःश्रुतिमछ्ोके. सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
... वह ( आत्मा ) सब ओर हाथ-पंरवाछा, सब ओरे नेत्र, सिर, मुखवाल्या तथा 
सब ओर कानवाला है, तथा इस जगतमें सबको ढक करके स्थित हो रहा है ॥१३॥ 


तत्‌ परिशुद्धात्मम। वह सब जगह हाथ-पैखाल्ा है--. 
प्रकृतिके संसगेंसे रहित शुद्ध आत्मा 


.. आत्मनः कर्मरूपाविद्यावेषटनकृतः के 
न खरूपतः, इति सद्सच्छब्दाभ्याम्‌ | 
_आत्मखरूप॑ न उच्यते |... 
.. यद्यपि “असद्ठा इृदम्र आसीत! 
इति कारणावस्थं पर ब्रह्म उच्यते । 
तथापि नामरूपविभागानह॑सरक्ष्मचि- 
दचिइस्तुश्रीर॑ परं ब्रह्म कारणाव- 
खम्‌ इति कारणावख्ायां क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
खरूपम्‌ अपि असच्छब्दवाच्यम्‌, 
्षेत्रज्ञय सा अवखा क्मकृता इति 














हक मम >> मल अजब लक को मल ला 








। 
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ध्क्ह 





तथा सर्वतोउक्षिशिरोमुखण सव्वेतः- | 


अपागिपादों जबनो यहीता 
| द | ह । ( आ * ५ 
पश्यत्यचक्षुः स श्रणोत्यकण/ ( रबे० 


5 पर 
0 रं 


पादादिकायकतत्व॑ श्रूयते । प्रत्य- 
न | उसकी समानता प्राप्त हो जाती है; 
गात्मनः अपि परिशुद्धस्य तत्साम्या- |. कह ह्‌ ई; 
हे | इसलिये उसका भी सब जगह हाथ, 


पक्त्या स्वतःपाणिपादादिकार्यकेतव॑ | दर आदि इन्द्ियोंका कार्य करने 


श्रुतिसिद्वम्‌ एवं । 


“तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय | 


है हु हे पे । डे । हा 
निरजनः परम॑ साम्वसशैति! ( इ० 3० | समानताकों पा जाता है? यह बात. 


क्‍ क्‍ | श्रुतिमं कही है 
_ ज्ञानसपाश्रित्य मम साध्यमायताः ।! | मे 
| इस प्रकार गीतामें भी आगे कहेंगे । 


३।१फ।३ ) इति हि श्रूयते | हद॑ 


(?१५।२ ) इति च वक्ष्यते | 


 छोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति | 
 इति 
... व्याप्य तिष्ठति; परिशुद्धखरूप देशा- | 
..._ दिपरिच्छेदरहिततया 

.. इत्यथः ॥ १३ 





तथा सब जगह नेत्र, सिर, मुखवाढा और 
द | सब जगह कानवाला है--सतवंत्र नेत्र आदि 

ह ह (5 दि्‌ नि ।' 
. श्रुतिमत्‌ सर्वेतश्चक्षुरादिकायेक्ृतू-- | 


सभी इन्द्रियोंका कार्य करनेवाला है । 
“वह परमेश्वर बिना हाथ-पेरके 


| चलने और अहण करनेवाला है, 
| बिना आँखाोंके देखता और बिना 


द | कानोके सुनता है” इस प्रकार पत्रह्म- 
[ ९९, ) इ्ति प्रस ब्रह्मण। | | जे ३ पलक 2 
| को बिना हाथ-परके भी सब ओर हाथ- 


ञ्‌ । णि्‌ । के कै ब्भ न हट ; ० 
गरणिपादरस अपि सर्वेतःपाणि- | दैर आदिका कार्य करनेवालछा श्रुति 


बतलाती है । विशुद्ध प्रत्यगात्माको भी 


समर्थ होना श्रुतिसिद्ध ही है | 
'तब ज्ञानी पुण्य-पापोसे छूट- 
निर्लेप होकर परम पुरुषकी 


तथा “इदं श्ञान- 
मुपाधित्य मम खाधस्यमागताः _ 


बह क्षेत्रज्ष संसारमें सबको ढककर 


स्थित हो रहा है---संसारमें जो कुछ 
के यद स्तुजाते तू पर | वस्तुमात्र है. उस सबको ब्याप्त किये... 
हुए है | अभिप्राय यह है कि विशुद्ध 


| आत्माका खरूप देश आदिके द्वारा. 
थे ५ 
नगर । रिच्छिन्न न होनेके कारण सर्वव्यापी .. 


5० है॥ १३) 

















































सवन्द्रियगुणाभासं सबन्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्त॑ स्वेभ्चच्चेब निर्गुणं गुणमोक्त च ॥१४॥ 
... वह सब इन्दरियोके गुणोंके द्वारा भासमान, सब इन्द्रियोंसे रहित और असक्त है 
परन्तु सबका धारणकतो है और वैसेही निगुंण है परन्तु गुणोंका भोक्ता भी है| १४ 
सर्वेन्द्रिगगुणाभासं सर्वेन्द्रियगुणेः मपूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंके द्वारा 
आमासो यख तत्‌ सर्वेन्द्रिययुणाभा- | जिसका आभास हो, उसका नाम 


को 


् करा भिः अपि विषयान्‌ ज्ञात वृत्तियोंका नाम इन्द्रियगुण है | अभिग्राय 
शन्द्रयवत्तींमः अ | - यह है कि वह आत्मा इन्द्रियोंकी 
अर्मधम. इत्यथ। ।... समावत। | बसियोंके हारा भी विषयोंकोी जाननेमें 
सर्वेन्द्रियविवजितं बिना एवं इन्द्रिय- 


समर्थ है, परन्तु स्रभावसे सब ट्न्द्वियों- 
वृत्तिमि; स्वत एवं सब जानाति | से रहित है---बिना इच्द्रियोंकी इत्तियों- 
इत्यर्थ: । असक्त खभाव्रादू एव 


के अपने-आप ही सब कुछ जानता है । 

क्‍ देवादिदेदसद्रहितम लत बे तथा स्भावसे तो देव-मनुष्यादि शरीरों- 
' है 4 ह हे है 
वादिसवेदेहभरणसमर्थ च। "स 


से संगरहित है पर वैसे देव-मनुष्यादि 
सब शरीरोंको धारण करनेमें समर्थ 

एकघा भवाति ( [द्विषा भवाति ) प्िघा 

मषाति! (छा० उ० ७।२६। २ ) 


भी हैं| यह बात वह एक प्रकारका 
होता है, दो प्रकारका होता है, तीन 
रा, शादियों प्रकारका होता है! इत्यादि श्रतिसे 
० " . श्त्यादश्रत्‌ 
..निंगुण तथा खमाबतः सचादि- 
 गरुणरहितं॑ गुणभो 
















सिद्ध है । 


वह आत्मा स्वभावसे सच््वादि 


रहित है; परन्तु सच्ादि गुणोंको 
भोगनेमें सम भी है ॥ १४ ॥ 
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वह भूतोंके अंदर और बाहर है, चर और अचर भी है । सूक्ष्म होनेसे 
अविज्ञेय है; वह दूरस्थ भी है और समीप भी ॥ १५॥ 
पृथिव्यादीनि भूतानि परित्यज्य | एथिवी आदि भूतोंका परित्याग करके . 
2 पक ते 2 । ह्ति नेपर उनके बाहर हे 
अशरीरो वहि: वर्तते; तेषाम्‌ अन्तः च | “रौररहित होनेपर उनके बाहररहता है... 
हल | और ( साधारण खितिमें ) उनके भीतर... 
हा व॒तेते है 'जक्षन्‌ कडनू रममाणः ख्रीभिवा | भी रहता है | 'भोजन करता हुआ, 
यान! ( छा० उ० ८ | ?२। ३ ) | खियोले क्रीडा करता हुआ, या रथ 
पर र 2 हि | आदि यानोद्वारा भ्रमण करता हुआ! _ 
5 इत्यादिश्वुतिसिदखच्छन्दबृत्तिषु, अचर| (यदि. श्रुतियोंसे सिद्ध ख़च्छन्द 
चरम्‌ एवं च-खमावतः अचर॑ चर॑ च्‌ | अत्तियांम वह अचर होते हुए भी चर 
४ कस .... | है--खभावसे तो अचर है, किन्तु 
त्वे | सूक्ष्म्खात्‌ तद अविज्ेयम्‌, | 
देहित्वे । हि आह $ धद | शरीरके संयोगसे चर हैँ । तथा सूक्ष्म 
एवं सवशक्तियुक्ते स्वेाज्ञ तद्‌ | होनेके कारण वह अविज्ञेय है । इस प्रकार 
| ः [॥०] >> ५ थे फेस (ुर रे | हर सत्र 
... आत्मतचम्‌ असिन्‌ क्षेत्रे वरतमानम्‌ | « स्ेशक्तिसम्बनन सर्वज्ञ आत्मतर् 
०) हि अलिकस्यजा बेन | इस शरीरमें (प्थ्मावसे) रहता हुआ भी 
| मनुष्योके द्वारा शरीरसे प्रथक्‌ रूपमें नहीं 
| समझा जाता । हे 
....  दूरस्थं च अन्तिकि च ततू, अम्मा-। वह दूरीपर स्वत है और समीपमें . 
.... नित्वायुक्तगुणरहितानां. विपरीत- भी है | अमिप्राय यह है कि पूर्वोक्त. 
द हि देशु के 
... गुणानां पुंसां खदेहे वर्तमानम्र अपि अमानिल्ादि गुणोंसे रहित और बिपरीत 


रा! गुणोंसे युक्त पुरुषोंके लिये तो उनके के 
_ अतिद्रस्थम्‌, तथा अमानित्वादि- | शरीरमे रहता हुआ भी ( वह ) बहुत... 


... गुणोपेतानां तद एवं अन्तिके च | दूर है; और अमानिलादि गुणोंसे बुक... 
... बतेते॥ १५। .... पुरुषोकेलिये वही समीपमें रहता है॥| १५ 





५ कक-कं सकने नपिपक-+-+++कसनसपन पल पी 





.. संसारिभिः अविज्ञेयम्‌ । 





अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
| भूतमतं च तज्ज्षेयं ग्रंसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६। 


























४४२. श्रीमद्गगवद्गीता 


... वह सब मूतोंमें अविभक्त होनेपर भी विभक्तके सदझ् स्थित है। तथा 
वह ज्ञेयतत्व सब मूतोंका भर्ता, ग्रसनेवाछा और उत्पन्न करनेवाल्ा भी है ॥१६ 


देवमनुष्यादिमभूतेष सबेत्र स्थितम्‌ | देवता, मनुष्य आदि समस्त प्राणिया- 
. आत्मवस्त वेदितत्यैकाकारतय सत्र स्थित आत्मतत्त ज्ञातापनकी 
. आत्मवस्तु वेदित॒त्वेकाकारतया अवि मसल जित आन गत 
2 *0:$0$:/& | एकाकारतासे विमागरहित है; पर्तु 
भक्तमः अविदुषां देवाद्याकारेण | अज्ञानियोंकी समझमें देवता आदिके 
अर देवो मनुष्यः' इति विमक्तम्‌ इव | आकारमें भ्यह देव है, यह मनुष्य है! 
च्‌ स्थितम्‌ | ..... इस प्रकार विभक्तके सदश खित हैं । 
देव; अहम! पनुष्यः अहम इति देह- 
सामानाधिकरण्येन अनुसंधीयमानम्‌ 
अपि वेदिदिल्वेन देहाद्‌ अथान्तर- 











मैं देव हूँ, में मनुष्य हूँ, इस प्रकार 
शरीरकी समानाधिकरणतासे समझा जाता 
हुआ भी ज्ञाता होनेके कारण आत्मा 
शरीरसे भिन्न वस्तु है, यह बात जानी जा 









इस छोकम पहले कहा गया हैं | 





एतद यो वेचि' ( 2१ । ४ ) इति | 
इदानीं प्रकारान्तरें! च देहादू 


अथान्तरत्वेन ज्ञातुं शक्यम्‌ इति आह- 





ब “बह भूतोंको धारण करनेवाला है? 
इस कथनसे यह बात कहते हैं कि 
प्रकारान्‍्तरसे भी आत्माको शरीरसे 
प्रथक रूपमें जाना जा सकता है 








भूतानां प्थिव्यादीनां देहरूपेण 





भूतम 





अभिप्राय यह है कि शरीररूपसे 
संपरव्ति प्रथिव्री आदि भूतोंका जो 






संहतानां यद्‌ भरते तद भतेब्येम्यो 







किये जानेवाले भूतोंसे मिन्‍न है, अतः 
त्मा शरीरसे मिन्‍न तत्त्व है, यह बात 





तेभ्यः अर्थान्तरं शेयम, अर्थान्तर्म्‌ 











धारण करनेवाल है, वह ज्ञेयतत्व घारण _ 
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ग्रस्यमानेभ्यो भूतेभ्यों ग्रसितत्वेन क्‍ 
क्‍ अर्थान्तरभृतम्‌ हति ज्ञातु शक्यंस ! उनका भक्षक होनेके कारण भिन्न वस्तु 
. अमविष्णु च प्रभवहेतुः च। क 
है । अभिग्राय यह हे कि खाये हुए रे पा 
_पदार्थोका, जो कि दूसरे 
| आकारमें परिणत हो जाते हैं, उत्पन्न... 
| करनेवाल्ा भी यही है; इसलिये उनसे... 
| भिन्‍न वस्तु है, ऐसा समझा 
| सकता है। 
ग्रसनप्रभवादीनाम्‌ | 


जदशनात्‌ न भृतसधातरुप क्षत्र | उत्पन्न करना! 


ग्रस्तानामअन्नादीनाम्‌ आकारान्तरेण 
परिणतानां प्रभवहेतुः तेभ्यः अथौ- 
न्तरम्‌ इति ज्ञातुं शक्षयम इत्यर्थः । 


म्ृतशरीरे 


॥१६॥ 


| अन्नादि 





अतः खाये जानेवाले भूतोंसे आत्मा 


है, ऐसा समझा जा सकता है। ह 
तथा प्रभविष्णु---उत्पत्तिका हेतु भी 


जा 


मरे हुए शरीरमें प्खानाः और 
नहीं देखा जाता 


दम पहेंत! इति निश्रीयते | इसलिये यह निश्चय होता है कि मूतों- 
.. अभननभ्रवमराहतु। दंत जयायत। समुदायरूप शरीर ग्रंसन, प्रभव 


. ज्योतिषामपि तब्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्थ विष्ठितम ॥१७॥ 
वह ज्योतियोंका भी ज्योति और पग्रक्षतिसे पर कहा जाता है ( वृह्द ) क्‍ 


.._ ज्ञान, ज्षेय और ज्ञानगम्य 

.. ज्योतिषां दीपादित्यमणिप्रभृती- 
.. नाम्र्‌ अपि तद्‌ एवं ज्योतिः प्रका- 
. शक; दीपादित्यादीनाम्‌ अपि 





. आत्मग्रभारुप॑ ज्ञानम्‌ एव प्रकाशकम्‌। क्‍ 
.. दीपादयः तु विषयेन्द्रियसब्रिकप- 





तथा सबक हृदयम स्थित हैं || १७ || 


दीपक, सूर्य और मणि आदि... 
ज्योतियोंका भी वही ज्योति है--वही... 


| प्रकाशक है, क्योंकि दीपक और सूर्य... 
आदिका भी आत्-प्रभारूप ज्ञान ही... 
प्रकाशक है। दीपक आदि तो 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगमें नि पा 





ह8३ 
























डालनेवाले अन्धकारका नाशमात्र करते 
मा, भाषण र न ... ैढ हैं; इतने ही मात्रसे वे प्रकाशक समझे 

तावन्मात्रेण एव तेषां प्रकाशकलम्‌ । | जाते है | 

तमस: परम्‌ उच्यते--तम; शब्द: | वह आत्मतत्त तमसे श्रेष्ठ कहा जाता 
'तमः शब्द सूक्ष्म अवस्थामें स्थित 

प्रकृतिका वाचक है | अतः यह अभिप्राय 
है कि वह (आत्मा ) ग्रकृतिसे पर है, 


च्े 


इसीलिये वह ज्ञान छापसे ज्षेय है यानी 

वल् ज्ञानखरूप है, इस प्रकार जाननेके 
योग्य है | तथा वह ज्ञानगम्य है यानी 
बतठाये हुर अमानिलादि ज्ञान-साधनों- 
के द्वारा प्राप्त हो सकनेवाछा है और 
सबके हृदयमें स्थित है---मनुष्यादि 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें विशेषरूपसे 
स्थित है || १७ 


सक्ष्मावस्थप्रकृतिवचन;, प्रकृतेः परस्‌ 
उच्यते इत्यर्थ/ । अतो ज्ञान ज्षेयं 
ज्ञानिकाकारम्‌ इति शेयम्‌; तत्‌ च ज्ञान- 
गम्यम अम्ानित्वादिपिः उत्तेः ज्ञान- 
साधनेः प्राप्यम्‌ इत्यथे! | हृदि सर्वस्य 


ही 


विष्ठितं सर्वस्थ॒ मनुध्यादे! हृदि 





विशेषेण अवस्थित सब्रिहितम। १७॥ 





इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्कक्त. एतठ्िज्ञाय मद्भावायोपपय्यते ॥१ ८॥ 


इस पकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्षेय संक्षेपसे कहा गया है | मेरा भक्त इ 
जानकर मेरे भावको प्राप्त होनेके योग्य बन जाता है ॥ १८ || 


एवं “महायृतान्यइंकार/ ( १३२ इस प्रकार “महाभूतान्यहंकारः 
५ ) इत्यादिना “तंघातश्रेतनाध्ाति/ | यहाँसे लेकर "सघातश्रेतनाध्चृतिः यहाँ 
११।६) इत्यन्तेन श्षेत्रतत्व॑ | तक क्षेत्रका खरूप संक्षेपसे कहा गया । 
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जअनादिगवरम! (?१३।१२) | 
इत्यादिना “'हादि सर्वस्य विधितम? | 


( ?१। 


मद्भावाय उपपबते | 


भवति इत्यथंः ॥ १८ ॥ 


?७ ) इत्यन्तेन ज्ञेयस्थ | 
क्षेत्रज्षय॒याथात्म्य॑ च संक्षेपेण | 
उक्तम | मद्गक्त एतत्‌ श्षेत्रयाथात्म्य॑ 
्षैत्राद्‌ विविक्तात्मस्वरूपग्राप्त्युपाय- | 
याथात्य्य क्षेत्रज्ञयाथात्म्यं च विज्ञाय | 
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अनादि मत्परम! से लेकर 'ह्ांदे सर्वेस्य 
विष्ठितम' तक जाननेयोग्य क्षेत्रज्ञका भी 
यथार्थ खरूप संक्षेपसे कहा गया। मेरा भक्त 
इस क्षेत्रके यथार्थ खरूपको तथा क्षेत्रसे 


प्थक्‌ आत्मखरूपकी ग्रात्तेके उपायके 
यथार्थ खरूपको एवं क्षेत्रज्षके यथार्थ . 


खरूपकी जानकर मेरे भावकों ग्राप्त _ 


| होनेका अधिकारी बन जाता है । 
मम यो भावः स्वभाव: असंसारि- 
| असंसारित्व है. उसे “्मद्भावः कहते 
सम, असंसारित्वप्राप्ये उपपन्नो | 
| होनेका अधिकारी बन जाता है, यह 
| अभिप्राय है ॥ १८ ॥ क्‍ 


मेरा जो भाव---स्वभाव है यानी 


हैं, उस असंसारिभावको प्राप्त 





. अथ अत्यन्तविविक्तस्वभावयो: 
_ अक्ृत्यात्मनोः संसर्गस्य अनादित्व॑ 
संसृष्टयो: हयो कार्य भेद! संसर्गहेतुः 
च्‌ उच्यते-- 


वि न्‍्ः 





अब अत्यन्त भिन्न स्वभाववाले प्रकृति 
और आत्माके संसर्गका अनादिल तथा: 
परस्पर संयुक्त हुए दोनोंके पृथक्‌- 
पृथक्‌ कार्य और दोनोंके संसर्गका कारण 
भी बतढाते हैं--. द 


प्रकृति पुरुष॑ चेब विडयनादी उभावपि | 


गुणांश्रेवः विडि प्रकृतिसंभवान्‌ 228 
.. प्रकृति और पुरुष इन दोनोंकों ही त्‌ अनादि जान | और सब विकारों... 
तथा गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जान || १९ | । 
प्रकृतिपुरुषों उभी अन्योन्यसंयश् 2 


अनादी इति विद्धि । बन्धहेतुभूतान्‌ 


_विकारान्‌ इच्छाद्वेषादीन्‌ अमानित्वा-  विकारोंको और मोक्षके कारणरूप 


श्थ्वा 


.. तू ऐसा जान कि एक दूसरेसे संयुक्त हू हे हे 
| हुए प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं... 
| तथा बन्चनके कारणरूप इच्छा-देप आदि... 

































श्रीमद्भगवद्गीता 


दिकान्‌ च गुणान्‌ मोक्षहेतुभूतान्‌ | अमानिलादि गुणोंकी त्‌ प्रक्नति 
ग्रकतिसंभवान्‌ विद्धि | ... | उत्पन्न जान | कह 2 हल, 

पुरुषण संस इयस्‌ अनादि- क्‍ अभिप्राय यह है कि पुरुषके संसगमें 
काल प्रवृत्ता क्षेत्राकारपरिणता प्रकृति: | "हर यह अनादि काहसे ग्रइत्त, शरीर- 
; के आकारम परिणत प्रक्षति ही अपने 
स्वविकार इच्छाद्ेषादिमिः पुरुषस्य विकार इच्छा-द्ेषादिके द्वारा पुरुषको 
बन्धहेतुः भवति । सा एवं अमानि 


बॉधनेम कारण होती है | और वही 
त्वादिमिः स्वविकारं पुरुषस्थापवर्ग- | अपने विकार अमानित्वा गुणोंके द्वारा 
हेतु; भव॒ति इत्यथ। ॥ १९ ॥ 


पुरुषके मोक्षका कारण होती है| १९॥ 


संसृश्टयो; प्रकृतिपुरुषषो! काये-| परस्पर संयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषके 
मेदम्‌ आइ--..|| प्रथक-पथक काय बतलाते हैं-..- 
कायकारणकतृले. हेतु प्रकृतिरुच्यते । 


२ 


पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥ 


कार्य-कारणके कर्त्तापनमें प्रकृति हेतु कहलाती है और सुख-दु:खके भोक्तापनमें . 
पुरुष हेतु कहलाता है || २० ॥ 


कार्य शरीर॑ कारणानि ज्ञान- 


























शरीरका नाम कार्य है, और मनके 
सहित कर्मेंन्वियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, कारण 
है । उनसे क्रिया करवानेमें पुरुषाधिष्ठित 
प्रकृति ही कारण है | अभिग्राय यह है 
कि भोगसाधनरूप क्रिया शरीरके आकार- 


में परिणत पुरुषाधिष्ठित पग्रकृतिके 
आश्रित है | 





पुरुषका तो केवल अधिष्ठातापन ही क्‍ 
उस ग्रकृतिकी अपेक्षा अधिक है, यही बात: 
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आह 
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(ब० सू० ९। ३। ३३ ) इत्यादि- 
मर उक्तम; शरीराधिष्टानप्रयत्न- | 
हेतुत्वम्‌ एवं हि पुरुषस्य कठत्वम्‌ । 


प्रकृतिसंसृष्टट पुरुष: सुखदु:खानां । 
भोक्त॒ले हेतु: सुखदुःखानुभवाभ्रयः | 


इत्यथे। || २० ॥ 


वआकप-#न्‍न्‍्जक, 


एवम्‌ अन्योन्यसंसृष्टयो; प्रक्ृति- 
पुरुषयो। कार्यभेद उक्त; पुरुषस्य 
खतः स्वानुभवैकसुखस्थ अपि वेष- 


. गिकसुखदु!खोपभोगहेतुत्वस््‌ आह- 


| कही गयी हैं; 





क्योंकि शरीरके . 
अधिष्ठानका और प्रयज्ञका कारण होना... 


| ही पुरुषका कर्तापन है।. 


अ्रकृति-संसगंसे युक्त ै पुरुष सुख- 


दुःखोंके भोगनेमें हेतु है अर्थात्‌ खुख- 
हु 


:खोंके अनुमबका आश्रय है || २० ॥ 





इस प्रकार परस्परसंयुक्त प्रकृति. 
और पुरुषका प्रथक्‌प्रथक्‌ कार्य बतकाया 
गया, अब यह बतलाते हैं कि स्वतः 
एकमात्र स्वानुभव सुखस्वरूप होनेपर भी 
आत्माके विषयजनित सुख-दु:खोंके 
उपभोगका कारण क्या है-- 


पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्ढ प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसड्ेउस्य 


सद्सद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


पुरुष ग्रकृतिमें स्थित हुआ ही पग्रक्ृृतिसे उत्पन्न गुणोंकों भोगता हैं. और 
गुणोंका संग ही उसके अच्छी-बुरी योनियोमें जन्मका कारण है ॥ २१ 


 शुणशब्दः स्वकार्येषु ओपचारिकः, 
. खतःखानुभवंकसुखः पुरुष: प्रक्ृतिस्थ 
 प्रकृतिसंसृष्टट/ प्रकृतिजानू._ गुणान्‌ 
. अकृतिसंसगोंपाधिकान्‌ सचादिगुण- 
_कार्यभूतान्‌ सुखदुःखादीन्‌ सड्े 
. अनुभवति 


। ओपचारिक | हज 
एकमात्र स्वानुभव-सुखस्वरूप है, ऐसा... 
यह पुरुष ग्रकृतिमं स्थित होकर-- 
प्रकृतिके संसगंसे युक्त होकर ग्रकृतिजन्य 





गुण! शब्द यहाँ गुणांक कार्योका हज ह 
;म हैं। स्वभावसे जो. 


गुणोंकी भोगता है यानी प्रकृतिके 


| संसर्गसे उत्पन्न उपाधिस्वरूप सखादि... 
|. गुणोंके कायरूप सुख-दुःख आदिको 
... | भोगता है--उनका अनुभव करता है... 


































बन 


प्रकृतिका संस होनेमें जो कारण 


पूव॑प्रकृतिपरिणामरूपदेवमनुष्यादि- है, उसे बतलाते हैं--.पहले-पहलेवाली 


योनिविशेषेषु॒ ख्ितः अय॑ पुरुष; 


तत्तद्योनिप्रयुक्तसचादिशुणमयेषुसुख- 


दुःखादिषु सक्तः तत्साधनहेतुशूतेषु 
पुण्यपापकमस्‌ प्रवतंते, ततः तत्पुष्य 
पापफलानुभवाय सदसद्योनिषु साध्व- 
साधुयोनिषु जायते | ततः च कर्म 
आरमते, ततः.च जायते, यावद्‌ 
अमानित्वादिकान्‌ आत्मग्राप्तिसाधन- 
भृतान्‌ गुणान्‌ न सेवते, तावदू एव 
संसरति, तदिदम्‌ उक्तम्‌--कारणं 
गुणसड्अ: अस्य सदसब्योनिजन्मसु । 


इति ॥ २१॥ 





प्रकृतिके परिणामरूप देव-मनुष्यादि 
विभिन्न योनियोंमें स्थित यह पुरुष 
उन-उन शरीरोंमें प्राप्त स्चादि गुणमय 
छुख दु:ख आदिम आसक्त रहकर पुन 
उन-उनकी ग्राप्तिके सावनरूप पुण्य-पाप 
कर्मोमें छयता है | फिर उन पुण्य और 
पापकर्मोके फल भोगनेके लिये अच्छी 
और बुरी योनियोंमें--शुभ और अशुभ 
योनियोंमें जन्म लेता है। तदनन्तर 


फिर कम करता है और फिर उत्पन्न 


होता है | इस प्रकार जबतक 
'अमानित्यादि! आत्रप्राप्तिके साधनरूप 
गुणोंका सेवन नहीं करता, तबतक ही 
आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है | 
यही बात यहाँ कही है कि “इस पुरुषके 
व्छी-बुरी योनियमि उत्पन्न होनेका 
कारण गुणोंका सद़् है! || २१ ॥ 


उपद्रष्टाचमन्ता च भरती भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेएस्मिन्पुरुष: परः॥ २२॥। 


शरीरमें ( यह ) पर पुरुष उपद्रश, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर 
_ ओर परमात्मा भी है--ऐसा कहा गया है || २ २॥| 


 अस्मिन्‌ देहे अवस्थितो अयं पुरुषों 





स शरीरमें स्थित यह पुरुष शरीरकी 
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देहस्थ भर्ता च भवति; तथा देह- 


अबृत्तिजननितसुखदुःखयोः भोक्ता च 


भवृति। एवं देहनियमनेन देहमरणेन 
देहशेषित्वेन च देहेन्द्रियमनांसि 


प्युत्कामतीश्रः | 


हति।. 


.. असिनदेहे देहेन्द्रियमनांसि प्रति 
_परमाना इति च अपि उक्त: देहे 


. अं पुरुषः अनादिप्रकृतिसंबन्धकृत- | 
रा _॥ प्रकृतिसम्बन्धजनित 
..गुणसड्भात्‌ एतद्रेहमात्रमहेश्वरो देह- 


पश्यन्ति | 
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है | तथा शरीरका भरण-पोषण करने- 


वाढछा भी है तथा शरीरकी ग्रवृत्तिसे 


उत्पन्न खुख-दु:खोंका भोक्ता भी है। 


| इस प्रकार शरीरका नियमन और भरण- 


्रति एप | पोषण करनेके कारण तथा शरीरका शेषी 
प्रति महेश्वः भवति । तथा च॒। 


_वक्ष्यते--झरीर॑ यदवामोति यचा- | 
गद्दीत्वेतानि संयाति | 


वायुगन्धानिवात्नयात्‌ ॥ (१५ । ८ ) | 
| ग्रहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवा- 
| शयात्‌ ॥! 


( खामी ) होनेसे शरीर, इन्द्रिय और 
मनका महे-.₹ भी होता है। यह बात... 
आगे भी इस प्रकार कहेंगे---'शरीरं 
यदवाप्नोति यज्चाप्युत्कामतीश्वरः 


तथा यह पुरुष इस शरीरमें शरीर, 


| इन्द्रिय और मनके डिये परमात्मा है, 
पक! .... ऐसा भी कहा गया है। शरीर और 
 मनसि च आत्मशब्द; अनन्तरम्‌ एवं 
.. प्रयुज्यते--(ध्यानेनात्मानि 
केचिदात्मानमात्मना।( ४३ | २४ ) | ब्द्ये 
पक, तप प्दान मर पे | रलोकमें किया गया है| “अपि! शब्से.._ 
 इति | अपिशब्दात महेश्वरइति अपि | ._ प्राय है कि इसी तरू इसको... 
उक्त इति गम्यते | पुरुष: परः | 
.._ अनादिगदरम! ( १२२१) इत्या- 
... दिना उक्त! अपरिच्छिन्नज्ञानशक्तिः | जिसका व है। ऐसा यह 
| अपरिच्छिन्न ज्ञानशक्तियुक्त पुरुष अनादि._ 
गुणसड़से इस 
| शरीरमात्रका महेश्वर और दारीस्मात्रका 


* . मात्रपरमात्मा च भवति ॥२२॥ | परमात्मा होता है ॥ २२ ॥ 


मनके अर्थमें आत्मशब्दका प्रयोग 
तो यहाँ समीपमें ही “ध्यानेनात्मनि 
| पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना!ः इस 


| महेश्वर भी कहा जाता है | यह पर पुरुष... 
| यानी 'अनादिमत्परम! इत्यादि इछोकोंमें.. क्‍ 
| जिसका वर्णन किया गया है, ऐसा यह. 








































तथा क्तमानोएपि ने स भूयोपभिजायते ॥२३॥ 

जो इस पुरुषको और गुणोंके सहित ग्रकृतिको जानता है, वह सब ग्रकारसे 

१2] बतंता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण हे 05 मी आलम 
० ...._“* उत्तसभार् पुरुषम्‌ उक्त-| जो उपर्युक्त खमाववाले इस पुरुष- क्‍ 
. खबावां च प्रकृति वक्ष्यमाणखभाव- | को और ग्रकृतिको आगे बताये जाने- 
27» अुक्ते सचादिभिः गुणेः सह यो वेत्ति | तले खभावसे युक्त सत्तादि गुणोंके 
आओ सहित जानता है---विवेकपूर्वक यथार्थ- 
रूपमें जानता है, वह सब ग्रकारसे 
यानी देव-मनुष्यादि शरीरोंमें अत्यन्त 
छ्विष्ट रीतिसे बत॑ता हुआ भी फिर जन्म- 
अद्त्या संसगमहेंति, | ग्रहण नहीं करता--फिर अक्रतिके | 
.. अपरिच्छिन्नज्ञानलक्षणम अपहत- संसर्गम आनेयोग्य नहीं रहता । अभिप्राय 
५2: यह हैं कि उस शरीरका त्याग करते समय 
. 7 मानस आत्मान॑ तद्देहावसानसमये | 4. रच्छत् ज्ञानखरूप निष्पाप आत्म- 


ग्राप्नोति इत्यथ! ॥ २३॥ ४ खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ २३ || 


आओ... ... 


... ध्यानेनात्मनि परश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
..._ अन्‍्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४ 


55०. कितने ही पुरुष आत्मा ( शरीर ) में स्थित आत्माको आत्मा ( मन ) से. 
.. थानके द्वारा देखते हैं, कितने ही सांख्ययोगके द्वारा और दूसरे कर्मयोगके द्वारा 
(देखते हैं ) | २४ | + था, 
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. आत्मान॑ पश्यन्ति ॥ २४॥ 
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योगेन ज्ञानयोगेन, योगयोग्य॑ मनः | 


कृत्वा आत्मानं पश्यन्ति 


अनधिकृता ये ज्ञाननोगानधिकारिण:, | 


अपरे | दर्शन करते हैं| अन्य जो कि आक्म-.... 


| दशनके साधनरूप योग आदिके अधिकारी क्‍ 
< भोगादिद आत्मावलोकनसाधने९ | 8 कर जञानोणके मी अविकाती 
नहीं हैं, या ज्ञानयोगके अधिकारी... 

| होनेपर भी उसकी अपेक्षा सरल उपाय 


तद्धिकारिणः च, सुकरोपायसक्ता: | चाहते हैं, अथवा जो संसारमें महानता- 


व्यपदेश्या: च, कर्मयोगेन अस्तर्गत- | > नाते असिद्ध हैं, वे छोग ज्ञान जिसके 
हक | अन्तगत है, ऐसे कर्मयोगके द्वारा योगकी 
ज्ञानेन मनसा योगयोग्यताम्‌ आपाध | जब्यता प्राप्त करके मनसे आस्माको 


| देखते हैं || २४ ॥ 





हैं, वे सांख्ययोगके--ज्ञानयोगके द्वारा. 
मनको योगके योग्य बनाकर आत्माका 


अन्ये त्वेबमजानन्तः श्रत्वान्येम्य उपासते। 


तेषपि चातितरन्त्येव म्॒त्यं श्रतिपरायणाः ॥ २ ५॥ 
दूसरे ( कितने ही ) ऐसा न जानते हुए दूसरों ( तचज्ञानियों ) से 


अन्ये तु कमेयोगादिषु आत्माव- 


|. द तखदशिम्यो ज्ञानिम्यः श्रृवा कमे- 


योगादिभिः आत्मानम्त्‌ उपासते, ते 


.. अपि आत्मदशनेन मृत्युम् अति-| 
. तरन्तिः ये श्रुतिपरायणा: श्रवणमात्र- 





जो श्रुतिपरायण । 
> निष्ठा रखनेवालि हैं, वे श्रवणनिष्ठ पं 





.. छुनकर उपासना करते हैं | वे श्रुतिपरायण मनुष्य भी मृत्युसे अवश्य तर जाते 
7 है ॥:२५.॥ का 
दूसरे जो कि कर्मयोगादि आत्म--.... 
| दर्शनके साधनोंके अधिकारी नहीं हैं... 
अन्य तत्वदर्शी ज्ञानियोंसे सुनकर. 
कर्मयोंगादिके द्वारा आत्माकी उपासना... 
करत हे | पा 
द्वारा मृद्युसे तर जाते हैं | तथा 


वे भी आत्दशनके 


हैं श्रवण-मात्रमें 





रहित होकर 


















कमयोगादिकम आरश्य | कर्मयोगादिका आरम्भ करके मृत्युसेअवस्य 
0 8 5  ौृल्‍ृौऔौृह-तरजातेहैं।यहाँअपि! शब्दसे श्रेणी. 
... अतितरन्ति एव मृत्युम्‌ | अपिशब्दात्‌ | भेदकी प्रतीति होती है (अर्थात्‌ पहलेवाले. 
हा ला हा 0 गा मील नली हैं और यह उनकी क्‍ 
.. च परबभेदः अवगम्यते ॥२५॥ . अपेक्षा निकृष्ट है का 

















पर है है क्‍ 0 अथ | प्रकृतिसंसश्स्य आत्मनो ञअनब्र प्रक्ृति-संसगसे उफ्त आत्मखरूप- 
पी क्‍ के विवेक-ज्ञानका प्रकार बतलानेके लिये 
पर वेकाुसंधानप्रकारं वक्तु आफ अब स्थावर-जज्जम समस्त प्राणी समुदाय जड- 

जड्र्म॑ | च्‌ सच्चे चिदचित्संसगेजम्‌ चेतनके संयोगसे उत्पन्न हुआ है 5 हि 


>बपाह- 0 57 7 बहते हैं-- 

..... यावत्संजायते किचित्सच्त॑ सावरजड्ममू |... 
.....€ क्षेत्रक्षेत्रज्षसंयोगात्तहिडि भरतषम ॥२६॥ 
... भरतम्रेष्ठ अर्जुन ! जो भी चर-अचर प्राणी-जगत्‌ उत्पन्न होता है, उसे तू. 
क्षेकरशक्षेत्रञके संयोगसे ( उत्पन्न हुआ ) जान || २६ || 


यावत्‌ खावरजड्भमात्मना सतत 
जायते तावतू क्षेत्रक्षेत्रञयोरित- 


_ रेतरसंगोगाद्‌ एवं जायते संयुक्तम्‌ 





























चर और अचरढूपसे जितने 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सभी क्षेत्र और 
क्षेत्रञके पारस्परिक संयोगसे ही उत्पन्न 
होते हैं। यानी दोनों मिलकर ही 
उत्पन्न होते हैं न कि एक-दूसेरेसे अछा-... 
अल्ग उत्पन्न होते हैं॥ २६॥ । 








] 







. सर्वेध भूतेषु तिट्ठन्त॑ परमेश्वरस। 
नश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 
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>रापरीक्षतन॥न्‍्क न कया 4 +०फरीये७ ५५ तक विकिद २०क िकन५ ७ के नये, 8०% गिल >परिंकार, ९० बार के" नमक 0वा मंद, + को मि+-+कपकपिकेन ब्कक कल > किक +क दिकेनर का विक०२७-कमिका-क+ न विकात+-- काम ९०० कक मिक नक्रपिकान। +नक पिन +- कक | 


एवम्‌ हतरेतरयुक्तेषु सर्वेष भूतेष ५ 
देवादिविषमाकाराद वियुक्तं तत्र तत्र | नर संयोगसे युक्त होकर उपन हुए... 
क्‍ | समस्त प्राणियोंमें जो उन देव-मनुष्यादि 
: तत्तदहेन्द्रियमनांसि प्रति परमेश्वर- | दघम आकृतियोंसे प्रथक है तथा 


त्वेन खितस्‌ आत्मानं ज्ञातृत्वेन 
समानाकारं तेषु देहादिषु विनस्वत्य | 


प्श्यति, स॑ 


 पच्यति, से नित्यम्‌ एवं संसरति | 


... इति अमिप्राय। ॥ २७॥ 


पत्यति, स॒आत्मान॑ | 


इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंके . 


उन-उन शरीर, इन्द्रिय और मनके लिये 


परमेश्वर होकर रहनेवाढा है उस आत्माकों..._ 


विनागा नई समान जो मनुष्य उन नष्ट होनेवाले शरीरादिमें .. 

नाशानहेखभावेन अविनश्यन्तं यः | ज्ञातारूपसे समानाकार तथा विनाशी.... 
खभाववाला न होनेसे नष्ट न होता... 
की | हुआ देखता है, वही देखता है | वही... 
यथावद्‌ू अवश्थितं पश्यति | यस्तु | आत्माको ययार्थरूपसे स्थित देखता है | 
ली ॥॒ | अभिप्राय यह है कि जो देव-मनुष्यादि 
देवादिविषमाकारेण आत्मानम््‌ अपि | शरीरोंकी विषमाकारताके कारण आत्माकों.. 


.. विषमाकारं जन्मविनाशादियुक्त च | 


भी विषमाकार देखता है तथा जो आत्मा- 


| को जन्म-मृत्यु आदिसे युक्त देखता है, 
वह सदा आवागमनके चक्रमों पड़ा 


रहता है ॥ २७॥ 


>श््बीति मा 922० ०२% ..... 


. सम॑ पह्यन्हि सर्वत्र समवखितमीश्वस्सु॥ 
न हिनरत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८॥ 


.. क्योंकि सवत्र समभावसे स्थित इंश्वरकों एक समान देखता हुआ वह आत्मा... 
. ( मन ) के द्वारा आत्माका हनन नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त. 


. होता है ॥ २८ 


सवंत्र देवादिशरी रेषु तत्तच्छेषि- 


| उन-उनके शेषरी ( खामी ), आधार 


.. रवेन आधारतया नियन्दृतया 





सर्वत्र--देव-मनुष्यादि सब शरीरोंमे .. 


और नियन्तारूपमें स्थित ईश्वर 


*. स्थितम्‌ ईधवरम्‌ आत्मानं देवादि-| आत्माको देवादि विषमाकारसे रहित 
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..._ सम॑ फयन्‌ आत्मना मनसा ख्म्‌ 


आत्मानं न हिनस्ति रक्षति, संसारात्‌ 


.._ मोचयति । ततः तसाद्‌ ज्ञावतया 
.. सत्र समानाकारदर्शनात्‌ परां गतिं 
< चातित क्‍ 
...._गम्यत इति गति, पर गन्तव्यं 
... थथावद्‌ अवस्थितम्‌ आसान प्राप्मो 
देवाद्याकारयुक्ततया सत्र 
. विपमम्‌ आत्मान पश्यन आत्मान॑ 
. हिनस्ति, भवजलथधिमध्ये प्रश्षिपति 
॥२८॥ 





० श्रीमद्वगंबद्दीता 
... पिषमाकारवियुक्त ज्ञानंकाकारतया | 
| पुरुष आत्मासे यानी मनसे अपने आत्मा- 
| की हिंसा नहीं करता, उसकी रक्षा 


ज्ञानकी एकाकारतासे सम देखनेवाला 


करता है, उसे संसारसे मुक्त करता है 
इस कारण यानी ज्ञातारूपसे सवंत्र समाना- 
कार देखनेके कारण वह परम गतिको 
प्राप्त हो जाता है । क्‍ 


जो प्राप्त किया जाय उसका नाम 
गति हैं अतः अभिप्राय यह है कि वह परम 


ग्राष्प यथार्थ खरूपमें स्थित आत्मावो 


प्राप्त हो जाता है; पर्तु जो देवादिके 
आकारसे युक्त होनेके कारण आत्माको 
सवंत्र विषमाकार देखता है, वह आत्मा- 
की हिंसा करता है--उसे भवसागरमें ; 
डाल्ता है ॥ २८॥ मा 





प्रकृत्येधे च कमोणि क्रियमाणानि सर्वशः । 


._यः पश्यति तथात्मानमकतौर॑ स पह्यति ॥२९॥ 
जो कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये हुए देखता है. 


.._ और आत्माको अकर्ता देखता है, वह ( यथाथ ) देखता है ॥ २९ 


...._ सवांणि कर्माणि 'कार्यकारणकर्तले | 
पे | रुूच्यते! ले बतढार्य 

... हैेतुई ग्रक्ततिरुच्यते! ( 2३ 2 | गा हा, 
7. अति पब्रोक्तरीत्यां अकृत्या क्रिमणानि |... समस्त कर्मोको अरृतिके ... 
इति पूृत्रक्तिरात्या ग्रइृत्या क्रियमाणानि | द्वार. किये हुए देखता है तथा जो... 
पा इ्ति यः पश्यति तथा आत्मानम्‌ अकतीरं | आत्माको ज्ञानखरूप और अकर्ता देखता मा 


ज्ञानाकारं च यः पश्यति, तस्य | है, एवं जो उस आत्माका प्रकृतिके साथ... 


संयोग, उसका अधिष्ठान होना और उस 








'कायकारणकतुत्वे हेतुः प्रकृति 
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सुखदुःखानुभवः च कमरूपान्नान- संयोगसे होनेवाले छुख-दुःखोंका अनुभव, 
_ कृतानि इति च यः पश्यति, स |इन सबको क्रर्मरूप अज्ञानसे उन 
. आत्मानं यथावद्‌ अवस्थित पश्यति | समझता है, वह आत्माको यथार्थ स्थिति- 
॥ २९॥ | में देखता है ॥ २०॥ 





यदा.. भूतपृथग्भावमेकस्थमनपरयति । 
तत एवं च॒ विस्तारं ब्रह्म संपय्यते तदा ॥३ ना 
जब यह भूतोंके पृथक भावकों एक ( प्रकृति ) में स्थित और उस 


प्रकृति ) से ही ( भूतोंके ) विस्तारको देखता है, तत्र वह ब्ह्मको प्राप्त हो. 
जाता हैं ॥ ३० ॥ 


प्रकृतिपुरुषतत्वद्यात्मकेषु देवा- | जिस समय मनुष्य प्रकृति और पुरुष 


फ वेद अतेष सस्खु तेषां देव इन दो तत्त्वोंसे बने हुए देव-मनुष्यादि 
दिपु सर्वेषु भूतेषु सत्स॒ तेषां देवत् | सम्पूर्ण भृतग्राणियोमें उन सब 
| भूतोंके देवत्व, मनुष्य, हखल 
का है . | ( छोटेपन » दीघ॑त्व ( बड़ेपन ) 
| ह श्कस्प त्‌ँ नह अकू यृ दा 9 कण की मं न 
आप क्‍ ॥ एकतचर्स्थ प्रकृतिस्थ क्‍ ३ | इत्यादि विभिन्‍न भावोंकों एकमें स्थित-- 
पश््यति, नआत्मस्थम्‌, तत एव ग्रकृतित | एक तत्त्वमें स्थित यानी प्रकृतिमें स्थित... 
| देखता है, आत्मामें स्थित नहीं देखता... 
बे द्विस्तारं ; हक कर न, 
उत्तरो्रपुत्रपोत्रादिभे है तथा जब ग्रकृतिसे ही उत्तरोत्तर 
. च यदा पश्यति, तदा एव ब्रह्म संपचते | पुत्र-पौत्रादिके भेदके विस्तारकों देखता... 


डे | है, उसी समय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता... 
... ग्राप्नोति इत्यथ ॥ ३०॥ | आत्माको प्राप्त कर लेता है ॥ ३०॥ 








. मनुष्यलहस्वत्वदीधेत्वादि पथर्मावम्‌ 









अनादिलान्निगुंणल्वात्परमात्मायमव्ययः. ।.... 
शरीरस्थो रण (पि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 



























९५६ श्रीमद्भगबद्गीता . 
न मम जप पक 
कुन्तीपुत्र अजुन ! अनादि और निर्गुण होनेसे यह अव्यय परमात्मा 
शरीरमें स्थित हुआ भी न ( कुछ ) करता है और न लिप्त होता है | ३१॥ 
अयं परमात्मा देहात निष्कृष्प | शरीरसे अछूग बतछाकर अपने 
न यम खरूपसे निरूपण किया हुआ यह. 
.. स्वभावेन निरूपितः, शरीरस्थः अपि | परमात्मा शरीरमें खित हुआ भी 
मे अनादि--आरम्भरहित होनेके कारण 
का क्‍ अव्यय---व्ययरहित है । और निर्गुण- _ 
.. व्ययरहितः । निर्गुणबात्‌ सच्चादि- | सत्त आदि गुणोंसे रहित होनेके कारण 
.. शुणरहितत्वात्‌ न करोति न छिप्यते | |" तो कुछ करता हैं और नलिति 
पा होता है। अर्थात्‌ शरीरके खभावोंसे 
. देहस्तरभावेः न लिप्यते, न बध्यते | ८ नहीं होता, है. पता ? नहीं 

आर 2 हैआ ३१ ॥। 
यद्यपि निगुणत्वात्‌ न करोति,| यथपि आत्मा निर्गुण होनेके कारण... 


हम अनादिलादू अनारभ्यत्वादू |जत्यपः 


नित्यसंयुक्तः देहस्वभावे! कथ॑ न | परन्तु शरीरसे संयुक्त रहकर भी वह 


. ठिप्यते १ इत्यत्र आह-- के होता ? इसपर कहते हैं---. 
यथा सत्रेगतं॑ सोक्ष्ययादाकाशं नोपलिप्यते । 


सबत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 


हे जैसे सर्वगत आकाश सूक्ष्म होनेके कारण छिप नहीं होता, वैसे ही. 
शरीरमें सत्र स्थित हुआ भी आत्मा लिप्त नहीं होता || ३२ ॥ बह 


...._ यथा आकाश सवंगतम्‌ अपि सर्वे! 

.. कस्तुभि संयुक्त अपि सौश्म्यात्‌ वस्तुओंसे संयुक्त होनेपर भी सूक्ष्म होने-. हे 
6 क्‍ के कारण सब वस्तुओंके खभावोंसे छिप्त.. 
.. परवस्तुसवमाव; न डिय्यते, तथा आत्मा | लता, वैसे ही आत्मा अत्यन्त . 
यात्‌ सवंत्र देवमनुष्यादों सूक्ष्म होनेके कारण सर्वश्र--देव- 


जेसे आकाश सर्वंगत---समस्त 








कुछ करता नहीं, यह कहना ठीक है, 


शरीरके खभावोंसे लिप्त कैसे नहीं 
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देहे अवस्थित: अपि तत्तदेहखमायेः | मनुष्यादि समस्त ररीरोंमें स्थित हुआ 
भी उन-उन रारीरोंके खभावसे लिप्त - 
नहीं होता ॥ रह 





.. न हिप्यते॥ ३२॥| 


७०5. ०5 न 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न॑ लोकमिस॑ रविः | 








क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्ल॑ प्रकाशयति भारत ॥ ३३॥ 


भारत ! जेंसे एक ही सूर्य इस समस्त छोकको प्रकाशित करता है, वैसे... 


ही क्षेत्रज्ष समस्त क्षेत्रकों प्रकाशित करता है || ३३ ॥ 


यथा एक आदित्य; स्वया ग्रभया 
कृत्ल्म्‌ इमं लोक प्रकाशयति, तथा क्षेत्रम्‌ 
अप क्षेत्री मम इदं क्षेत्रस्‌ ईदशस्‌ 
इति कृत्ल॑ बहिः अन्तः च आपाद- 
 तलमस्तक॑ खकीयेन ज्ञानिन प्रकाश- 


... यति । अतः प्रकाश्यात्‌ लोकात 
.... ग्रकाशकादित्यवद्‌ वेदितृत्वेन वेध- 


. भूतादू अखात्‌ क्षेत्राद भत्यन्त- 
विलक्षण: अयम्‌ उक्तलक्षण आत्मा 
इत्यथे) ॥ ३३ ॥ 


 क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं 


भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुयोन्ति 


इस प्रकार क्षेत्र-क्षेत्रञ्षक भेदको और भूत-प्रकृतिके मोक्षकों ( अमानिख्रादि._ 


जसे एक ही सूर्य अपनी प्रभासे 
इस सम्पूर्ण ठोकको प्रकाशित करता है, 
वैसे ही क्षेत्री / आत्मा ) भी, भ्यह भेरा 
क्षेत्र ८ शरीर ) ऐसा है! इस प्रकार 
बाहर और भीतर पैरोंके तदुवेसे लेकर 
मस्तकपयन्त सारे शरीरको अपने ज्ञनसे 
प्रकाशित करता है | अत: यह अभिप्राय 


है कि जिस प्रकार प्रकाश्य छोकसे उसका 


प्रकाशक सूर्य अत्यन्त मिन्न है, उसी... 
प्रकार यह उपयुक्त छक्षणोंवाल्ल आत्मा 


ज्ञाता होनेके कारण ज्षेयरूप इस शरीरसे 
अत्यन्त विलक्षण है ॥ ३३ ॥ क्‍ 


ज्ञानचक्षुपा।  . 
परसू ॥ रेधके 


 उपायको ) जो ज्ाननेत्रोंके द्वारा जान छेते हैं, वे परम तत्वको प्रात 


.. ३० तत्सदिति श्रीमद्भयवद्गी तासूपनिष्त्सु बह्मविद्यायां योगझाले श्रीकृष्णाजुन- 


संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्षातिमागयोगों नाम त्रयोदत्योज्ष्यायः ॥ १२३ ॥ 
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_ ज्ञनाख्येन चल्लुषा ये विदु भूत- 
. ग्रकृतिमोक्ष च, ते परं यान्ति निममुक्त 
_ बन्धनम्‌ आत्मान प्राप्लुवन्ति । 
मोक्ष्यते अनेन इति मोक्ष३, 
अमानित्वादिकम्‌ उक्त मोक्षसाधनम्‌ 


इत्यर्थः | क्षेत्रक्षेत्रज्ञगोः विवेकविषयेण 
उक्तेन ज्ञानेन तयो$ विवेक॑ विदित्वा 
भूताकारपरिणतप्रकृतिमोक्षोपायम्‌ 
अमानित्वादिक॑ च अवगम्य 
ये आचरन्ति, ते निम्नेक्तबन्धाः स्वेन 
रूपेण अवस्थितम्‌ अनवच्छिन्नज्ञान- 
लक्षणम्‌ आत्मान प्राप्लुवन्ति इत्यथः 
या] 
इति श्रीमद्धगवद्ामालुजाचार्य विरचिते 








ह श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये त्रयो 


दशोड्ध्याय: ॥ १३ ॥| 





श्रीमद्भगवद्गीता 
हि आडक ममकील जि जी कर जल नल जम कक पद जल पक, पी मकर अल जज जज सर पदक अडकर शत जलकर जल नजकर भड च 


जो पुरुष इस बतलाये हुए प्रकारसे 


| क्षेत्रजयो: अन्तरं विशेष॑ विवेकविषय- | क्षेत्र और क्षेत्रज्के भेदकों विवेकविषयक क्‍ 
ज्ञानहप नेत्रोंके द्वारा जान लेते हैं, 


तथा जो भूत-ग्रकृतिके मोक्षकों भी जान 
आत्माको प्राप्त हो जाते 








हा 


जिसके द्वारा छुड़ाया जाय उसका नाम 


मोक्ष है, इस व्युपत्तिके अनुसार पहले 
बतलाये हुए अमानित्वादि मोक्षसाधनका 


नाम यहाँ मोक्ष है | अभिग्राय यह है कि 


जो साधक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञसम्बन्धी विवेक- 


विषयक &क्त ज्ञानके द्वारा उन दोनोंके 


भेदको जानकर तथा भूतोंके आकारमें 
परिणत ग्रकृतिसे छूटनेके उपायरूप 


अमानित्व आदि गुणोंकों समझकर वेसा 


ही आचरण करते हैं, वे बन्धनसे मुक्त 
होकर अपने खरूपमें स्थित अविभक्त 
जञनखरूप भात्माको प्राप्त कर छेते 
हैं || ३४ ॥ हक 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाउ जा चार्य- 
द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी 
भाषाचुवादका तेरहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 





हैं, वे परमतत्त्वको -- बन्धनरहित 




















श रा 











कक. 


चौदहवाँ अध्याय 


.. त्रयोदशे ग्रकृतिपुरुषयोः अन्यो-[ 
.. न्यसंसृष्टयोः खरूपयाथात्म्य॑ विज्ञाय | 
..._ अमानित्वादिभिः मगवड़ कत्या अजु- | 


(7१। २१ ) इति। 


.. प्रकारो 
उच्यते-- 





तेरहवें अध्यायमें यह कहा गया कि. 
परस्परसंयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषका _ 


यथार्थ खरूप जानकर मगवद्धक्तेिकि.... 
| साथ अमानिल्वादि गुणोंके सेवनद्वारा 
2 गृहीत: बन्धात्‌ मुच्यते इति उत्तम: | मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
तत्र बन्धहेतुः पूवपुवसच्चादिगुण- | उसी अध्यायमें 'कारणं गुणसज्लोउस्य 
मयसुखादिसद्भ। इति च अभिहितम्‌ | 


'कारणंगुणसज्ञोउस्य सदसद्योनिजन्मसु॥? | भी कहा है कि पूर्व-पूर्व जन्मोमें प्राप्त 
| सत्ततादि गुणोंके कार्यरूप झुखदु:खादि- 
8 पर क्‍ | का सड़ ही इसके बन्धनका कारण है | 
.._ अथ इदानीं गुणानां बन्धहेतुता- | 
क्‍ शुणनिवर्तनप्रकार बन्धघन करते हैं और किस प्रकार 
ु उनको हटाया जा सकता है, यह 


| बतछाया जाता है... 


सदसद-धोनिजन्मसु ॥! इस छोकसे यह 


अब इस अध्यायमें, गुण किस प्रकार 


श्रीमगवानुवाच 


पर॑भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। || 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्व परां सिडिमितों गताः ॥ १॥ 


० .. श्रीमगवान्‌ बोले--मैं ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञानकों फिर कहता हूँ, जिसको. ० 
नकर सब मुनि इस संसारसे ( छूठकर ) परमसिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं ॥१॥ 


प्रकृति और पुरुषविषयक ज्ञानेंकि.... 
अन्तगंत ही सत्तादि गुणविषयक परम 
ज्ञान--जो पहले कहे हुए ज्ञानसे भिन्न... 
भूयः प्रवक्ष्यामि; तत्‌ च्‌ ज्ञानं | है, मैं तुझे फिर कहता हूँ | वह ज्ञान... 


... पर पूर्वोक्ताद अन्‍्यत्‌ प्रकृति- 
... पुरुषान्तर्गतमूएव सलादिशुणविषय 





























छदण श्रीमद्भगवद्गीताी 
. सर्वेषां प्रकृतिपुरुषविषयज्ञानानाम्‌ | प्रकृृति-पुरुषविषयक समस्त क्ञनोंमे 
हम उत्तम है और यह ऐसा है कि जिसको. 
क्‍ क्‍ जानकर उसका मनन करनेवाले सब 
 तन्मननशीलाः इतः संसारमण्डलात्‌ | मुनि इस संसारमण्डलसे ( छूटकर ) 
परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं--परिशुद्ध 
क्‍ ] | आत्मखरूपकी ग्राप्तिरूप सिद्धिको प्राप्त... 
: ग्राप्तिरुपां सिद्धिम अवाप्ता। ॥ १ ॥ | हो चुके हैं ॥ १ ॥ 





. उत्तम; यद्‌ ज्ञानं ज्ञाल्या सर्वे सुनयः 


परां सिद्धि गता: परिशुद्धात्मखरूप- 





“7/““$७+--- क्‍ 
.. पुनः अपि तद्‌ ज्ञानं फलेन विशि- | फिर और भी उस ज्ञानका फछ 
 नष्टि--- ....._ बतछाकर विस्तार करते हैं--- 


दूद॑ ज्ञानमुपाश्रित्यः मम साधम्यमागताः । 
सर्गंएपि नोपजायन्ते प्रढये न व्यथन्ति च॥ २॥ 


इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे साधम्यको प्राप्त हुए पुरुष न तो सश्किलमें 
उपन होते हैं और न प्र्यकाढमें व्यथित होते हैं ॥ २॥ पक 

. इद वक्ष्यममाणं ज्ञानम उपाश्रित्य / इस आगे कहे जानेवाले ज्ञानका 
न्‍ क्‍ आश्रय लेकर मेरी समताको प्राप्त हुए... 
_ममसाथम्यंग्‌ आगता ताः मत्साम्य ग्राप्ता।, | पुरुष सश्टकालमें उपन्न नहीं होते-- 

नी मेरी रचनाके कार्य नहीं बनते 
रा और प्रल्यकालमें व्यथित भी नहीं होते... 
... भजन्ते, प्रल्ये न व्ययन्ति च, न च | यानी संहार-क्रियाके भी कार्य नहीं हट 
हे बनते ( अर्थात्‌ उनका नाश भी नहीं 
. संहतिकमतां मजन्ते ॥ २॥ होता ) ॥ २ 





..सर्गे अपि न उपजाबन्ते न सृजिकमंतां 





अथ प्राकृतानां गुणानां बन्ध-। अब प्राकृत गुण किस प्रकार 
2. सा कै क व्क्तु हि बन्धनके हेतु होते हैं, यह बतढानेके 
ह ताप्रकारं वक्‍तु सर्वे भूतजातसय लिये कहते हैं कि याबत्‌ संजायते . 
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किखितः ( 2३ । २३ ) इत्यनेन | हुआ सम्पूर्ण प्राणीमात्रका प्रकृति-पुरुषके 


घ्ध्हः 


उक्त भगवता स्वेन एवं कृतम्‌ | संयोगसे उत्पन्न होना खयं भगवानकी 


: इत्याह-- 
मम योनिमेहद्बह्म तस्मिन्गर्भ द्धाम्यहम्‌ । 


ही रचना है ( खतन्त्र नहीं -- 


. संभवः सबेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
भारत ! मेरी मह॒दूबह्म योनि ( प्रकृति ) है, 


उसमें में गमकी स्थापन करता 


हूँ, उस ( संयोग ) से समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


मम सदी य॑ कृत्खस्थ जगतो योनि- 
भूत महद्‌ ब्रह्म यत्‌ तस्मिन्‌ गर्म दधामि 
अहम | “भूमिरापो5नलो वायु ख॑ मनो 
_बुद्विरिव च। अहंकार इतीय॑ में भित्रा 
प्रकतिरष्टवा ॥ अपेरेयम!ः (७। 


५-५ ) इति निर्दिश 
कारणतया 'महदूत्रह्म' इति 


ब्रह्म इति निर्दिश्यते। थयः सर्वज्ञः 
सवंवित, थयस्य ज्ञानमयं तपः 


तस्मादे तद्ुह्म नामरूपमत्र॑च जायते! 


९ ) इति। 


( झुण छण 
क्‍ प्रकृति. विद्धि 


श्तस्तन्या 





क्‍ अचेतना | 
प्रकृति! महद॒हंकारादिविकाराणां | 
यते | | आह 
क्‍ | भमहदूत्रह्म नामसे कहीं जाती है। 
श्र॒तीं अपि क्चित्‌ पकृतिः अपि| श्रुतिमें भी कहीं-कहीं प्रकृति भी अहम. 

| नामसे कही जाती है, जैसे 'जो सबवश है, 
| सर्वेचिद्‌ है, जिसका शानमय तप है... 
उससे यह ब्रह्म तथा नाम, रूप और... 


| जीवभूताम' 
: चेतनपुत्नरुपा या प्रकृति; निर्दिष, | 
. सा इह सकहप्राणिबीजतया गर्भ-| 
 झब्देन उच्यते। ...... | यहाँ गर्म नामसे कही गयी है । 





सम्पूणं जगत॒का कारणमूत जो * 
“'महद्गह्म” अर्थात्‌ मेरी प्रकृति है, उसमें 
मैं गर्भको स्थापन करता हूँ। 'सूमिरापो- 
इनलो वायुः ख॑ मनो चुद्धिरिव च । 
अहड्जार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
अपरेयम! इस प्रकार निर्देश की 
हुई जड प्रकृति महत्तत्त्व और अहड्भार 
आदि समस्त विकारोंकी कारण होनेसे 


अन्न उत्पन्न होता है |! 


'इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम । । हे | क्‍ । 
इस प्रकार चेतनकी 
पुन्नरूपा जो प्रकृति बतछायी गयी है, हि 


वह सब प्राणियोंकी बीज होनेके कारण... 































8४६२ क्‍ श्रीमद्भगबद्गीता 
तसिन्‌ अचेतने योनिभूते महति | उस योनिरूप महतूत्रहममें--जड 
.. बह्मणि चेतनपुश्नरुप गर्भ दधामि  प्रकृतिमें मैं चेतनके पुल्लरूप गर्भको 
... अचेतनम्रकृत्या. भोगश्षेत्रभूतया | स्थापित करता हूँ यानी भोगस्थानरूपा 
.. भोक्तवर्गपुश्यूतां. चेतनप्रकृतिं जड ग्रकृतिसे भोक्तावर्गके पुन्नरूप चेतन 
संयोजयामि इत्यथः | ततः तस्रात्‌ | “*तिको संयुक्त कर देता हूँ । उससे _ 
क्‍ (यानी मेरे सझ्नल्पके द्वारा किये 

अक्वृतिद्दयसंयोगात्‌ मत्संकल्पक्ृतात्‌ 


हः | हुए दोनों प्रकृतियोंके संयोगसे ब्रह्मासे 
सवभूताना. ब्रह्मांदस्तम्बपयन्तानां लेकर स्तम्बपय॑ंन्त समस्त प्राणियांकी 
.. सम्भवों भवति ॥ ३ ॥ 








| उय्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


कार्यावथ्थरः अपि चिद्चित्यकृति-,. कार्य-अवस्थामें भी चेतन और 
क्‍ अचेतन ग्रक्षतिका संयोग मेरा (भगवान्‌का) 
संसर्गों मया एवं कृतः इत्याइ---. | ही किया हुआ है, यह बात कहते हैं-._ 
... स्वयोनिषु कोन्‍्तेय मूतंयः संभवन्ति या; 


तासा ब्रह्म महयोनिरह बीजप्रदः पिता ॥ 8 ॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन ! समस्त योनियोंमें जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन 
सबकी योनि महदूत्रह्म है और मैं बीज प्रदान करनेवाछा पिता हैं || ४ ॥ 
.... सवासु देवगन्धर्ंयक्षराक्स-। देव, गन्ववं, यक्ष, राक्षत, मनुष्य, 
... मजुष्यपशुमृगपक्षिसरीसपादिषु योनिए| पछ? !गः पक्षी, कीट और सर्प आदि 
। समस्त योनियोंमें जो वेसी-बेसी मूर्तियाँ 
तत्तन्यूतंयः या: संभवन्ति जायम्ते 


(शरीरके आकारमें व्यक्तियाँ) उच्न्न होती 
तासां ब्रह्म मह॒द्‌ योनि: कारण मया | हैं; उनकी योनि यानी कारण महतदब्रह्म 


है | अभिप्राय यह है कि मैंने जिसका 
संयोजितचेतनवगगां महदादिविशेषा- चेतनवर्कके साथ संयोग किया है, 
...न्तावजा ग्रकृतिः कारणम्‌ इत्यथ: | 












ऐसी महत्तत्तसे लेकर विशेषोंतक# 
। ..._ | अवस्थावाली ग्रकृति इनका कारण है । 
ईं. बीजप्रद: पिता तत्र तत्र 2. ता तत्र तत्र च|ओऔर मैं बीज प्रदान करने और मैं बीज प्रदान करनेवाल्य पिता हूँ 


न्द्रियाँ; पाँच कर्मेंन्द्रियां, एक मन 





हा ओर पाँच इन्द्रियोंके विषय--इन 
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लि व अल, विकीक, नली ऑल अनकी, अधिक अल मा आओ आना एकल ;नक्रवीक ॥करोक #्कॉमिकेल ॥किकर ह 


तत्तत्कमोनुगुण्येन 


संयोजकः च अहम इत्यथेंः ॥ 8 


चेतनवरगस्थ | अर्थात्‌ मैं उन-उनके कमोके अनुरूप 
चेतनवर्गका उस-उस योनिमें जड प्रकृतिके ._ 
साथ संयोग करनेवाला 


४ ।॥। 


०० 5 कक ० ० आ 


एवं स्गांदो प्राचीनकर्मवशाद्‌ 


अचित्संसगेंण देवादियोनिषु जातानां 
पुनः पुनः देवादिभावेन जन्‍्म- 
हेतुम आह--- द 








इस प्रकार संश्कि आदियमें प्राचीन. 


कर्मवश जडके संयोगसे देवादि योनियों- 


में उत्पन्न ग्राणियोंके पुनः-पुनः देवादि- 


के रूपमें जन्म लेनेका कारण बतलाते हैं--. 


सत्तवं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 


 निबन्नन्ति महाबाहो 


देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ 


अजुन ! प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त, रज और तम--ये गुण अव्यय आत्माको 


. देहमें बाँध छेते हैं || ५॥ 

... सच्वरजस्तमांसि त्रयों गुणाः 

.. प्रकृतेः खरूपानुबन्धिनः खभाव- 

.. विशेषाः प्रकाशादिकार्यैंकनिरूप- 

.. णीया; अकृत्यवस्थायाम्‌ अनुद्धता! 
_तड़िकारेष महदादिष उद्धूता 


. महदादिविशेषान्तेः आरब्धदेवमनु 


..  थ्यादिदेहसंबन्धिनम्‌ एन देहिनम्‌ 
. अव्ययं ख़तो गुणसम्बन्धानह देहे 
.. वतमान॑ निवन्नन्ति देहे बतमानलो 


.. पाधिना निवन्नन्ति इत्यथंः ॥ ५ ॥ ' खिंतिरूप उपाविसे बाँव 








_ सा, स्व और तम--चे तीन दुण 
प्रकृतिके खरूपानुबन्धी स्वभावविशेष हैं, 


| एकमात्र प्रकाशादि कार्योके द्वारा इनका 


निरूपण किया जा सकता है। प्रकृतिकी 
कारण-अवस्थामें तो ये अग्रकट रहते हैं. 


| और ग्रकृतिके विकारभूत महत्तत्वादिमे...... 
प्रकट हो जाते हैं । उस समय महत्तव-..._ 
से लेकर विशेषोतक तल्तोंके द्वारा... 
| उत्पन्न देव-मनुष्यादि शरीरोंसे सम्बन्ध... 
रखनेवाले इस देहधारी अविनाशी 
| जीवात्माको, जो कि ख्वरूपतः गुणोंसे 

| सम्बन्धित होने योग्य नहीं है, देहमें... 


स्थित होनेपर बाँचते हैं अथोत्‌ शरीरमें.... 
हैं. ॥०॥ रा । 


58६३० 








काका 















हद 7 हा. ... श्रीमद्भगवद्दीता 
सत्तरजस्तमसाम्‌ आकार बन्धन- .. सत्त, रज और तम--इन तीनों 
रा | भुणोंका खरूप और उनसे होनेवाले 
अकारं च आउइ--". | बनन्‍्चनका प्रकार बतलछाते हैं--- 


तत्र॒सत्ततं निमेलत्वात्रकाशकमनामयम । 
खुखसड़ेन बचन्नाति ज्ञानसड़ेन चानघ॥ ६ ॥ 


उनमें सत्ततगरुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक है और रोगरहित है | 


निष्पाप अज्जुन | ( यह सत्तगुण ) खुखके सड़्से और ज्ञानके सड़से ( जीवत्माकों ) 
बाँधता है || ६॥ 


... तंत्र सच्रजसमासु  सचख 

हे क्‍ । खरूपम्‌ हेहशं निर्मलखात्‌ क्‍ प्रकाशकम्‌; 

प्रकाशसुखावरणखभावरहितता निर्म- 

लत्वम्‌; प्रकाशसुखजननेकान्तखभा- 
वतया प्रकाशसुखहेतुभूतम्‌ हत्यर्थः 

प्रकाशो वस्तुयाथात्म्यावबोध); 

अनामयम्‌ आमयाख्यकार्य न विदयते, 


सत्तत, रज और तम---इन तीनोमेंसे 
सत्तगुणका स्वरूप ऐसा है कि वह 
निर्मल होनेके कारण प्रकाशक है । 
प्रकाश और सुखके आवरणका अमाव 
ही निमंठ्ता है, अतः यह अभिग्राय 
है कि श्रकाश और घुखकों उत्पन 
(प्रकट) करनेका ऐकान्तिक स्वभाव होने- 
के कारण सच्चगुण अकाश और सुखका 
कारण है । वस्तुके यथार्थ स्वरूपज्ञान- 
का नाम प्रकाश है। तथा यह सत्तगुण 
अनामय है । जिसमें आमय-<रोगकी 

उत्पत्तिरृप काय न हो उसे अनामय 

कहते हैं, अतः: यह अभिग्राय है कि 
सच्चगुण नीरोगताका कारण है | 

यह सत्त नामक गुण इस जीवको- 
खुखकी आसक्तिसे और ज्ञानकी आपक्ति 
हे सेबाँघता है। अमिग्राय यह किसुख 
_| और ज्ञानमें पुरुषकी आसक्ति उत्पन्न _ 


























एप सचाख्यगुणो देहिनम्‌ एन 
घुखसन्नन ज्ञानसड्रन च अबच्नाति, 












. ज्ञानसुखयोः 


... थोनिषु जायते; इति सच्च॑ सुखज्ञान- 


च सच्चम्‌ इति उक्त मवति ॥ ६ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १४ 


सड्डे हि जाते झुखमें आसक्ति उल्नन्र 
4 डी द | हो जानेपर मनुष्य उन दोनोंके छौकिक 
तत्साधनेषु लोकिकवेदिकेण प्रवरतेते, | और वैदिक साधनोमे प्रवृत्त होता है, 
| फिर उन कर्मोंका फल भोगनेकी साधन- 
ततः च तत्फलानुभवसाधनभृतासु | नियोमें मी 

। कि मम लेता है। इस... 
प्रकार सत्गुण घुख और ज्ञानकी 

| आसक्तिके द्वारा पुरुषको बाँवता है । 


'# सह्डद्वारेण पुरुष बन्नाति; ज्ञानसुख- | कहनेका अभिग्राय यह होता है कि... 
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ज्ञान और सुखमें आसक्ति उत्पन्न 


०". « जनने पनः भे : | सत्तगुण ज्ञान और सुख उत्पन्न करने- 
... जनने पुनः अपि तयोः सद्भजनन नम आए 
ल्‍ पे के के | वाछा और फिर उन दोनोंमें आसक्ति 


| उत्पन्न करनेवाला भी है || ६॥ 


रजो रागात्मकं॑ विदि. तृष्णासड्समुद्धबस । _ 
तन्निबन्नाति कोन्तेय कममसड्ेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


कुन्तीपुत्र अजुन 












योपितपुरुषयो:ः अन्‍्योन्यस्पहा । 

खान दृष्णासड्रहेतुभूतम्‌ इत्यथेः । 
... तृष्णा शब्दादिसवविषयस्पृहय | सद्भ: 
पुत्रमित्रादिषु संबन्धिषु संलेषस्पृद्ा । 





जननद्वारेण निबन्नाति; क्रियासु हि 


: तृष्णासड्रसमुद्भवं तष्णासज्रयोः उद्धव- 


: तथा देहिन॑ कमसु क्रियासु स्पृहा- रजोगण करमेंगि 





 गींराग्मान्३ब-+5ण 





रजोगुणको तू रागात्मक और तवृष्णा तथा सड्गका 
+  उंप्पत्तिस्थान जान । वह इस जीवात्माकों कर्मके सड्ढसे बाँधता है || ७ ॥ 


रजो रागात्मक रागहेतुभूतम्‌, रागो । 


रजोगुण रागात्मक है यानी रागका 
कारणरूप है । त्री-पुरुषकी पारस्परिक 


स्पृह्द ( मिलनेच्छा ) का नाम राग... 
है | यह रजोगुण तृष्णा और आसक्ति- गा । 
की उत्पत्तिका स्थान है; अर्थात्‌ तृष्णा... 
बब्दादि..ः 


पर सड्कका कारण है। क्‍ 
समस्त विषयोाकी स्पृह्यका नाम तृष्णा 


है । पुत्र-मित्र आदि सम्बन्धियोंमे... 
सम्बन्धविषयक स्पृह्ठाका नाम सन्ञ है।.. 
_-क्रियाओंम सूहा... 


.! उतयनन करके जीवको बावता है; क्योंकि... 




























श्रीमद्भगवद्गीता 
हाय ६ करी कक ++-क हि 4-१० कर किक 4+- 4 कक ०२७ ैंक>०4॥ ०३ मिएल्‍०० + बरी ९» १+-कर किक +नसटरकत१क०दरोमिक-+ >क मिका-4 के िंदान#नक विकन (-॥/विवक्द "कक करी क०५ »-कमिक-१०-पाीया-ब ०गक विद "यटीिकेन ०पहामिक-१ ७ति३३०२९-करेविक-»+ ३4८५-०३ "कवि 


स्पृहया या: क्रिया आरमते देही, | जीव क्रियामें स्पृह्म करके जिन क्रियाओं- 


+ ] 


75 5: का आरम्म करता है, वे पुण्य-पापरूप 
ता; व उष्यपापरूपा शत ददक डाडुघ- | होती हैं, इसीलिये वे अपने फछमोगकी 
वसाधनभूतासु योनिषु जन्महेतवों | साधनरूपा योनियोंमें जन्म देनेवाढी 
क्‍ क्‍ की होती हैं। इसलिये रजोगुण कर्मा- 
है. अर कि! ३... [ सक्तिके द्वारा जीवको बाँवता है। 
.. देहिन निबच्चाति | तदू एवं रजो | कहनेका अभिप्राय यह होता हैं कि 
रा गमार को त कपह इस प्रकार यह रजोगुण राग, तृष्णा 
नल मत जे ह3 7 और संज्का कारण है और कर्मापक्ति 
इति उक्त भवति ॥ ७॥ कारण है ॥ ७॥ 



































.... तमस्खज्ञानजं मोहनं॑ सर्वेदेहिनान ।........ 





प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबन्नाति भारत ॥ <८॥ 
..... एरतुअर्जुन ! तमोगुणको तू अज्ञानजन्य और सब जीवोंको मोहित करने- 
वाल जान | वह प्रमाद, आल्स्य और निद्राके द्वारा ( इस जीवात्माकों ) 
>> अआबता टी 5 द 











यहाँ ज्ञानसे मिन्न वस्तुको “अज्ञानः 
कहा है | वस्तुके यथार्थ बोधका नाम 
मा न है, उससे भिन्न विपरीतज्ञानका नाम 
..._ तखाद अन्यत्‌ तद़िपययज्ञानं तमःतु | अज्ञन है | तमोगुण वसतुके यथार्थ 
.... वस्तुयाथात्म्यविपरीतविषयज्ञानज॑ | खरूपसे विपरीत ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाल् 
० मोहन | 'हिनामः भोहो । पिपर्स ० | और सब जीवोंकों मोहित करनेवाला 
मोहन स्वेदेहिनाम; मोहों विषयंयज्ञा विपरीत ज्ञानका नाम मोह है, 
यह तमोगुण विपरीत ज्ञानका 


ज्ञानादू अन्यदू हह अज्ञानम्‌ अमि- 

























_ श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १४ 
कमंणः अन्यत्र प्रवृत्तिहेतुभूतम्‌ | 
स्पा ..., «| करनेवाली असाबधानीका नाम प्रमाद 
| स्तब्धताका नाम आढस्॒ है | इच्द्रियोंकी,.._ 
क्‍ | कर्मेमें छगाते-छगाते जब पुरुष थक... 
पुरुषस्य इन्द्रियप्रंवतेनश्रान्त्या सर्वे- 


रम्मखमाव;, स्तब्धता इति यावत्‌ । | 


87% ७ 
व्ह्रयप्रवतनापरम;। खन्न। 


अपि उपरतिः स॒षृप्ति! ।। ८ 
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कमसे मिन्न ( अकतेब्य ) कर्ममें प्रवृत्त 


“*#क 9 कव0.६9४---- 
सच्चादीनां. बन्धद्वारमृतेषु सत्त आदि गुणोके बन्धनकारक 


अ्धानानि आह-- 


सत्त्तं सुखे संजयति रजः कमेणि भारत । 


ज्ञानसातृत्थ तु तमः 


अज्जुन ! सत्तगुण खुखमें और रजोगुण कर्ममें गाता है, परन्तु तमोगुण ... के 


प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 


. ज्ञानकों ढककर फिर प्रमादमें भी छगाता है || ९ ॥ 


..._ सं सुखसब्भप्रधानम्‌, रज 
. कमसब्डप्रधानम्‌, तमः तु वस्तुयाथा- 
. स्म्यज्ञानम्‌ आवृत्य विपरीतज्नानहेतु 
. तथा. करतंव्यविपरीतप्रवृत्तिसब्न- 


. अधानम्‌॥ ९॥ 










सत्तगुणम ( मनुष्यके बन्धनका ) 
सुखासक्ति प्रधान कारण है । रजोगुणमें 


कमासक्ति प्रधान है और तमोगुण वस्तुके 


यथार्थ बोधघकों ढककर विपरीत ज्ञानका 
कारण होनेसे उसमें कतंब्यविरुद्ध 


निषिद्ध कमोंमे प्रव्नत्ति-विघधयक आसक्ति 
. प्रधान है | ९ ॥ ४ 


| जाता है, उस थकाबट्के कारण सम्पूर्ण . 
मा . | इन्द्रियोंकी प्रव्नतिसे उपरत हो जानेका... 
न्द्रियप्रवतेनोपरतिः निद्रा; तत्र बाह्ये- | नाम निद्रा है | उसमें बाहरकी इन्द्रिय-.. 
मनसः | “ईपिंका शान्‍्त हो जाना खप्त है और 

| मनकी प्रवृत्तिका भी शानन्‍्त हो जाना 


। सुषृप्ति है ( ये निद्वाके भेद हैं )॥ ८॥ 


कारणोंमें जो प्रधान हैं, उनको बतलाते हैं--.. 


४ | येसत्त्वादि गुणशरीरके आकारमें परिणत 























छध८ श्रीमद्गगवद्गीता क्‍ 
गुणाः । ते च खरूपानुसंबन्धित्वेन | तथा वे खरूपानुबन्धी होनेके कारण सब- 


का , | के-सब सदत ही रहते हैं फिर तीनों 
सबंदा सर्वे वर्तन्ते इति परस्परविरुद परस्पर विरोधी कार्य केसे उत्पन्न करते 


.. काये कथ जनयन्ति हत्यत्राह--- | हैं ! इसपर कहते हैं-- 
... रजस्तमश्रामिभूय. सतक्तवं भवति भारत । 


रजः सत्तवं तमश्रेव तमः सत्ततं रजस्तथा ॥ १«॥ 

हि अजुन ) रज और तमको दबाकर सत्त्गगुण, सत्त और तमको दबाकर रजो- 
गुण एवं ऐसे ही सत्त और रजको दबाकर तमोगुण होता ( बढ़ता ) है | 

......_ यद्यपि सचादयद्रयः प्रकृतिसंस-| यद्षपि सत्तादि तीनों गुण प्रकृतिसे 

ा शत्मखरूपानुबन्धिनः, . तथापि संयुक्त आत्माके स्वरूपानुबन्धी ( स्वभावसे 


बीनकर्यशाह दैहाप्यायन ही सदा 'साथ रहनेवाले ) हैं तथापि 
आयानकमपशाद दहास्यायनभ्रता- | प्राचीन कर्मतश तथा  शरीर- . 
हा हारवेषम्यात्‌ च सच्वादयःपरस्परसम्ु- | पोषणरूप भोजनकी विषमतासे ये एक... | 
.. हवामिमवरूपेण वर्तन्ते। रजस्तमसी | से एवकर और बढ़कर बतते हैं। .. 

| मा किसी समय रज और तमको दबाकर 
रा, कदाचिद्‌ अभिभूय के उद्धिक्त | सत्वगुण बढ़कर बर्तता है, वैसे ही 
.. बतेते | तथा तमश्सत्वे अभिभूय |किसी समय तम और सच्को 
रा ५.._- | दबाकर रजोगुण और कभी रज और 
जे कदाचित्‌; कदाचित्‌ च रजःसच्वे सत्कों. दबाकर तमौगुण बढ 
.. अभिभूय तम:॥ १० |... [जाता है ॥ १० ॥ 


पल बी इस ह 
..._तत्‌ च कार्योपरब्ध्या एव अवग- | इस बातको कार्यकी उपलब्धिसे ही. 
७ च्छेद इत्याइ-- .. | समझना चाहिये; यह कहते हैं--.... 


हा सवद्वारेष. दृहेपस्मिन्प्रकाभा उपजायते | रा 
..._ ज्ञानं यदा तदा विद्याद्‌ बिवृद्धं सत्तमित्युत ॥ १ १॥ 
जब सभी इन्द्रियद्वारोंमें ज्ञानहपी प्रकाश उत्पन्न होता है, तब ऐसा... 
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श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १४ 


। | हि ः ] 


सर्वेषु चल्लुरादिषु ज्ञानद्वारेष यदा जब वस्तुके यथार्थ खरूपको हा 5 
गे ज्ञानम उपजायते, | “रीशित करते समय चक्षु आदि समर क्‍ 
याथात्म्यप्रकाशे ज्ञानम्‌ उपजायते, 
 बस्तुयाथात्म्यप्रकाशे म्‌ 5 | झनेन्द्रयोमे ज्ञान उत्पनन होता है, तब 
तदा अस्मिन्‌ देहे सत्त प्रवृद्धमू इति | समझना चाहिये कि इस शरीरमें 
विद्यातु ( ११॥ ..॑.  सच्गगुण बढ़ा है ॥ ११ 
लोभः प्रवृत्तिरारस्भः कर्मणामशमः स्पृहा । द 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषस ॥१ २॥ 
मरतश्रेष्ठ ! छोम, प्रवृत्ति, कर्मोका आरम्म, अशान्ति और स्पृष्दा, ये सब 
रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं || १२ ॥ 


लोभ: खकीयद्रव्यस्य अत्यागशी- | अपने द्व्यको त्याग न कर सकनेके 
है न | खमावका नाम छोम है | प्रयोजन न 
लता | प्रवृत्ति: प्रयाज ञ द्दि ः क्‍ धर द 
क्‍ 2 समझकर भी कर्मेमें चपलछताके खभावका 


.... अपि चलनखमाषता। आरम्भः कर्मणां | नाम प्रवृति है | फलके साधनरूप 


हे फलसाधनभूतानां कमेणाम्‌ आरम्भे | कर्मोके आरम्मके लिये किये जानेवाले .. 

2 कह | उद्योगका नाम कममारम्म है | इन्द्रियोंकी 

: उद्योग: | अशम: इन्द्रियालुपरतिः । | _ मा हैं 
हम | उपरामताके अभावका नाम अशम है । 


स्पृह्टा विषयेच्छा । एतानि रजसि | विषयोंकी इच्छाका नाम स्पृह्य है । ये 
. ग्रइृद्धे जायन्‍ते । यदा लोमादयों 


सब रजोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं । से 
हम की | अभिप्राय यह कि जब छोभ आदि 

पे तन्ते, तदा रजः अबृद्धम इति 

 विद्याद्‌ इत्यथें। | १२॥ 





॥>ककतन कपल 
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| बरतते हों तब समझना चाहिये कि 
'रजोगुण बढ़ा है ॥ १२॥ 





अप्रकाशो5प्रवृत्तिथ् प्रमादो मोह एबं च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धो कुरुनन्दन ॥१ रे॥ | 
रे कुरुनन्दन ! अग्रकाश, अग्रवृत्ति, प्रमाद और मोह---ये सब ह को. “ रा रु 
. बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं ॥ १३ अप रा, 





की 
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.....>वीीकिकनीक->लीश>+»की- करी +०म-० 2७७. ॥अरक-+>म७ ५५३. ०ककीक-+किि +कविक, ५किक+कमे- >कीि:-०काि+कीए-+ हवा यम, ७३ >की ५०७० >कि+- ल्‍्वीीी-+ 
+... अप्रकाश:ज्ञानानुदय;। अग्रवृत्तिःच |. ज्ञाके उदय न होनेका नाम 
बा की | अग्रकाश है। स्तब्धता ( निश्वेष्ट पड़े 
सतब्धता । प्रमाद: अकायप्रवृत्तिफलम्‌ | रहने ) का नाम अग्रवृत्ति है। अकर्तव्यमें 
पी हा पल कल प्रदत्त, करनेकी कारणरूपा जो 
अनवधानम्‌ । मोह: विपरीतज्ञानम््‌ । | असावधानी है, उसका नाम ग्रमाद है 
रा ...._ | बिपरीत ज्ञानका नाम मोह है । ये सब 
एतानि तमसि प्रवृद्धे जायन्ते; एते; | तमोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं, 
75. अर्थात्‌ इनसे यह समझना चाहिये कि 
 तमः ग्रवृद्धमू इति विद्यात्‌॥| १३ ॥ # तमोगुण बढ़ा है ॥ १३॥ 


| ५३० के 





शक 








यदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलय॑ याति देहभत । 
तदोत्तमविदां... लोकानमलान्प्रतिपययते ॥१ ४॥ 


जब जीवात्मा सच्गुणकी बृद्धिके समय मृत्युकों प्राप्त होता है, तब वह 
आक्मज्ञानियोंके निमंल छोकोंको प्राप्त होता है || १४ ॥ 


यदा सर्च ग्रवृद्धं तदा सच्चे प्रवृद्धें/ जब सचगुण बढ़ा होता है, तब 


देहभृत्‌ प्रल्यं म्रणं याति चेद्‌ उत्तम- | तढ़े डुए सत्तगुणके समय यदि 

रा जीवात्मा मृत्युको प्राप्त होता है तो वह 
2! उत्तमतच्वविदास्‌ आत्मयाथा- उत्तम तक्तको जाननेवालोंके यानी 
बिदां छोकान्‌ समूहान्‌ अमलान्‌ 


आत्माके यथाथ खरूपको जानने- 
मलरहितान्‌ अज्ञानरहितान्‌ प्रतिपचते | वालोंके मलरहित--अज्ञानरहित छोक- 
। सच्चे ग्रइद्धे त मतः 























समूहोंको ग्राप्त होता है | कहनेका 
अमिप्राय यह है कि सत्तगुणकी बृद्धिके 
समय मरा हुआ पुरुष आलज्ञानियोंके 
कुलम॑ जन्म लेकर आत्माके यथार्थ 
 खरूपके साधनरूप  पुण्यकर्मोंका 
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रजसि प्रलूयं गत्वा कमंसड्रिषु जायते । 


तथा. प्रलीनस्तमसि सूढयोनिषु जायते ॥१ ५॥ 

रजोगुणमे मृत्युको प्राप्त होकर ( पुरुष ) कर्मासक्तोंमें जन्म छेता है और... 

तमोगुणमें मरा हुआ मूढ्योनियोंमें जन्म लेता है || १५॥ मा 
रजसि ग्रवृद्धे मरणं ग्राप्पय फलाथ | बढ़े हुए रजोगुणके समय मरणकों .. 

. कमेकुबतां कुलेषु जायते; तत्र जनित्वा | >रत होकर पुरुष फढके लिये कर्म _ 


' अधिकरों करनेवारोंके कुरमें जन्म लेता है अर्थात्‌ 
 खगादिफलसाधनकमसु अधिकरोति |» ला 
जज | का मज वहाँ जन्म लेकर खगांदि फर्ोंके साधन- 
इत्यथ। | 


रूप कर्म करनेका अधिकारी होता है। 

तथा तमसि ग्रबृद्धे म्तो। तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ 
मूल्योनिष्‌ श्रृ्चकरादियोनिषु जायते; | थे सढ़योनियोमें--कूकर, झूकर 
: सकलपुरुवार्थारम्सानहों:  जायते | कल मा हे। अवियाव । 
# ... यह है कि वह सम्पूर्ण पुरुषार्थोके 
. इस्यथें। ॥ ?५॥ द अयोग्य हो जाता है ॥ १५ || क्‍ 

कर्ण: सुकृतस्याहुः सात्त्तिक निमे्् फलम्‌। 

रजसरतु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥श्६॥ 
... सात्तिक कमंका फल सत्तगुणी और निर्मछ होता है, रजोगणका फछ 
: दुःख और तमोगुणका फछ अज्षान होता है, ऐसा कहा गया है || १६ ॥ का 
.. एवं सचबृद्धों मरणम्‌ उपगम्य 
. आत्मविंदां कुले जातेन अनुष्ठितस 
.. सुक़ृतस्य फलासन्धिरहितस्य मदारा- 
. घनरूपस्थ कर्मण: फ्लू पुनः अपि 
. ततः अधिकसच्जनित॑ निर्मल दुःख- 
. गन्धरहितं भवति, इति आहः सत्त- | गन्धशन्य होता है । सखगुणके परिणाम- रे 
. शुणपरिणामविदः । को जाननेवाले ऐसा कहते हैं।.... 


| मरणको प्राप्त होकर आल्ज्ञानियोंक. 








इस प्रकार सत्वगुणकी बृद्धिके समय... 


कुछमें उत्पन्न हुए पुरुषके द्वारा किये... 
हुए फलामिसन्धिरहित मेरे आराधनरूप 
पुण्यकर्मोका फल पुनः पहलेसे भी 
बढ़कर सालिक और निर्मल--दु:ःख- 
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२की७- >यहीिन ० शवि-+ कर्क ५०कविक-१७-करीवक-+ ५व/ि३०4९-फव५ ०-करिक >कविक-++-करिक- +कीिक- ॥किकि ैकमी९-+ की, >करीक-- ॥पा्शिकर ल्‍०५/िकव/नवातीय९-+ ०-१3 व्कीए- व्याविक-॥-काक उदाविक, >करी इश्क 


अन्त्यकालग्रबृद्धस्स रजसः तु फ् 
. फलसाधनकर्मसद्निकुले जन्म, फला- 


.. भिसन्धिपूर्वककर्मासम्मतत्फलालुभव- 


... पुनजेन्मरजोइद्धिफलाभिसन्धिपूर्वक- 


... कर्मासम्मपरम्परारूप॑.. सांसारिक 


... दुःख्प्रायम्‌ू एवं इति आह 


... तहुणयाथात्म्यविद! |... 
.. अ्ञनं तमसः फहम; एवस अन्त- 
. कालप्रवृद्धय तमसः फलम्‌ अज्ञान- 

_परम्परारूपम्‌ ॥ १६॥ 





सांसारिक जीवन है जो कि प्राय 
ही है; ऐसा उस (रजो) गुणके खरूपको 





अन्तकालम॑ बढ़े हुए रजोगुणका 


फल--खर्गादि फठके साधनरूप कर्ममें 


आसक्त रहनेवाले पुरुषोंके कुछोंमें जन्म 
लेना, फलामिसन्धिपूर्वक कर्मोका आरम्म 
करना, उनके फरोंको भोगना, पुनः 
जन्म लेना, पुनः रजोगुणका बढ़ना तथा 
पुनः फलामिसन्धिपृवंक कर्मोका आरम्म 
करना---इस  प्रकारकी परम्परारूप 
खमय 


यथार्थरूपसे जाननेवाले कहते हैं | 
इसी ग्रकार अन्तकाढमें बढ़े हुए 
तमोगुणका फल अज्ञान---अज्ञानकी 


| परम्परारूप होता है || १६ ॥ 


दा: ३* के मल 


. तदू_ अधिकसचादिजनित॑ द 


अधिक सत्तगुण आदिसे होनेवाला 
वह निमंछ आदि फल कौन-सा है-- 


5 निर्मलादिफलं किम््‌्इति अत्र आह-- | इसपर कहते हैं--.. 
हे सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एब च | 


प्रमादइमोही. तमसो भवतो5ज्ञानमेव 


च ॥१७॥ 


; सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगणसे छोभ, ऐसे ही तमोगणसे 
प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्न्‍न्‍न होते हैं॥| १७॥ 


पा एव प्रम्परया जातादू अधिक- 
.. बन जावते। तथा ग्रवृद्गधाद्‌ रजसः 







सच्वगुणसे 
साक्षात्कार हो जानारूप ज्ञान उत्पन्न 
होता है| तथा बढ़े हुए रजोंगुणसे 
यते ते; | त्‌ थ द / खगांदि फर्लोंका छोभ उत्पन्न होता हे 


इस प्रकार परम्परासे उत्पन्न बढ़े हुए 
जआत्मखरूपका - यथाथ्॑ 









ह 
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ए-_िक्षप कद शिताजदारिकार +कीक्त +क मीन >दर कक >कर ०4 + कीयक+-दा कर - >याविदलप+ करी ॥-++-क विक4 ० कप फदरिकन्‍ ५०4 िक-। >परविक्-१४ की जिन + कारक, ३तकिक-4# “किक कारक >ययिका०३४-कीया+ ादविकन +करीषक- अन्हम्विक्न, ह 


प्रवृद्धात्‌ च तमसः प्रमादः अनवधा- 
. ननिमित्तासत्कमणि प्रवृत्तिस, ततः च 


मोहों विपरीत ततः च अधिक- ० द 
भोहो बिपरी आर हे | मोह, उससे तमोगुणकी और भी बृद्धि 


| और उससे फिर अज्ञान-ज्ञानका 


ततः 
१७॥। 


तर तम३, 
ज्ञानाभावः ॥ 


च. जज्ञानं 





| और बढ़े हुए तमोगुणसे प्रमाद-- . 
| असावधानताके कारण होनेवाली असत- 


कमेमें प्रवृत्ति, उससे विपरीत ज्ञानरूप 


अभाव होता है || १७॥ 


++>-अल-ख्यए2०2:+कीव्कर<बमात-ऊक बीना +- 


ऊध्व गचछन्ति सच््वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
सच्तगुणमें स्थित ( पुरुष ) ऊपरको जाते हैं, रजोगुणी बीचमें ठहर जाते 
हैं और निकृष्ट गुणकी बृत्तियोंमें स्थित तमोगुणी नीचेको जाते हैं || १८ । 


एवग्‌ उक्तेन प्रकारेण सच्स्था 
. ऊष्व गर्छन्ति क्रमेण संसारबन्धात्‌ 


. भोक्षंं गच्छन्ति | रजसः खर्गादि 
. फ़ललोभकरत्वाद्‌ राजसा: फूल- 
साधनभूत्त कमे अनुष्ठाय तत्फलम्‌ 
. अनुभूय पुनः अपि जनित्वा तदपे- 
. क्षितं कर्म अचुतिष्ठन्ति इति मध्ये 
: तिष्न्ति,पुनराबत्तिरूपतयादुःखग्रायम 
. एवं तत्‌ । थे क्‍ 
.. तामसा 
: उत्तरोत्तरनिद्ृष्टतमोगुणवृत्तिषु सता 


तु॒जघन्यगुणबृत्तिस्था: 





उपयुक्त प्रकारसे सचगुणमें 
स्थित पुरुष क्रमशः उपरको 

ते हैं---संसारबन्धनसे मुक्त होते 
हैं| रजोगुण खर्गादि फलोमें छोभ 
उत्पन्न कर देनेवाछा होनेके कारण 
उससे युक्त राजसपुरुष फछोंके साधन- 
रूप कर्मोका अनुष्ठान करके उनके फलों-. 
को भोगकर पुनः जन्म लेकर उसके 
अनुरूप कर्म करते हैं, इसलिये वे बीच- 
में रहते हैं, वह स्थिति पुनराबत्तिरूप 


होनेके कारण दुःखमय ही है 
.. तामस पुरुष जघन्य गुणकी वृत्तियोमे.. 
2 स्ित--त्तरोत्तर निक्ृष्ट तमोगुणकी 
का | दृत्तियोंमें स्थित होकर नीचे गिरते जाते... 
_._ अधो गन्छन्ति | अन्त्यजलम्‌, ततः। 8 जात पहले अन्यन, फिर तिर्यक, 7 
 तियकक्‍त्वम, ततः कृमिकीटादिजन्म, | 





फिर कीड़े-मकोड़े आदि, फिर वृक्ष 
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ततः खावरत्म्‌, ततः अपि शुल्म- आदि, फिर गुल्म और छता आदि, 


स्तार क्‍ लता फिर शिल्ा, काष्ठ, छोष्ट ( ढेला ) 
_लतालमू/ततः च शिलाकाषटलोश्ठणा-| और तण आदिके रूपोंको ग्रा् दी 


त्व॑ गच्छन्ति इत्यथेः ॥ १८ ॥ जाते हैं ॥ १८ 

पा .. +““क0-+--- क्‍ 
..._ आहारविशेषे; फलाभिसन्धिरहि- | आहारकी विशेषतासे और फलामि- 
..  तसुकृतविशेषे च परम्परया प्रवर्धित- सन्धिरहिंत सत्कर्मोकी विशेषताके 


। जाया . __ ८ | कारण परम्परासे जिनका सच्तणुण बढ़ 
... सचानां गुणात्ययद्वारेण ऊध्वे- या है, उनकी गुणोंको लाँघकर उँचे 








हे उठनेकी रीति बतछाते हैं-- 
नान्‍य॑ गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टानुप्श्यति । 
गुणम्यश्र परं वेत्ति मद्भावं सोईघिगच्छति ॥ १६ ॥ 


जब द्रष्ट पुरुष गुणोसे मिन्‍न ( दूसरेको ) कर्ता नहीं देखता और गुणोंसे 
परको (आत्माको अकर्ता) जानता है ( तब ) वह मेरे भावको ग्राप्त होता है ॥ १०॥ 


एवं साच्िकाहारसेवया फलामि- |. रस प्रकार सालिक आहारके सेवनसे 

* सन्धिरहितमगवदाराधनरूपकर्मानु- और फलामिसन्धिरहित भगवंदाराधनरूप 
| पाने चे रजस्तमसी सर्वात्मना | के अनुष्ानसे रजोगुण और त मोगुण 
अभिभूय उत्कृष्टसचनिष्ठो यदा अय॑ | + सेवप्रकारसेदबाकर बढ़े हुए स्वगुणमें 
द्रष्ट गुणेम्य: अन्य कर्तारं न अनुपश्थति; | 7 ढैआ यह द्रश पुरुष जब गुणोंसे 


मि 
शुणा एवं खानुगुणप्रवृत्तिषु कतारः पे पा म ः बट अलग 


अब्त्तियोंमें कर्ता है ऐसा देखता 
परम्‌ अन्यम्र्‌ 


गुणस्य: पड * | है तथा आत्माको गुणोंसे परे--क्तृमूत 
अकतारें वेत्ति, स मद्भावम्‌ | नणोंसे भिन्न अकर्ता समझता है, वह मेरे 


. | भावषक़ो प्राप्त होता दै--मेरा जो भाव 
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एतदू उक्त भवति आत्मनः .. कहनेका अमिप्राय यह है कि 
खतः परिशुद्धखमावस्य पूर्वपूवकर्म- | अतः परिशुद्ध खमाववाले आत्माका 
मूलगुणसद्भनिमित्त विविधकर्मसु | कर्मविषयक कर्तापन पूव॑-पूव किये 
0 क्‍ हुए कर्मोसे उत्पन्न गुणासक्तिसे हुआ 
कतत्वमू, आत्मा स्वतः तु 
_अकतों अपरिच्छिन्नज्ञानेकाकारः इति 
. एवम्‌ आत्मानं यदा पश्यति, तदा प 
मद्भावम्‌ अधिगच्छति इति ॥| १९॥ | तब मेरे भावको प्राप्त होता है॥ १९॥ 
“---कक्न्३८६६-- 
क्‍ तेभ्यो गुणेम्यः अन्यम्‌ | कर्तारूप गुणोंसे मित्र, आत्माको 
अकर्तारस आत्मानं पश्यन्‌ मगवद्धा- | अकर्ता समझकर पुरुष भगवद्भावको प्राप्त 
. वम््‌ अधिगच्छति इति उक्तम, स | होता है, यह कहा गया है, अतः वह 
. भगवड्धावःकीरशः १ तिअन्न आह- भगवद्भाव केसा है, इसपर कहते हैं--.- 


गुणानेतानतीत्य ' त्रीन्दीही देहसमुद्भवान्‌ । । 
मम्त्युजरादुःखेबिमुक्तोईम्तमइनते. _ ॥ २०॥ 


यह जीवात्मा शरीर ( प्रकृति ) से उत्पन्न इन तीनों गुणोंको छाँघकर 
जन्म, यृत्यु, जराके दुःखोंसे मुक्त होकर अम्ृतरूप आत्माका अनुभव करता है ॥२०॥ 














.....  अयं देही देहसमुद्धवान्‌ देहाकार-| यह आत्मा शरीरसे उत्पल--शरीर- 
.. परिणतग्रकृतिससुद्भधबान्‌ एतावसचा-| 
... दीन त्रीन गुंणान्‌ अतीत्य तेभ्य 
 अन्यम्‌ ज्ञानंकाकास्म आत्मानम्‌ | 
 पश्यन्‌. जन्ममृत्युजरादु:खेः विमुक्त: | 
. अम्ृृतम आत्मानस्‌ अनुभवति; एप 


. मद्भाव इत्यथें? ॥ २० ॥ 





_ भाव है, यह ब् 388 अभिप्राय है ॥ २०॥ 




























है । खरूपतः आत्मा अककर्ता 
और केवल अपरिव्छिन ज्ञानस्वरूप है।.... 
इस प्रकार जब आत्माको समझता है, 


के आकारमें परिणत ग्रकृतिसे उत्पन्न... 

| इन सत्तादि तीनों गरुणोंकी छाँघकर 
के उनसे भिन्न एकमात्र ज्ञानस्वरूप आत्मा- 
| का साक्षात्कार करके जन्‍्म-मृत्यु और... 
बुढ़ापेके दुःखोंसे मुक्त होकर अम्ृतरूप 
आत्माका अनुभव करता है | यही मेरा... । 
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रा . अथ गुणातीतस्थ खरूपस्चना-| अब गुणातीतके खरूपको सूचित 


बरकार गाय हे करनेवाले आचरणके प्रकारको और 
ीरप्कार युगात्ययहतु च धच्छन गुणोंसे अतीत होनेके उपायको पृछनेके 





... अजुन उवाच--. लिये अज्जुन बोछ-- 
. का अजुन उवाच हे 
कैलिड्रैस्ीन्युणानेतानतीतो भवति प्रमो। 


किमाचारः कथं चेतांस्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 

.... अजुनने कहा--प्रमो | इन तीन गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन 
 चिहोंसे युक्त होता है; किस आचाखाल्य होता है और वह कैसे इन तीनों 
गुणोंको लाँघता है? | २१५॥ | हज 
. सच्चादीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ एतानू , इन सक्तादि तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष 
अतीत: कै: लिड्ठे: के; लक्षणेः उप- | किन-किन छक्षणोंसे युक्त हुआ करता 
लक्षितों भवति किमाचार: तथा वह किमाचार-केसे आचरण- 
आचारेण युक्तः असों ? अख [वाल होता है अर्थात्‌ उसके स्वरूप- 
स्वरूपातगतेः लिड्रभूताचारः की रशः | को बतलानेवाल्य चिहररूप आचार कैसा 
 इत्य्थ | कथं च एतान केनोपायेन | होता है ? तथा मनुष्य किस प्रकारसे 
 सचादीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते ? | किस उपायसे इन सच्चादि तीनों गुणों 








॥२१॥ 7. “५ को ढलॉव सकता है? || २१ 
| | न्‍ "*च्याक & दाक्--६- 
श्रीभगवानुव 

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 


न॒द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काह्नति ॥ २२॥ 


भीमगवान्‌ बोले--अज्जुन ! जो पुरुष प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहके प्रवृत्त होनेपर 
उनसे ढेष नहीं करता और निवृत्त होनेपर उनकी आकाह्ला नहीं करता || २२ ॥ 
. आत्मव्यतिरिक्तेषु 
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यो न देष्टि, तथा आत्मव्यतिरिक्तेषु | होते हैं तब उनसे द्वंघ नहीं करता 


रे तथा जब आत्मासे मिन्न इष्ट विषयोके 
। . हह्टेषु वस्तुषु तानि एवं निदृत्तानि न मय वो जाते दे बा 








न काह्ृति ॥ २२॥ . | उनकी आकाह्ला नहीं करता ॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते | 


गुणा वतंन्‍्त इत्येब- योध्वतिष्ठति नेड्डते ॥२३॥ . 
उदासीनके सब्श स्थित हुआ जो गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा... 
सकता | केवढछ गुण ही बते रहे हैं, ऐसे समझता हुआ जो स्थिर रहता हैं, 
( अपनी ख्थितिसे ) चलायमान नहीं होता ॥ २३ ॥ है 
... उदासीनवद्‌ आसीनः शुणव्यति-| गुणोंसे अतिरिक्त आत्मदशनसे तृप्त 
... रिक्तात्मावलोकनवृप्त्या. अन्यत्र | होनेके कारण जो आत्माक्े सिवा अन्यत्र 
हम 5 उदासीनवद्‌ आसीन!  गुणैः | उदासीनके सद्श स्थित है तथा इच्छा 
हा . इषाकाड्ला द्वारेण यो न विचाल्यते, और द्वेषरूप गुणोके द्वारा जो विचलित 


हा नहीं किया जा सकता । गुण अपने- 
 शुणाः स्वेषु कार्येपु प्रकाशादिषु अपने प्रकाश आदि कार्योमे बत रहे हैं, 


-तन्ते इति अलुसंधाय यः तुम्माप्‌ ऐसा समझकर जो चुप साधे रहता है।... 
अवतिष्ठते, नइड़ते न गुणकायोनुगुणं | विचलित नहीं होता--गुणके कार्योके.. 
चेश्रते | २३ ॥ अनुरूप चेश नहीं करता॥र्शा 








ऑस्कर: 


समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाइ्मकाबनः |... 
तुल्यप्रियाप्रियो..धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो. मित्रारिपक्षयोए |... 
सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतः उच्यते ॥२५ 


ढु 


. समान है; प्रिय-अग्रिय तुल्य है; जो धीर है, जिसे अपनी निन्‍्दा-स्तुति तुल्य है, जोमान-..... 
... अपमानमें तुल्य है, मित्र और शत्रुके पक्षमें तुल्य है और जो समस्त आरभम्मोंका 
.. पर्वयागी है, वह ( पुरुष ) गुणातीत कहा जाता है ॥ २४-२५॥ 2 


























एटा : श्रीमद्धगवद्गीता 


.. समदुःखसुख: दुःखसुखयोः सम- 
चित्त: लख: स्वसिन्‌ खितः स्वालौक- 
प्रियस्वेन: क्‍ तद्यतिरिक्तपृत्रादिजन्म- 
मरणादिसुखदु:खयोः. समचित्त 
इत्यथ: | तत एवं समछोशइमकाझन:, 


जो दुःख और सुखंमें सम यानी दुः ख- 
सुखमें समान चित्तवाछा और खस्थ है, 
खरूपमें स्थित है अर्थात्‌ केवछ एक 
आत्मा ही उसका प्रिय होनेसे आत्मासे 
अतिरिक्त पुत्रादिके जन्म-मरणादिरूप 
सुख-दुःखमें समचित्त है | इसी कारण 
मिट्री, पत्थः और सोनेकों समान 
समझनेवाला है | तथा इसी कारण जो 








तत एवं च. तुल्यप्रियाप्रिय: तुल्य- 











और आत्माके विवेकमें कुशल है और 
इसी कारण जो अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें 
समभाववाला है | अभिग्राय यह है कि 
आत्मामें मनुष्यवादिका अभिमान करनेसे 
होनेवाडी गुण और अवगुण-निमित्तक 
स्तुति और निन्‍्दासे अपना कोई सम्बन्ध 
न समझकर जो समचित्त है, तथा उससे 
पी ...._* | होनेवाले मानापमानमें तथा उससे होने- 
मित्रारिपक्षयो: आपि स्वसंबन्धाभावादू वाले श॒त्रु-मित्रके पक्षमें भी अपना 
हम हिलगवत __ | सम्बन्ध न समझकर ही जो समचित्त 
'ँ५, तथा दाहत् और जो शरीरधारी होनेके नाते 
होनेवाले समस्त आरम्भोंका त्यागी 
है; जो ऐसा पुरुष है, वह गुणातीत 
कहा जाता है || २४-२० ॥ 





वः ककुशलः, तत एवं तुल्यनिन्‍्दात्म- 
संस्तुतिः आत्मनिमनुष्यत्वाध्यमिमान- 
कृतगुणागुणनिमित्तस्तुतिनिन्दयोः 
स्वासंबन्धानुसंधानेन तुल्यचित्त:, 















ः ः तत्प्रयुक्तमानापमानयो : कर तठयुक्त- 
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मां च योपत्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते 


















स॒ गुणान्समतीत्यतान्ब्रह्मभूयाय. कब्पते ॥२६॥ 
जो अव्यमिचारी भक्तियोगसे मुझको सेवन करता है, वह इन गुणोंको 


नानय॑युणेम्य' कर्तारम! (22।7 ९ 


सधानमात्रण 


ब्रह्मणो हि 





लाधकर ब्रह्ममावकी ग्राप्तिके योग्य होता है ॥ २६ ) 
'नान्‍यं शुर्णभ्यः कतोरम! इस गा 
इत्यादिना उक्तेनप्रकृत्यात्मविषेकानु । छोकके कथनाउसार मरनति और रा त्मा- पा 
न शुणात्ययः [की 2 शक जान दैनेमानरर ही. 
द | कोई गुणातीत नहीं हो सकता; 

संपत्स्थते, तस्थ अनादिकातप्रवृतत- | क्योंकि ऐसा विवेकज्ञान अनादिकालसे 
विपरीतवासनाबाध्यत्वसंभवात्‌ । मां | प्रदत्त विपरीत 
सत्यसंकल्पं परमकारुणिकम्‌ आश्रित- | 
...वात्सल्यजलधिस अव्यमिचारेण ऐका- | 
... न्त्यविशिष्टेन भक्तियोगेन च यः सेवते, | 


.. सं ण्तान्‌ सतक्त गुणान्‌ | 7 ह 
इस जब आदबाप. म | है, वह इन दुस्तर सत्तादि गुणोंसे 
है रा | अतीत होकर ब्रह्ममावको प्राप्त होनेके 
: अदह्यमावयोग्यों भवति, यथावखितम््‌ | योग्य पात्र बन जाता है। अभिगप्राय 
... आत्मानम्‌ अम्रतम्‌ अव्यर्य प्राम्ोति | 
.. इत्यथं॥॥ २६॥ 


वासनासे बाधित हो 
सकता है | किन्तु जो सत्यसझूल्प परम 
दयाहु, शरणागतक्‍्त्सछ्ताके समुद्र मुझ 
परमेश्वरकी अव्यमिचारी ऐकान्तिक 
सर्वश्रेष्ठ भक्तियोगके द्वारा सेवा करता 


यह है कि यथार्थखरूपमें स्थित अम्रृत 


| अब्यय आत्माको प्राप्त हो जाता है॥र६॥ 


प्रतिष्ठाहमम्ृतस्याव्ययस्थ च । 


शाश्रतस्य॒ च धमस्य सुखस्येकान्तिकस्थय च ॥रणा 
.._ क्योंकि अमृत अविनाशी ब्रह्मकी, शाश्रत धर्म ( ऐश्वर्य ) की और ऐकान्तिक 
खुखकी प्रतिष्ठा मैं हूँ ॥ २७ ॥ रा 
. ३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्टी तासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगगाल्े श्रीकृष्णार्जुनतंवदे.. 
...__गुणत्रयक्माययोयों नास चतुर्दश्ोड्ष्यायः ॥ ?2॥ 


























8८०... श्रीमद्भगवद्गीता 

इस छोकमें "हि? शब्द हेतुके अर्थमें 
है। क्‍योंकि अब्यभिचारी भक्तियोगसे 
आराधित में. परमेश्वर अमृतखरूप 
अविनाशी ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हू। तथा शाश्वत 
धर्मकी--अतिशय नित्य ऐश्वयंकी और 


ऐकान्तिक सुखकी मी प्रतिष्ठा हूँ | अथौत्‌ 
'वासुदेवः सर्वेम! इस छोकमें कथित 
ज्ञानीको मिलनेवाले सुखकी भी ग्रतिष्ठा हूँ । 
यब्रपि शाश्रत घम! शब्द प्राप्य 
वस्तुके साधघनका वाचक है, तथापि 
यहाँ उसके पृर्वापरके शब्द प्राप्य वस्तुके 
वाचक हैं, अतर्व यह भी उसका 
सहचारी होनेसे प्राप्य वस्तुको ही लक्ष्य 
करानेवाल्ा है ( इसी कारण थमा 
शब्दका अर्थ 'ऐश्वय! किया गया है ) | 
हि? शब्दके प्रयोग्से कहना यह 
है कि पूवकथित ( सातवें ) अध्यायमें 
देवी होषा गुणमयी मम माया दुर- 
त्यया। मामेव ये प्रपचन्ते! यहाँ से लेकर 
यही प्रतिपादन किया गया है कि गुणोंसे 


| अतीत होनेका तथा तस्पूबंक अक्षर; ऐश्व्य 
और भगवानकी प्राप्तिका उपाय भी केवल 
एक भगवत्‌-प्रपत्ति ( शरणागति ) ही हैं | 
इसलिये गुणोंसे अतीतहोनेका और तबूवेक 
ब्रह्ममावको प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय 
ऐकान्तिक भगवत्‌-प्रपत्ति ही है ॥२७॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान रामाचजाचाय- 
द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिंदी- 
भाषाचवादका चौदहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ 79 ॥ 


:-क किक इन परी किन ००% विक-4 “करी "कील «कम क०+ +अरिकेल +कमियेनक >न्कॉ डिक ाविदिए 


हि शब्दों हेतो; यसादू अहम | 
अव्यभिचारिमक्तियोगेन  सेवितः 


अमृतस्य अव्ययस्य च त्रह्मण ग्रतिष्ठा, 
तथा शाश्रतस्थ च धरमस्य अतिशयित- 


नित्यश्रयस्थ ऐकान्तिकस्य सुखस्प च 
 बासुदेवः सर्वम? ( ८। ९ ) इत्यादिना 
निर्दिष्टस्य ज्ञानिनः प्राप्यस्य सुखस्य | 
.. इत्यथे। । हक 
«. यद्यपि शाह्वतधमेशब्दः प्राप- 
 कवचने), तथापि पूर्वोत्तरयो: 
आ्रप्यरूपत्वेन तत्साहचर्याद्‌ अयग््‌ 




















अपि प्राप्यलक्षकः 
एतद्‌ उक्त मवति पू्वत्र 'दैवी होषा 
गुणमयी मम माया दुरत्यया | मामेव ये 
. अपदान्‍्ते! (७ । 29 ) हत्यारम्य 
९ क्‍ गुणात्ययस्य तत्पूपकाक्षरश्रयंभगव- 
: त्माप्तीनां च भगवस्मप्येकोपाय 
_तायाः प्रतिपादितत्वात्‌ तदेकान्त- 
. भगवत्मपत्येकीपायो . गुणात्ययः 
तत्पूव॑कह्ममावः च इति ॥२७॥ 
ति श्रीमद्गगवद्रामानुजाचायविरचिते 






























..... पंद्हवाँ अध्याय 2 
क्षेत्राध्याये . श्षेत्रक्षेत्रज्ञभूतयों! |. तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र और क्षेत्रहररूप 
अकृतिपुरुषयोः स्वरूप॑ विशोध्य | +र्कति ओर पुरुषके खरूपका स्पष्टीकरण 
 विशुद्धसस अपरिच्छिननज्ञानैकाकारस 
एव पुरुषस्य ग्राकृतगुणसद्भप्रवाह- 


| ही है, उस पुरुषका प्राकृतगुणसम्बन्धके . 
निमित्तो देवाद्याकारपरिणतश्रकृति- | प्रवाहसे उत्पन्न देवादिके आकारमें परिणत 
संबन्ध! अनादिः इत्युक्तम । 








| हुई प्रकृतिसे जो सम्बन्ध है,वह अनादि है। 
अनन्तरे च अध्याये पुरुषस्थ | तदनन्तर चौदहवें अध्यायमें कार्य 
कार्यकारणोभयावस्थप्रकृतिसंबन्धो | और कारण दोनों अवस्थाओंमें स्थित 


| अंजसेकमेर | प्रकृतिके साथ पुरुषका गुणसब्मूछक 
कट . अुणसज्ञमूला भगवता एवं ढुंत:, | सम्बन्ध भगवान्‌का ही किया हुआ है, 


गा का इति उक्त्वा गुणसड्डप्रकार॑ सविस्तरं | यह कहकर तथा ग्रुणोंके स्कका प्रकार. 
आलिया ९ | विस्तारपूवंक बतछाकर यह बात कही _ 
ग्रतिपाद्य गुणसड़ कात्मया-| 
.... अतिपायगुणसज्निशततिपूलकात्सया |, तक सक्को निविपर्तक 
-” थात्म्यावाप्तिः च अग्रवद्धक्तिमूला | 
हे इति उक्तम्‌ | भगवान्‌की भक्तिसे ही होती है । 
इंदानीं भजनीयस्थ भगवतः | 


 ध्राक्षरात्मकबड्मुक्तविभूतियुक्तसय 
.. विभूतिभूतात॒ ध्षराक्षरपुरुषदयात्‌ 



































करके यह कहा गया कि जो विश्ुद्ध हे 


| आत्माके यथार्थ स्वरूपकी ग्रा्ति मी... 


अब इस पंद्रहवें अध्यायमें, क्षः 
ओर अक्षररूप बद्ध और मुक्त जीव जिन... 
| भगवानकी विभूतियाँ हैं और मजन 
करने योग्य जो भगवान्‌ अखिल हेय..... 
गुणोंके विरोधी केवछ कल्याणमय ग्रुणोंसे .._ 


पान । पक होनेके कारण अपने विभूतिरूप 
जाती- | क्षर और अक्षर इनदोनों पुरुषोंसि अत्यन्त... 











>>. | श्रेष्ठ हैं, अतएव इन दोनोंसे विल 





7 १ |उन मगवानके पुरुषोत्तनलका वर्णन... 




























द्भगवद्गवीता 


तत्र तावदू असद्गरूपशखस्रच्छिन्न-|. वहाँ, पहले असद्भरूप शबत्रके द्वारा 
बन्धाम्‌ अक्षराख्यविभूतिं च बकतुं | गा जा 
छेवरूपं मा कारेण विततप जे! अक्षरूप विभूतिका वर्णन करनेके लिये 
की किक विततस्‌ अचि- | बन्धाकारसे विस्तृत, छेदन करने योग्य 
त्परिणामविशेषम्‌ 





अचेतन वस्तुके परिणामविशेष जगत॒की 
अश्वत्थ बृक्षके रूपमें कल्पना करके 


श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- . 





शेषम्‌ अश्वत्थवृक्षाकारं 





7. कस्पयन्‌ श्रीमगवानुवाच--- क्‍ 
007 2005 ४, “-मीमगवानुवान 
। ... ऊध्वेमूलमधःशाखमश्रत्थ॑ प्राहरव्ययस्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 


.. श्रीमगवान्‌ बोले-- ऊपर जड़वाले और नीचे शाखाओंवाले अश्रत्यको अव्यय 
कहते हैं; वेद जिसके पत्ते हैं| उसको जो जानता हैं, वह वेदवेत्ता है॥ १॥ 











. य॑ संसाराख्यम्‌ अश्वत्यम्‌ ऊर्ष्च | यह सनातन अश्वत्थ ऊपर मूल 


.. श्रुतप--ऊर्षमूलोअवाकूग्राख एपो5- और नीचे शाला पल न्‍ 
डा मा समय भली भाँति ज्ञानता है ।! इत्यादि 


चत्थ: सनातन। [ (क०उ०२ | मल 
._ . | श्रुतियाँ जिस संसाररूप बुक्षको ऊपर 

मूछ और नींचे शाखावा्ा तथा अव्यय 
बतलोती हैं|. ० 




















मी 


.._१ै7 ) उर्ध्वमूलमवाकूग्राख॑ वृक्ष 
. यो वेद संप्रति! ( आरण्य० 0 | 7? । 












सातों छोकोंके ऊपर रहनेवाला 
चतुर्मुख ब्रह्मा इसका आदि है, इसलिये 
जो ऊपर मूलवाढा है । पृथिवीलोकमे 





कप ॥३४83/४8मकए॥०५ २ 











ज्ञानोदयात्‌ प्रवाहरूपेण अच्छे- 


चत्वेन अव्ययत्वम । 
.. यस्य च्‌ अश्वत्थस्य इहन्‍्दांसि 
पर्णानि आहु); छन्दांसि श्रुतयः । 


वायव्यं खेतमालमेत यूढतिकामः! | 


.. (यजुर ९१९ ) ऐन्द्रा्मेकादशकपाले 


निर्वपेत्‌प्रजाकाम: (यजुः का ० २।१ ) | कह 
ता | पुरोडाश अपण करे ।! इत्यादि श्रुतियों- 

| से ग्रतिपादित कम्यकर्मोंसे यह संसार- 
कममिः विवर्धते अय॑ संसारबृक्ष); | वृक्ष बढ़ता है, इसलिये वेद ही इसके 
| फ्ते हैं, क्‍योंकि पत्तोंसे ही वृक्ष बढ़ा 
| करता है । 
तम्‌ एवंसूतम्‌ अश्वत्थं वेद | 
| है, वह वेदवेत्ता है, क्‍योंकि वेद ही 
नैका उपाय... 


इत्यादिश्रतिग्नतिपादितेः 
8 
इति उन्दांसि एवं अस्य पणानि, 


क्र 


.. यत्रेः हि इ्षो वर्धते । 


वेदबित्‌, वेदों हि संसारबृक्षस्य इस संसारदृक्षको 


: छेदोपायं वद॒ति, छेद्यस वक्ष | क्‍ 
न किक 7 | संसारवक्षके खरूपका ज्ञान भी काठ्नेके..... 

स्वरूपज्ञानं छेदनोपायज्ञानोपयोगि | उपायोंको समझनेमें उपयोगी है, इसलिये... 
| उसके ज्ञाताको वेदवेत्ता कहा जाता है॥ ॥._ 


_ इति वेदबिद्‌ इति उच्यते ॥ १,॥ 


अधश्चाध्तव 
......  गुणप्रवृद्धा 
ः अधश्व 






ष्य अध्याय १५ 


ज्ञनके उदय होनेतक ग्रवाहरूपसे अच्छेध 
| होनेके कारण जो अब्यय है | 





नरतास्तस्य 


कमोनुबन्धीनि 


जिस अश्वत्य दृक्षके छन्द--वेद पत्ते 
बतलाये गये हैं | क्‍ 
“विभूतिकी कामनावाला वायु- 


देवतासस्बन्धी इवेतसत्त्की बलि... 
दे ।? 'प्रजाकी कामनावाला इन्द्र और 


अश्नि देवताके लिये ग्यारह पात्रोंमे 


ऐसे उस अश्वत्य वृक्षकों जो जानता 


काटनेका 
बतलाता है और काव्नेयोग्य इस 








शाखा 





कमें भी कर्महप 














2 का 









विषयप्रवाछाः। 5: 
सूलान्यनुसंततानि मा 
मनुष्यलोके॥ २॥ 
नीचे और ऊपर इस ( संसाखक्ष ) की शाखाएँ फैली हुई हैं 

बढ़ायी हुई हैं, विषय जिनकी न्‍नका कोंपले हैं तथा नीचे मनुष्यकोक 























४८४ .. श्रीमद्धगवद्गीता ढ़ 

_तस्य मनुष्यादिशाखस्थ वृक्षस्य | उस मनुष्य आदि शाखावाले संसार- 
बा  अ शाखा: | खैक्षेकी और भी उन-उन जीवोंके कर्मोसे 
.... तत्तत्कमंकृता अपरा; च अबः शाखा: 

हे शक हुई नीचेकी शाखाएँ बार-बार मनुष्य 
पुनरपि मनुष्यपश्चादिरूपेण असताः | ओर पशु आदि शरीरोंके रूपमें फैल्ती 
भवन्ति, उऊध्व च गन्धवयक्षदेवादि- | जाती हैं तथा ऊपरकी ओर गन्धवे, यक्ष 
रूपेण प्रसुता भवन्ति | ता; च गरुण- | और देव आदिके रूपमें फेल जाती 


प्र वृद्धा: गुण) सत्त [दि भि; प्रवृद्धा। हैं। वे शाखाएँ सत्त आदि गुर्णाके 
कक द्वारा बढ़ायी हुई ओर शरब्दादि विषयरूप 


विषयग्रवाला: शब्दादिविषयपल्कवाः । | कोंपछोंवाली होती हैं । 





इस प्रकार कैसे होती हैं, इसपर 
कहते हैं-"ै-"/।/।"/ैः 

नीचे मनुष्यलोकमें भी कमरूप 
बन्धनवाली इसकी जड़ें फैली हुई हैं. 
अर्थात्‌ ब्रह्मलेक जिसका मूल हैं और 
मनुष्य जिसके शाखाग्न हैं, ऐसे इस वृक्षकी 
कमरूप अनुबन्धवाली जड़े नीचे मनुष्य- 
लोकमें मी व्याप्त हो रही हैं | अभिग्राय 
यह हैं कि जीवको बार-बार बाँधनेवाली 
कमरूप जड़ें मनुष्यछोकमें ही होती हैं, 
क्योंकि मनुष्यवकी अवस्थामें किये हुए 


कथम्‌ ? इति अत्र आह-- 


... अधश्च मूलन्यनुसंततानि कर्मानु 
मनुष्यलोके । ब्रह्मोकमूलस्य 
अस्य वृध्षस्थ मनुष्याग्रस्य अधः 
मनुष्यलोके मूलानि अनुसंततानि 
तानि च कर्मानुबन्धीनि | कर्माणि एव | 














की, तथोप पलम्यत हे 
न चादिन च संप्रतिष्ठा । 


7 जे कक 
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ततः पं तत्परिमागितव्यः 

. यर्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः | 
तमेव चाद्य॑ पुरुष प्रपये का 
. यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी ॥ 8 । 

ः इस लोकमें इस ( वृक्ष ) का न तो वेसा रूप पाया जाता है; तथा (उसका) 

/ न अन्त, न आदि और न पूण प्रतिष्ठा ( ही )। इस दढ़तापूर्वक जमी हुई जड़वाले.. 

वृक्षकों इड़ असड्गरूपी शब्से काठकर फिर मैं उसी आदिपुरुषकी शरण ऋण 


करता हूँ, जिससे यह पुरानी प्रवृत्ति फेली हुई है ( ऐसा दृढ़ निश्चय करके ) 
वह पद ढूँढ़ना चाहिये, जहाँ पहुँचे हुए फिर वापसु नहीं लौठते ॥ ३-४ ॥ 


अस्य॒ वृक्ष चतुप्नुखादित्वेन | इस बृक्षका आदि ( मूछ ) चतुर्मुख 


: अध्वैमूलत्व॑ तत्संतानपरम्परया मनु- | “की है? इस कारण यह उर्ध्व॑मूडबाला 

हम | __. | है; उनकी सन्तान-परम्परासे मनुष्य उसका 
: ध्याग्रत्वेन अधःशाखत्व॑ मनुष्यत्वे | शाखाग्र होनेसे वह अधःशाखावाला 
कृतेः कर्ममिः मूलभूते! पुनः अपि | है। मलुष्यत्वकी अवस्थामें किये हुए... 
7 अधः च ऊध्य च प्रसृतशाखत्वस्‌ |. हक द्वारा यह पुन नीचे 
हम हि ये हक, स | और ऊपर फछी हुई शाखाओंबाला है । 
... इति यथा इद रूप॑ निर्दिष्ट न तथा 


.._ संसारिभिः उपडम्धते | 'मनुष्यः अहं | गया है, वैसा संसारी मनुष्योंके देखनेमें... 
देवदत्तस् पुत्रों यज्ञदत्तस्स पिता | आता। संसारी मजुष्य तो 























तदनुरूपपरिग्रहह च! इति एवा- | 
मात्रम उपलम्यते । 


तथा अस्थ वृक्षस्थ अन्तो विनाश! | तथाइस इक्षका अन्तविनाशत्रिगुण-.... 
असड्कृतः इति मय भोगोंमें अनासक्ति होनेसे होता... 
गे अर 37. कै. यह भी समझमे नहीं आता। | 























इस प्रकार इसका जैसा खरूप बतछाया 


यही देख पाते हैं कि "मैं मनुष्य हूँ, 
| देवदत्तका पुत्र हूँ, यज्ञवत्तका पिता हूँ... 
. ओर इसके अनुरूप परिग्रहवाल्ा हूँ 



















द्वगवद्गीता 





॥-कक-+ प्रधिक्र +कंरीकन>्कीशे/: मोटर #व्कीलिक- किक अंक 


एवं आदि: इति न उपलम्यते | तस्य | है, यह भी समझ नहीं आता। 
कक तथा अनात्मार्मे आत्मामिमानरूप अज्ञान 


हे प्रतिष्षा च अनात्मनि आत्मामिमान- इसकी प्रतिष्ठा है, यह भी समझें 
..._ रूपम्‌ अज्ञानम्‌ इति न उपलब्धते; | नहीं आता । 


प्रतितिष्ठति अखिन्‌ एवं इति हि। जिसमें स्थित हो, वह उसकी प्रतिष्ठा 
होती है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार अज्ञान 


इस संसारवृक्षकी प्रतिष्ठा है । 
इस बतलाये हुए स्वरूपवाले और 
अत्यन्त दृढ़ विविध जड़ोंबाले अश्वत्थ- 
क्षको, यथार्थ ज्ञान जिसका कारण है, 
ऐसे गुणमय मभोगोंमें अनासक्तिरूप दृढ़ 
राखके द्वारा काटकर उस--बिषयोंमें 
अनासक्तिरूप साधनसे ही उस पदको 
दूँढ़ना चाहिये---खोजना चाहिये, 
जिसमें पहुँचे हुए वापस नहीं छोठते | 
अनादिकालुसे प्रबृत्त गुणमय भोगों- 
का सड़ और उससे होनेवाढछा। विपरीत 
ज्ञान केसे निवृत्त होता है, इस विषयमें 
कहते हैं क्‍ 
अज्ञान आदिकी निद्ृत्तिके लिये उसी 
आदि पुरुषकी अर्थात्‌ “मयाध्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम / “अहं 


सर्वेस्थ प्रभवो मत्तः सं प्रवतेते ।? 
भत्तः परतरं नान्यत्‌ द्स्ति 


धनंजय ।” इत्यादि शोकोंमें वर्णित 










अज्ञानम्‌ एवं अस प्रतिष्ठा 
. एनम उक्तप्रकारं स॒विरूठ्मल सुष्ठ 
विविध रूढमूलम्‌ अश्चव्यं सम्यग्ज्ञान- 
इढेन गुणमयभोगासड्भाख्येन 
इस्त्रेण छित्वा ततः विषयासड्राद 
तत्‌ पद परिमार्गितव्यम्‌ 













































कथम्‌ अनादिकाठग्रइत्तो गुण- 









मयमोगसड्ठः तन्मूल च विपरीत- 





... ज्ञान॑ निवतेते इति अतन्र आह-- 
.... अज्ञानादिनिवृत्तये तम्‌ एव॒ च 
..... आय कृत्खस आदिशूतम्‌ | “मया- 
मा घ्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ 
१० ) “अहूं सर्वस्य प्रभवो मत्तः 
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शलामीक-क कक ०वरपकक "कयत-+ “कविक-व >्टीक-२०जरीक- >यविय4कनकरी ३ + करी >तकारिकर+ «किक. ४ किक रवरिविक+ कै #कीक- अ्ाविक-+०-कशिक, सूकिक-++फरदिेक- >कीरिकन +कारिक किक, २ क-+नदामिकान करत कक 


+तः यस्रात्‌ कृत्छल खष्ठुः इस 
गुणमयमोगसड्रप्रवृत्ति: 
पुरातनी प्रदता | उक्त हि मया एवं 


माया दुरत्यया | मासेव ये ग्रपद्चन्ते 


_मायागेतां तरन्ति ते ॥? (७०१४) इति। 
'प्रपद्य इयत हे ग्रवृत्तिः/ ड्ति वा 


... अबृत्तिः पुराणी पुरातनी प्रसृता। 


शरणम्‌ . उपगम्य निमृक्तबन्धा 


निमोनमोहा 
2 भध्यात्मनित्या 








: पुराणी 





चाहिये, सबकी रचना करनेवाले जिस 


परमेश्वरसे यह पुरातन गुणमय भोगासक्ति- 
की प्रवृत्ति विस्तृत हुईं है। यह बात 


| मेरे द्वारा पहले भी इस ग्रकार 
पूवेंम एतत्‌--देवी होषा गुणमयी मम ३ कही जा 


| जकी है कि “देवी होषा गुणमयी मम... 
; माया दुरत्यया। मामेव येप्रपचन्ते... 
| मायामेतां तरन्ति ते ॥! हक जम 
अथवा “अपन इयत:ः ग्रवृत्तिः ऐसा... 
क्‍ : तहुह | रे भी माना जा सकता है। उसका... 
पाठ; । तस्‌ एवं च आद्य पुरुष | अभिप्राय यह होता है कि उस आदि- 
अपन शरणप्ुपगम्य इयत; अज्ञान- 


पुरुषके प्रपन्न होकर---दरण ग्रहण करके 


हे निरश्यार रथ | ( संसार-वृक्षका छेदन करना चाहिये 

4 कप निवत्यादे:इत्खख ए 00008 ७ | क्योंकि अज्ञानकी निषृत्ति आदि इन कोड 
;॒ | परुषार्थोकी साधनरूपा यह शरणागतिरूप 
हर परातनानां समक्ष प्रइृत्तिः पुराणी; | आती है | अभिग्राय यह है कि प्राचीन: 
| उमक्षु परुषोंकी प्रवृत्तिका नाम पुरानी... 
| प्रवृत्ति है; और प्राचीन मुमुक्षु पुरुष मेरी... 

| शरण ग्रहण करके ही बन्धनसे मुक्त... 

हुए हैं ॥ ३-४ ॥ 


प्रवृत्ति संसारमें पुरानी-( सदासे ) चली 


जितसडुदीषा...... रा 
विनिदवृत्तकामा। । 

सुखदुःखरसंच्ञे के 

पदमव्यय॑ तत्‌॥ ५॥ 


मान-मोहसे रहित, सड्भदोषको जीत लेनेवाले, सदा अध्याक्ममें स्थित, निवृत्त.. 


..कामनाओं वाले 2, गैर छुख-दुःख नामक 


मक इन्द्ोंसे मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष उस अविनाश... 
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इस प्रकार मेरी शरण ग्रहण कर 
लेनेसे जो निर्माममोह हो चुके: हैं 
यानी जिनका अनात्मविषयक आत्मा- 
भिमानरूप मोह नष्ट हो चुका है। जो 


एवं मां झरणम्‌ उपगम्य निर्मान- 





मोहाः--निर्गतानात्मात्माभिमानरूप- 
मोहाः /जितसज्नदोषा :--जितगुणमय- 





ग्ेगसड्राख्य दो दोषा ;अध्यात्मनित्या: भोगोंमे भेष 
भांगसजा सदा ता ता भोगोंमें आसक्तिरूप दोषको जीत लिया 


... आत्मनि यदू ज्ञानं तद्‌ अध्यात्मम्‌ | है। जो अध्यात्मनित्य हैं---आत्मविषयक 
ज्ञनका नाम अध्यात्म है; अतः जो 


रा ययाननिरता:, विन रा तदितर आत्माके च्यानमें संल्म हैं। आः 


। __ | निषृत्त हो चुकी हैं और जो सुख-दुःख 
क्‍ 7 7 गा: आसानासअभायद्धा। 77 । मकबन्ोंसे मुक्त हो चुके हैं। ऐसे आत्मा 
... अत्ययं पं गच्छन्ति अनवच्छिन्नज्ञाना- | और अनात्माके स्वभावकों जाननेवाले 
जश्ञनी उस अविनाशी पदको म्राप्त 
पक आ करते हैं । अर्थात्‌ अनवच्छिन्न ( विभाग- 
बन्ति | मां शरणम्‌ उपागतानां | रहित ) एकमात्र ज्ञानस्वरूप आत्माके 
पिला ...._ | यथार्थ खरूपको प्राप्त कर छेते हैं। 
मठसादाद एव ता; सवा : अेत्तय। | &थ्नद्राय यह कि मेरी शरण ग्रहण 
सिद्धिप्यन्ता भवन्ति | रोकी सिद्धिपयन्तकी ये समस्त 
प्रवृत्तियाँ मेरी कपासे ही छुखसाध्य हो 
।५॥ क्‍ .. जाती हैं॥ ५॥ क्‍ 
“कु विलिक्ान-- 


कारम्‌ आत्मानं यथावखितं प्राप्लु- 





जितसड्डदोष हैं यानी जिन्होंने गुणमय 


रा : क्रामाः खुखदु:खर्सजे: इन्दें: च विपुक्ता: ज्ञनके अतिरिक्त जिनकी समस्त कामनाएँ 
































एवं हि संस प्रकाशकम्‌ | बाह्यानि 
तु॒ज्योतीषि 


हे हु काणि। 








उक्त भगवत्प्रपत्तिमूलम्‌ असद्भादि 


दर . परम धाम परम ज्योतिः मम मदीय॑ 
महिभूतिभूतों ममांश इत्यर्थः 





... कत्वेन तस्य परमल्वस्‌। आदित्या- 


प्रकाशकम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा ०००:विका॥ 2०“ हि: मटका: के "मरा, ००तकलवा>त्तभा% 


मनःपषष्ठानीन्द्रियाणि 


 इच्करियोंको खींचता है ॥ ७॥.._ 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय 


्किक३ण ५कयि>न >काविक + करी य७७ «का मिका- +प्रशिका “व्मिक-+ किक ०करविकात१ कर्क िए:३+आ४पिक्ल +कीनिक- #करियनरक से क-+ कमी "यम. >वापरदिक-+ >ाकिक- नक्रलिक-५ ५:विंक-०#-१८७५५.. ०८६... आर. अमर... डबल... बेर 


तद्‌ आत्मज्योतिः न सूर्यो मासयते 
न शशाड्लो न पावकः च। ज्ञानस | 


विषयेन्द्रियसंबन्ध- 
. विरोधितमोनिरसनद्वारेण उपकार- | 





: इत्यम्‌ उक्तखरूप३ सनातनो मम | 
ला .. | यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, 
* अनादिकम “ग तो भी जिसका स्वरूप अनादि कर्मरूप 
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उस आत्रज्योतिको न सूर्य प्रकाशित _ 
कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि. 
ही । क्योंकि यथाथमें ज्ञान ही सबका 
प्रकाशक है। बाह्य ज्योतियाँ तो . 


| केवल विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्ध... 
विरोधी अन्धकारका नाश करनेवाली हैं... 
| इस कारण ज्ञानमें सहकारी हेतु हैं | 
अख च प्रकाशकों योग$, तहि- 
| उसके विरोधी 
रोधि च अनादिकर्म, तब्निवतेनं च | 
है | भगवत्प्रपत्तिमूलक अनासक्ति आदि, पहले. 
। बतलाये गये हैं | ; 
यदू गत्वा पुनः न निवतंन्ते तत्‌ | 


इस आत्मज्योतिका प्रकाशक योग, 


और उनको नाश करनेवाले उपाय 


जिसको पाकर पुरुष वापस नहीं: 


| लोठते, वह परमधाम-परमज्योति मेरी है । 
मेरी विभूतिरूप है अर्थात्‌ मेरा अंश है|. 
आदित्यादीनाम्त्‌ अपि ग्रकाश- | 


आदित्यादि ज्योतियोंकी भी प्रकाशक _. 


हर. । होनेसे उस आत्मज्योतिको उत्कृष्ट माना 
” दीनि हि ज्योतींषि न ज्ञानज्योतिषः 

प्रकाशकानि, ज्ञानम्‌ एवं हि स्वस्थ | 
| ज्ञान ही सबका प्रकाशक है ॥ ६ || 


गया है । क्योंकि आदित्यादि ज्योतियाँ 
ज्ञनज्योतिकी ग्रकाशिका नहीं हैं; बल्कि _ 





ममंवबांशोी जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 


प्रकृतिस्थािनि कषेति ॥ ७ ॥ 
मेरा ही जीवरूप सनातन अंश जीवलोकमें प्रकृतिमें स्थित मनसहित छ 


इस प्रकार बतलाये हुए स्वरूपवाला 














अनादिकाढीन कर्म... 
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रूपाविद्यावेशनतिरोहितस्वरूपो जीव- | अविद्याके  घेरेमें छिपा हुआ है, ऐसा 
भतो जीव देवमनुष्या- | यह जीवलोकमें बत॑ंनेवाला कोई एक 





मन:षष्टानि इन्द्रियाणि कषेति | कश्चित्‌ मनुष्यादि शरीरमें स्थित मनसहित छः 


मर अधियाओ, इन्द्रियोंकी खींचता रहता है और दूसरा 
हा. ज्चू पूर्वोक्तमार्गेंण जला आंवद्याया | कोई पूर्वाक्त उपायसे इस अविद्यासे मुक्त 


रूपेण अवतिष्ठते | | होकर अपने खरूपमें स्थित रहता हे | 
(३ 


..... जीवभूतः तु अतिसंकुचितज्ञनैश्वर्य: अति सह्डुचित ज्ञान और ऐश्रय॑वाल्ा 

.... कमलब्धप्रकृतिपरिणामविशेषरूप- | तथा कमेंसे प्राप्त प्रकृतिके परिणामविशेष 
शरीरसथ ः | शरीरमें रहनेवाली मनसहित छ: इन्द्रियों- 
का स्वामी यह जीव इन छहोंको कर्मा- 
नुसार इधर-उधर खींचता रहता है ॥ज॥ 


“7 09 /०- 


शरीर॑ यदवाप्तोति यच्नाप्युत्कामतीश्वरः 2 
ग्ृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियोंका ) ईश्वर ( यह जीव ) जिस शरीरको छोड़ता है, उससे 


ररीरमें जाता है, वहाँ ( इन इन्द्रियों ) को वैसे ही पकड़कर ले जाता 
! जैसे वायु ( गन्धके ) स्थानोंसे गन्धोंको ( ले जाता है )॥ ८ ॥ 


यत्‌ दरीरम्‌ अवाप्नोति यस्रातू । यह इन्द्रियोंका ईश्वर जीवात्मा जिस 
.. ./ झरीराद उत्लामतिं, तत्न अयम्‌ | गरीरको प्राप्त होता है, वहाँ जिस _ 
० । .. इन्द्रियाणाम्र्‌ ईख़र: एतानि इन्द्रियाणि शरीरसे भतोके: का दे उसमेंसे 
भूततए्षम न रा सूक्ष्म भूतांके सहित छहों इन्द्रियोंको वैसे 

.... शेताहम; सह पहीला संयाति | वायु: | ही पकड़कर साथ छे जाता है, जेसे कि 
.. गन्धान्‌ इव आशयात्‌-- 


द गन्धके स्थानसे गन्धको वायू | ८.5. 
...._ यथा वायुः स्रक्‍्चन्दनकस्तूरि 
























































अभिग्राय यह है कि जैसे वायु माल्या, 


: श्रीरामाचुजमाष्य अध्याय १५ ४६१ 
कानि पुनः तानि इन्द्रियाणि !| वे इन्द्रियोँ कौन हैं! इसपर 
'इत्थाहन | कहते हैं--. क्‍ के 
.. प्रोत्र चल्कुः स्पशेनं च रसनं घाणमेव च। 


.. अधिष्ठाया मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९॥ 
 श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और प्राणको तथा मनको भी अधिष्ठान बनाकर यह... 

( जीव ) विषयोंका सेवन करता है ॥ ९ | 2 
एतानि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि | इन मनसमेत छहों (श्रोत्र, चल्कु, 
........ लचा, रसना और प्राण तथा मन ) 

अधिष्ठाय. खस्वविषयत्रत््यनुगुणानि | इन्द्रियोंको अधिष्ठान बनाकर--अपने- 


द वान बॉन्ड कप अपने विषयोंकी इत्तिके अनुकूल बनाकर 
कृत्व विषयान्‌ उप- गरंका 
0, रीन्‌ विषयान्‌ यह जीवात्मा उन दरब्दादि विषयोंका 
: सेबते उपश्ु्ढे ॥ ९ ॥ सेवन---उपभोग करता है॥ ९ ॥ 


"जय री थदी री धाता++ाल५ाकरम०>>+ 


उत्कामन्तं स्थितं बापि सुझ्ानं वा गुणान्वितम्‌ । 


विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्कुष: ॥१०॥ 

.. गुगोंसे युक्त ( जीवात्मा ) को ( शरीरसे ) निकलते हुए, ( शरीरमें ) 
स्थित, अथवा ( विषयोंको ) भोगते समय मूढ पुरुष नहीं देखते हैं, ज्ञाननेत्रवाले.. 
देखते हैं का रा 

.._ एवं गुणान्तं सच्चादिगुणमय- 
. ग्रकृतिपरिणामविशेषमनुष्यत्वादिसं- 
.. श्थानपिण्डसंसृष्ट॑ पिण्डविशेषाद्‌ 
..  उत्क्रामन्तं पिण्डविशेषे अवस्थितं वा 
..गुणमयान्र विषयान्‌ भुज्ञानं वा 
.._ कदाचिद्‌ अपि प्रकृ शषरिवा णामवि 


0 बा | हुएको किसी भी समय मूढ़छोग हा 
...मनुष्यलादिपण्डादू क्षण | परिणामरूप मलुष्यादि शरीरसे विलक्षण .. 


इस प्रकार गुणोंसे युक्त इस जीवात्मा- हे 


































अर्थात्‌ सत्त आदि गुणमयी प्रकृति- 

के परिणामरूप मनुष्य आदि आकृति- 

वाले पिण्ड ( शरीर ) से युक्त आत्माको.. 

| पिण्डविशेष ( देहविशेष ) से निकलकर 
जाते हुएको या शरीर-विशेषमें रहते हुएको ._ 
अथवा गुणमय विषयोंका भोग करते 

गग्रकृतिके 














विमृढाः मनुष्यत्वादिपिण्डात्मा- मनुष्यादिके शरीरमें आत्मामिमान 
मिमानिनः | .... | रखनेवालोंका नाम विमूढ है।..... | 
नचझुष: तु पिण्डात्मविवेक-| परन्तु जो ज्ञननेत्रोंसे युक्त हैं-. 
है कम द रारीः और आत्माको प्रथक-प्रथक .. 
... विषयज्ञानवन्तः सर्वावस्थम्‌ अपि एन॑ | समझनेवाले हैं, वे इसको सभी 
। हि के अवस्थाओंमें प्रकृतिसे प्रथक € निरलेप ) 
विविक्ताकारम्‌ एव पश्चन्ति ॥ १० ॥ | खवरूप ही देखते हैं | १०॥ 


यतन्तो योगिनश्रैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम । 











...... यतन्तोप्प्यकृतात्मानों नैन पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 
आम यत्ष करनेवाले योगीजन इसको आत्मामें स्थित 


देखते हैं; परन्तु अशुद्ध 
चित्तवाले अवि 


वेकी पुरुष यत्न करते हुए भी इसका नहीं देख पाते ॥ ११ ॥ 





जो मेरे प्रपन्‍न ( शरण ) होकर 
कमयांगादिमें यत्र करनेवाले हैं तथा 
जिनका अन्त;करण उन साधथनोंसे 
निमछ हो गया है, ऐसे योगीजन 
गीगरूप नेत्रोंके द्वारा इस आत्मा 
शरीरमें रहते हुए भी शरीरसे पृथक 
निर्लप ) अपने स्वरूपमें स्थित देखते हैं | 

परन्तु जो अक्ृतात्मा--मेरी ग्रपत्ति है 
( शरणागति ) से रहित हैं और इसी । 
कारण जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, 
अतएव जो अचेतस्‌ हैं यानी आत्म- 






यतमानाः तेः निर्मलान्तःकरणा; 
गीगारूयेन चक्षुपरा आत्मनि 
शरीरे अवस्थितम्‌ अपि शरीरादू 


विविक्त स्वेन रपेण अवख्थितम्न एन 
'पश्यन्ति | 








यतमाना; अपि अद्वतात्मान: मत्यपप- 












































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १५. ४६३ 
एवं रविचन्द्रात्नीनाम्‌ इन्द्रिय-। इस प्रकार अग्नि,चन्द्रमा और सू्य,जो 
सन्निकषविरोधिसंतमसनिरसनप्ुखेन | इन्द्रियसम्बन्धके विरोधी अन्धकारका नाझा.._ 
इन्द्रियानुग्राहकतया प्रकाशकानां | करनेके द्वारा इन्द्रियोंके सहायक होनेके 
ज्योतिष्मताम अपि प्रकाशक ज्ञान- | ते प्रकाशक ज्योति हैं, उनका भी _ 
ज्योतिः आत्मा मुक्तावथों जीवाबर्ख; | 7काशकज्ञानज्योति आत्मा मुक्तावस्था और. 
 चमगवद्विभूतिः इति उक्तम्‌ “तद्घाम | जीवावस्थामें भी सगवानूकी ही विभूति है, 
परम॑ मम |? ( 2५ | ६ ) “ममवांशों | यह 'तद्धाम परम मम! । “ममेधांशों 
 जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥! | जीवछोके जीवभूतः सनातन» ॥ 
(?५। ७ ) इति | | इत्यादि श्लोकोंमें कहा गया |... 
इदानीम्‌ अचित्परिणामविशेष-| . अब यह कहते हैं कि जडका 
भूतम्‌ आदित्यादीनां ज्योतिष्सतां | परिणामविशेष जो कि सूर्य आदि 
ज्योतिः अपि भगवद्विभूतिः | ज्योतियोंका तेज है, वह भी भगवान्‌की 
... रत्याह-- ही विभूति है-- द 
... यददित्यगतं॑ तेजो जगद्भासयतेखखिलस । 
यत्नन्द्रमसि यच्चाम्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१ २। 
जो सूर्यगत तेज समस्त जगतको ग्रकाशित करता है और जो ( तेज 3... 
. चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उस तेजको तू मेरा ही जान ॥ १२ क्‍ 
अखिलस्थ जगतो भासकम्‌ | समस्त जगतको प्रकाशित करनेवाछ. 
इन सूर्य आदिका जो तेज है, वह... 
रा एतेषाम्‌ आदित्यादीनां वत्तेजः तत्‌ | हो तेज है | अर्थात्‌ उन-उनके 
. भदीय॑ तेजः तेः ते! आराधितेन | दौरा की हुई आराधनासे प्रसन्‍न होकर 
गा .. मैंने वह तेज उनको दिया है, ऐसा... 
मयातेम्योदत्तम इति विद्वि ॥९॥ | जान ॥ (२श॥_|||||||॒औ_7 












पृथिव्याः च भृतधारिण्या घार-| अब यह कहते हैं कि भूतोंको 
क्‍ धारण करनेवाली पृथिवीकी जो घारण- 



























पृष्णामि चोषधीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३ 


धथिवीमें प्रवेश करके मैं अपने ओजसे समस्त भूततोंको घारण करता हूँ 
.... और रसमय चन्द्रमा होकर सारी ओषधियोंकों पृष्ठ करता हूँ ॥ १३ ॥ 








अहँ पृथिवीम्‌ आविश्य सर्बाणि | मैं प्रथिवीमें ग्रविष होकर अपने 
ओजसा मम अग्रतिहतसाम- | ओजसे---अपनी अप्रतिहत सामध्यसे 
....._अ्यनषारथामि। तथा अहम अमृतरस- | समस्त प्राणियोंको धारण करता हैँ तथा 
... मय सोमो भूखा सर्वोषधीः | मैं ही अम्रृतरसमय चन्द्रमा होकर सब 
पुण्यामित १ेशेजा .... ओषपधियोंको पुष्ठ करता हैँ ॥ १३ ॥ 
...._ अहं वेश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
... प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न॑ चतुाब्धम्‌ ॥१४॥ 
ः मैं प्राणियोंके देहमें रहनेवाला वैश्वानर होकर और ब्राण-अपानके साथ युक्त 











'होकर चार प्रकारके भोजनको पचाता है (09. . . 2 
.._ आहं वेश्वानरों जाठरानलो नूत्वा मैं ही समस्त ग्राणियोंके शरीरमें । 
सर्वेषां प्राणिनां देहम्‌ आश्रित: ते; स्थित वेखानर---जठराग्नि होकर आाण, ह 


; हु बा अपान आदि तृत्तियोंके भेदोंवाले पन्च 
जक्त खादचोष्यलेद्पेयात्मक | प्राणोंसे युक्त होकर उन ्राणियोंके 
















चतुर्विधभू अन्न प्राणापानवृत्तिभेद- | हरा खाये हुए खाद्य, चोष्य, लेहा 
क्‍ को और पेयरूप चार ग्रकारके अन्नको 
समायुक्त: पचामि ॥ १४॥ ... + पचाता हू ॥ १३ ॥ 


यहाँ थमैं सोम होकरः मैं वैश्वानर 
होकर? इत्यादि बचनोंसे परम पुरुषकी 
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जातस्थ च परमपुरुषसामानाधिकर- | परम पुरुषके साथ समानाधिकरणतासे 
; बणेन किया जानेका जो कारण है, उसे 





प्यनिर्देशे हेतुम आहव--.....__ बतलते हैं-- 
. स्वस्थ चाहं हदि मन्निविष्टो 
... मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहनं॑ च। 


वेदेश. सर्वैरहमेब.. वेद्यो क्‍ 
बेदान्तकृद्देदविदेव... चाहम्‌॥ श५॥ 
मैं सबके हृदयमें प्रविष्ट हूँ; मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता 
है | सब वेदोंसे मैं ही जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदान्तका ( वेदोक्त फलका ) 
कर्ता और वेदका जाननेवाला हूँ॥ १५ ॥ 

.... तयोः सोमवैश्वानरयो; सर्वस्थ | उन सोम और वेश्वानरके तथा 
.. भूतजातस्थ च सकहप्रवत्तिनिवृत्ति- रत हंदयमें--- कक हक 
दी आर निदृत्तिके कारणरूप ज्ञानके उत् 

. सूलब्लानोदयदेशे हदि सर्वे मत्संक- | 


स्थानमें मैं अपने सझ्डल्पके द्वारा सबका... 
..._ ल्पेन नियच्छन्‌ अहम आत्मतया | शासन करता हुआ आत्मरूपसे प्रविष्ट 
.. सन्निविष्ट कर 


हो रहा हूँ । क्‍ क्‍ 

... तथा आहु; श्रुतथ।-- अन्तर यही बात श्रुतियाँ भी इस प्रकार... 
: ग्रविष्ट. झास्ता जनानां सर्वात्मा' | कहती हैं--..'प्राणियोंका शासक सबका ._ 
 (तै० आ० ३ ।?? ) “बः पृथिव्यां | आत्प्रा अन्तरमें प्रविष् है! 'जो पृथिवी- 
तिष्ठन्‌ (बृह० उ० ३ै।७। २) में स्थित रहकर” “जो आत्मामें रहता है, . हा 
.. य आत्मनि तिष्ठबात्मनोउन्तरों | आत्माका अन्तरतम है और ( आत्मा- 
यमयाति ।! (ब॒ह० उ० २। ७। २२), | 


हर का ) नियमन करता है।” 'कमल- 
. पद्मकोश्प्रतीकाशं हृदय चाप्यधोमुखम 











] | कोषके सदश नीचेकी ओर मुखवाला ह 

.._ (तै० ना० ११ ) अथ थदिद- | हृदय है! 'जो इस कब्रह्मपुर ( शरीर ) 

मस्मिन्‌ बह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म? | में दस मल है वह ( पा ही 
ड्त्य था! | | 





























8९६ श्रीमद्भगगवद्गीती.... 
... स्मृतयः च ज्ञास्ता कि्णुरशेपस्य | तथा जो जगन्मय विष्णु समस्त 
.. जगतो यो जगन्‍्मयः (० पु० 
.. २7७।२० ) “अज्मापितारं सर्वेषा- 
... मर्णीयांसमणीयसाम्‌ |! ( मछु० ११ । 
२२ ) यमो वेवस्वतों राजा यस्त- 
 वेष हादि स्थितः।! (मडु० ८ । ९२) 
इत्यादा। | । प 
.... अतो मत्त: एवं सर्वेषां स्टृतिः। इसडिये सबकी स्छृति भी मुझसे ही 
आम हा | होती है | पूवमें अनुभव की हुई वस्तु- 
' जायते, स्थतिः पूर्वोचुभृतविषयम््‌ | को विषय करनेवाली और अनुभवके 
संस्कारमात्रसे प्रकट होनेवाली ज्ञान- 
वृत्तिका नाम स्थृति हैं। इन्द्रियगोलक 
और शात्रके संयोगसे जो वस्तुखरूप- 
का निश्चय होता है, उसका नाम ज्ञान 
है । वह भी मुझसे ही होता है। तथा 
अपोहन भी मुझसे ही होता है । 
अपोहनका अर्थ है ज्ञानकी निवृत्ति | 
अथवा अपोहन यहाँ ऊहनका वाचक 
है और ऊहनका पर्याय है “ऊह” । “यह 
प्रमाण इस प्रकार प्रयुक्त किया जाना 
चाहिये |” ऐसा जो प्रमाणप्रद्वत्तिकी 
योग्यताको विषय करनेवाढ्ा है और 
समग्रता आदिके निरूपणसे उत्पन्न 
होनेवाल्य है उस प्रमाणज्ञानके सहायक 
ज्ञाकका नाम ऊह है | भाव यह < ; 
कि वितकका नाम ऊह है और वह 


मुझ ही होता है। ' 


जगतका शासक है ।! 'सबके शासक 
सूक्ष्मले भी सूक्ष्मको' 'जो यह तेरे 
हृदयमें स्थित परमात्मा है, यही 
वेवसख्बत यमराज है' इत्यादि स्मृतियाँ भी 


यही बात कहती हैं । 

















अनुभवर्सस्कारमात्रजं ज्ञानमू। शनम्‌ 







इन्द्रियलिड्रागमयोगजो वस्तुनिथय३, 





सः अपि मत्तः | अपोहनं च, अपोहनं 
ज्ञाननिवृत्तिः । 


अपोहनम्‌ ऊहन॑ वा उहन॑ ऊह;; 
































नाम--हदं प्रमाणम्‌ इ्थं 








अहति इति ग्रमाणप्रवृत्त्य- 
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मद॒न्तर्यामिकत्वेन मदात्मकलात्‌ 


तत्मतिपादनपरेः अपि सर्वे! वेदेः 


. अहम एव वेद, देवमनुष्यादिशब्देः 
. जीवात्मा व । 
: वेदान्तक्त्‌ वेदानास्‌ 'इन्द्रं यजेत 
( शत० बा० ५। ? | $ ) 'करुणं 
यजेतः ( झत० बा० २। २ । २ै७ ) 
..._ इति एवमादीनाम्‌ अन्तः फलं फले 
. हि ते सर्वे वेदाः पर्येव्सन्ति, 
.. अन्तकृत्‌ फलकृत, वेदोदितफलख 
. प्रदाता च अहम एवं इत्यथें। |. 


यां तब भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छाति ।* 


.. (७। २९ ) इत्यारम्य लमते च 
... ततः कामान्‌ मयव विहितान हि तानू।” | 
_ जहं हि 


... सवयज्ञानां भोक्ता च ग्रभुरेव व ॥ 
६ ९। २४ / इति च 






अहम एवं वेद । इतः अन्यथा 
 वेदाथ बूते, न स वेदविद्‌ 





.... वेंदविदू एव च अहम वेद्रवित्‌ च्‌| 
|... अहम एव, एवं मदभिधायिन वेदस्‌ 








| चन्द्रमा और इन्द्र आदिका---अन्तयामी 
मैं ही हूँ; इसलिये मैं उनका आत्मा 


हूँ; अतः उनको प्रतिपादन करनेवाले 


समस्त वेदोंके द्वारा भी मैं ही जानने... 
| योग्य हूँ | अभिप्राय यह है किदेव, 
मनुष्य आदि डाब्दोंसे जीवोंका वर्णन... 
होनेकी भाँति उन नामोंसे मेराही 


वर्णन किया गया है | 


तथा वेदान्तका कर्ता भी मैं ही 


हूँ | अभिप्राय यह कि “इन्द्रका 
पूजन करना चाहिये ।! “बरुणका 
पूजन करना चाहिये ।” इत्यादि वेद- 
वाक्योंका जो अन्त--फरछ है, उसका 
नाम वेदान्त है, क्योंकि उन सब वेद- 


वाक्योंका अपने फहमें ही पर्यंवसान होता... 
है; अतः उस वेदान्तरूप फलका कर्ता. 
पा यानी वेदोक्त फलका ग्रदाता भी मैं ही हूँ । 
: हुक पूर्वम्‌ एव वो वां | 


यह बात पहले भी 'योयोयांयां 


यार्यितुमिच्छ 


 तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति !. 
यहाँसे लेकर 'लभते च ततः कामानू.. 
मयेव विहितान्‌ हि तान / यहाँ... 
तथा “भहं द्वि सर्वयज्ञानां भोक्ताच.... 
| प्रभ्ुरेव च॥ इस छोकमें मी कही गयी है।.._ 
- तथा वेदकों जाननेबाला भी मैं ही... 
हूँ; बेद मेरा विधान करनेवाले हैं,इसप्रकार 
नो | मैं स्वयं जानता हूँ | अमिप्राय यह हैकि..._ 








इति अमिग्रायः ॥ १५॥ 7 | मे बेदकेसा नहीं 



















 छ&७ 












































है। . 






































मद्ठगवद्गीता 
.... अतः मत्त एवं स्ववेदानां सार-। इसलिये तू मुझसे ही समस्त वेदो- 
भूतम्‌ अर्थ शुणु--...__ | का सारूप अर्थ सुन-- 
रुषो 5 कर को |[ 3 

...... द्वाविमो पुरुषों लछोके क्षरश्राक्षर एवं च। 
.... क्षःः सवोणि भूतानि कूटस्थो<क्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
... लोकमें ये दो पुरुष हैं--क्षर और अक्षर | क्षर तो समस्त भूतग्राणी है और 
अक्षर कृट्स्थ € आत्मज्ञानी ) कहलाता है ॥ १६ | था. 

क्ष: च अक्षर एवं च इतिद्रों। क्षर और अक्षर ऐसे ये दो पुरुष 
छोकमें विख्यात हैं, उन दोनोंमें क्षर 
शब्दसे निर्दिष्ट पुरुष तो, जो जीव 
नामसे कहा जाता है, जिसका नश् 
होनेके स्वभाववालढी जड-प्रकृतिसे सम्बन्ध 
है, ऐसा यह ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपय॑न्त 
समस्त मूतोंका समुदाय हैं । ( यद्यपि 
जीव बहुत हैं, तथापि ) यहाँ जडके 
संसर्गहप एक ही उपाधिसे सबका 
सम्बन्ध है, इसलिये “पुरुष:? पदमें 
एकबचनका प्रयोग किया गया है । 

अक्षर दब्दसे निर्दिष्ट पुरुष कूटस्थ 
है | जडके संसर्गसे रहित अपने 
स्वरूपमें स्थित मुक्तात्माको “कूटस्थ 
कहते हैं | वह जड संसर्गसे रहित 
हो जानेके कारण जड-प्रकृतिके परिणाम- 
विशेष ब्रह्मादि शरीरोंको धारण करने 
छा नहीं होता; इसलिये “कृूटस्थ! 


कहलाता है । 










































चित्संसष्टसवेभूतानि; अन्र अचि- 









त्सज्ररूपैकोपाधिना पुरुषः इति 





















... अधक्षराब्दनिर्दिष्ट।.. कृब्थ:, 
.... अचित्संसर्गवियुक्त।, स्वेन रुपेण 


अवजितो युक्तात्मा | स तु अचित्सं- 
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नहि इत३ पूव॑स्‌ अनादों काले मुक्त | क्योंकि अबसे पहले अनादिकालबसे एक... 
एक एवं। यथा उक्तमू--बहवों |ही आत्मा मुक्त हुआ हो, ऐसी बात. 
ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता? ॥! | नहीं है। जेसे कहा भी है 'बहवो।शान- 
( ४ ।2० ) “मम सापम्यमागताः | | तपसा पूता मद्भावमागताः॥' मम... 
सर्गेजवि नोपजायन्ते अलये न व्यथान्ति | साधम्यमागताः | सर्गंषपि नोपजायन्ते ... 
. च॥! ( १४।२ ) हति ॥ १६ || | प्रलये न व्यथन्ति च ॥! इति 
रा “कप 
. उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविद्य बिमत्येव्यय इंशचरा ॥ १७छ॥ 
.. परन्तु उत्तम पुरुष दूसरा है, जो परमात्मा कहलाता है | और जो अबि- . 
नाशी इश्वर तीनों लछोकोंमें प्रवेश करके उन्हें धारण करता है || १७ ॥ के 
.... उत्तम: पुरुष: तु ताम्यां क्षराक्ष-| उत्तम पुरुष तो उन क्षर और 
रे शब्दनिदिशम्यां बद्धमुक्तपुरुषाभ्याम्‌ अक्षर नामसे निर्दिष्ट बद्धू और 


अन्य अथॉन्तरभूतः परमात्मा इति | रे दोनों पुरुषोंसे अन्य--मिन्न 
वस्तु है जो कि “परमात्मा' नामसे 


कहा गया है। 

समस्त वेदोंमें परमात्मा नामसे उसका... 
निर्देश होनेसे ही उत्तम पुरुष बद्ध और... 
मुक्त दोनों पुरुषोंसे मिन्न वस्तु है, यह... 
बात जानी जाती है । कैसे ! (यह... 
बताते हैं---.) 'जो तीनों छोकोंमें 
प्रविष्ट होकर सबका घारण-पोषण करता... 
हे | है, ( वह उनसे मिन्न है) अभिप्राय 
. लोकत्रयम्‌ आविश्य बिभति; लोक्यत | यह है कि जो देखा जाय उसका नाम. * 
| छोक है; ऐसे तीनोंके समुदायोंका नाम... 
| लोकत्रय है । इस व्युपपत्तिके अनुसार... 


. त्रयमु, अचे सृष्ट | तनो | प्रमाणसे समझें आनेवाले जड, जडसे ः 





उदाहतः । 
















संवांसु श्रुतिषु परमात्मा इति | 
. निर्देशाद्‌ एवं हि उत्तमः पुरुषों 
हा बद्धमुक्तपुरुषाभ्याम्‌ अथान्तरभूतः 
. इति अवगम्यते । कथम्‌ 


. इति लोकः तल्वय॑ 





अं 



































ढ्रगवद्गीता 
....  मुक्तः च इति प्रमाणावगम्यम्‌ एतत्‌ | संसगयुक्त चेतन और मुक्तात्मा-इन 
जज र्ति, तीनोंका नाम छोकत्रय है । जो इन तीनों- 
को आत्मरूपसे इनमें प्रविष्ट होकर, धारण 
करता है, वह इन व्याप्प और धारण 
किये जाने योग्य तीनों पदार्थोंसे मिन्न 
पदार्थ है । 
























तथा वह अविनाशी और ईश्वर है, 

स कारणसे भी इन तीनोंसे मित्र 

|!) पदार्थ है । क्योंकि व्यय (क्षय) हो 
ः हि व्ययस्थ- | वाली जडहूपा अ्रकृतिसे, उसके 
| क्‍ ... | सम्बन्धके नाते, उसीके स्वभावका 
अचेतनात्‌ तत्संबन्धेन तद- | अंउंसरण करनेवाले बद्ध जीवसे तथा 
। क्‍ प्रकृतिसे सम्बन्ध होनेकी योग्यताके कारणा 





रिणः च चेतनाद्‌ अचित्संबन्ध- | जिसका पहले अचेतनसे संसर्ग था, ऐसे 
मुक्तात्मासे भी नित्य अविनाशी स्वभाव- 
वाढा तत्त्व ( परमात्मा ) स्वथा मित्र ही 
है । तथा प्रकृति, जीव और मुक्तात्मा-- 
इन तीनों छोकोंका ईश्वर है, इसलिये भी 
वह उसके शासनमें रहनेवाले इन 
तीनोंसे सर्वथा भिन्न ही है || १७ ॥ 

मतीतो5हमक्षरादपि. चोत्तमः |... 
लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १ ८ 


योग्यतया पूव॑संबन्धिनः मुक्तात्‌ च 


_अथोन्तरभूत एव; तथा एतसर लोक- 





2 अपस्त ईश्वर: इंशितव्यात्‌ तस्मादू 
. अर्थान्तर्मूतः ॥ १७॥ 



























| अपेक्षा--मुक्तात्माकी अपेक्षा भी उक्त... 


_ थपि उक्तेः हेतुमिः उत्कृष्टतम 


अत: अहं लोके वेदे च पुरुषोत्तम: इति | 
प्रथित: अस्मि । वेदार्थावलोकनात्‌ | 


.. श्रुतौ स्मृतो च इत्यर्थः |. 


पुरुष (छा० 3० ८|। ९२ 
. पुरुषोत्तमस्य 
...... पिष्णों 

.... रे३) इत्यादो ॥ १८॥ 





पु 


कारणोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ हूँ; इसलिये मैं ठोक. 
वेदमें पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ ।. 


वेदके अथेका अवलोकन करनेवाली होनेसे.._ 
ग्रेक इति स्मृतिः इह उच्यते | | वैतियोंको ही यहाँ-लोक'नामसेकहा गया... 
लोक इति स्थृतिः इह उच्यते। । है। जतः पह जमिप्राय है कि अति कौर." 
| स्मृतियोमिंमें “पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ। 
श्रुतो तावृतू--- 'एरं ज्योतीरूप॑ | 
संपद्य स्वेन रूपेणानिनिषदयते स उत्तमः | 
। ३ ) | 
इत्यादों | स्व॒तों अपि “अंग्रावतारं 
ह्यनादिमध्यान्तमजस्य | 
(वि० पु०५। १७। 
| मैं पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८॥ . 


'परम ज्योतिको प्राप्त होकर अपने 


सखरूपसे सम्पन्न होता है, अतः वह 


उत्तम पुरुष है ।” इत्यादि श्रुतियोंमें तथा . 
“आदि, भध्य ओर अन्तसे रहित एवं 
जन्मरहित पुरुषोत्तम विष्णुके यह 
अंशावतार है? इत्यादि स्पृतियोंमे भी 





यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमस्‌ । रा 
स॒ सबबिद्धजति मां स्वभाबेन भारत ॥१ ९] 


द भारत | जो असंमूढ पुरुष इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह... 


कुछ जानता है और मुझको सवंभावप्ते भजता है 


य; एवम्‌ उतक्तेन प्रकारेण पुरुषोत्तम 


. माम्‌ असंमूढो जानाति, क्षराक्षरपुरुषा- 
.. भ्याम्‌ अव्ययस्थमभावतया व्यापन- 


ः भरणैश्योदियोगेन च विसजातीय॑ | 
प्यपा अक्षर दोनोंसे विछक्षण जानता है, 
| सबवित्‌ है---मेरी 


जानाति, स सर्ववित्‌ सत्य 





१९॥ रा 
जो मूढ्तारहित पुरुष उपर्युक्त . 


प्रकारसे मुझको पुरुषोत्तम जानता है, ._ 
यानी मैं अविनाशी खभाववाला तथा... 


पोषण और ऐश्वर्यादि.. 


व्यापन, धारण, दि. 
गुणोंसे युक्त हूँ, इसडिये मुझे क्षर और _ 





नर प्राततिके ढिये जो 














































































मह्ठ॒गवद्गीता 


पुण्रे क्‍ 
भजति मां सर्वभावेन ये च मठआप्त्यु- | वह जानता है। तथा सभी भावोंसे 
मा मुझको भजता है । मेरी प्राप्तिके 
पायतया महुजनप्नकारा निर्दिश्ा। | उपायरूप जो मेरे भजनके प्रकार 

जो बतलाये गये हैं, उन सारे भजन-प्रकारों- 


भुँ 


ते | । औ 
: च सर्वे; भजनप्रकारे: मां भजते | से मुझे भजता है।.... 
२ द से; सहिषयेः बेदनेः से या । अभिश्राय यहे है कि मेरे विषयके 
.. औीतिः या च मम सै महिषयेः | सर ज्ञोनोंसे और समस्त भजनोंसे 
जे जो मेरी प्रीति. ( प्रसनता ) होती है, 
मा प्रीति: अनेन | ८ह द्वोनों प्रकारकी प्रीति इस पुरुषों 
बेदनेन मम जायते ॥ १९ ॥ | ततमलके जाननेसे हो जाती है ॥१९ 




















.... इति एतत्‌ पृरुषोत्तमखवेदनं | इस प्रकार इस “पुरुषोत्तमल' के ज्ञान- 
.. पूजयति। की स्तुति करते हैं । 


..... इति गुद्तमं॑ शार्मिवम्ुक्त मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥२ न 
निष्पाप अजुन ! इस प्रकार यह गुद्यतम शात्र मेरे द्वारा कहा गया है । 
.. इसे जानकर पुरुष बुद्धिमान और इतकत्य हो जाता है ॥ २०॥ 
कि ह . । ..ः ३» तत्सदिति श्रीमद्भगव्गीतावूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
............ योगस्ञाले श्रीडष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोयों 
नाम पत्चदज्योड्प्यायःर ॥ ५ 













यह मेरे पुरुषोत्तमलका प्रतिपादन 
करनेवाला शा्र समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
पदार्थेमें गुप्ततम है । तू निष्पाप होने 





































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १५... ०३ 
मान्‌ स्थात्‌ इतकृत्यः च मां ग्रेप्सुना | कर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो... 
....-:-:-: 95 जाता है। अमिप्राय यह है कि मुझे 
: उपादेया या बुद्धिः सा सर्वा उपात्ता | शत करनेकी इच्छावाल़ेके छिये जो 
| | बुद्धि उपादेय है, वह सब-की-सब उसे ग्राप्त 







शेप कक हा क्‍ (६ कम पा 
बा तेन कर्ेव्ययू, तत | है, वह सब किया हुआ हो जाता है। 


च से कृत स्याद इत्यथः । | जाती है ) । क्‍ 
अनेन छोकेन अनन्तरोक्त | इस छोकसे यह कहा जाता है कि क्‍ 
पुरुषोत्तमविषय ज्ञानं शातजन्यम्‌ | उपयुक्त पुरुषोत्तमविषयक शाब्रजनित 
5 क्‍ हि | ज्ञान ही उपयुक्त समस्त फल देनेवाला 
. एवं एतत्‌ सब करोति; न तु साक्षा- | है । साक्षात्काररूप ज्ञानका यह फल 
है, यह कहना नहीं है 
 स्काररूपम्‌ इति उच्यते ॥ २०॥ | 2 ६ कहना नहींहे ॥ २०॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचायं- | इस प्रकार श्रीमान भगवान्‌ रामाचुजा चाय- द 2. 
| द्वारा रचित गीता-मभाष्यक्रे हिन्दी- 
भाषाचवादका पद्रहवा अध्याय 


समाप्त हुआ ॥ 7५॥ 


विरचिते श्रीमद्भगवद्बीतामाष्ये 


.. पत्नदशोडष्यायः ॥१८॥ 





। हो जाती है और उसके लिये जो कतेव्य... ः 


| ( उसके कर्तव्यकी खयमेब पूर्ति हो . पल 






































इससे पहले तीन अध्यायोंमें संसर्ग- 
रहित और संसगेयुक्त प्रकृति और 
पुरुषका यथार्थ खरूप बतछाया गया 


ः अतीतेन | | अध्यायत्रयेण प्रकृति 


















... पुरुषयोः विविक्तयोः संसृष्योः च 














सड्का अभाव. 
स्थित प्रकृति. 
न्‌की विभूतियोँ 

हैं। अपनी विभूतिरूप अचेतन वस्तुसे एवं 


























बद्ध और मुक्त दोनों प्रकारके चेतन... 
। आत्माओंसे उन विभूतियोंका खामी 


कम मा | भगवान्‌. अव्यय, व्यापक, भर्ता 
त्वव्यापनभरणस्वाम्ये! अथोन्‍्तरतया | और स्वामी होनेके कारण मिन्ल वरु 
'सुरपोच । प् पल गाय का हैं; इस प्रकार भगवानको पुरुषोत्तम 
। सोचमलेन  ज। बतलछाकर उनके यथार्थ स्वरूपका भी 
बणितम | बर्णन-किया गया है|: 
अनन्तरम्‌ उक्तस्य अथस्य स्थेम्ने | अभी ( पंदहवें अध्यायमें ) कहे... 
.. हुए अभिप्रायको छढ करनेके लिये ० 
शाखकी अनुकूछता आवश्यक है, यह 
......  . ।बतलानेके लिये क्रमशः शात्रके 
देवासुरसगंयो! विभाग अनुकूछ बतेनेवाले और उससे विपरीत 
आचरण करनेवाले देव और आछउसुर 
.  सगेका विभाग श्रीमगवान्‌ बतलाते 
श्रीमगबालुवाच 0 हा 

















तां वक्‍तुं शाल्रवश्यतढि- 


















श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १६ 





प्‌ छः 3 


हाकरलिक ॥काक+ फरकरीशिक कक/ीक- १०० >दाधिकान #िक कैफ िफिन ++ ७-२० करपिक-३-क री कक >पवयिकन ३१३ य ७५ कक िकतव+- करी 4०५ कपास कब >दटपक-+ कक मैं॥,.. कर्मी ५० कवि ५ + पंप दी... कस... 


श्रीभमगवान्‌ बोले--भारत | अभय, संचसंगुद्धि, ज्ञानयोगव्यवस्थिति, दान, 


दम, यज्ञ, खाध्याय, तप, आजंब || १॥ 


हृष्शानिष्टवियोगसंयोगरूपस्स 
!खस् हेतुदशनर्ज दुःखं भयम्‌, 
 तन्निवृत्ति। अमयम | 


सत्तसंशुद्धि: सचचस्य अन्तःकरणस्य 


रजस्तमोम्याम्‌ असंस्पष्टलवम् । 
.... ज्ञानयोगव्यवस्थिति: प्रकृतिवियु- 


क्तात्मखरूपविवेकनिष्ठा । 


. दान. न्याया्जितधनसख पॉात्रे 


.. अतिपादनम्‌ 
... दमः मनसो विषयोन्य्रुखुयनिवृत्ति 

. संशीलनम्‌ । 

..._ यज्ञ: फलाभिसन्धिरहितमगवदा- 

. राधनरूपमहायज्ञायनुष्ठानम्‌ । 

खाध्याय सविभूते 


. अृत्खो वेद 
. वेदाभ्यासनिष्ठा । 


रात अनुसधाय 


तपः कृच्छुचान्द्रायणद्वादस्युपवा- ह 


भगवतः 
. तदाराधनग्रकारस च्‌ ग्रतिपादकः | 


.. सादे! भगवत्मीणनकर्मगोम्यतापाद- | द्छु, 





इृष्टवियोग और अनिष्ठ-संयोगरूप . 
दुःखके कारणको देखकर होनेवाले 


खंका नाम भय है | उसकी निवृत्ति-. 


का नाम अभयः है | 


सत्तत--.अन्त:करणका रजोगुण और 


तमोगुणके स्पर्शसे रहित हो जाना 'सत्त- 
संशुद्धिः है । क्‍ 
प्रकृति-संसगंसे रहित आत्मखरूपके 
विवेचनमें निष्ठाका नाम 'ज्ञानयोगव्यव- 
स्थिति! है | ह 
न्यायोपाजित धनको सप्ात्रके प्रति 
देनेका नाम “दान? है | 
मनको विषयोंकी ओर जानेसे रोक 
लेनेके खभावका नाम धदमः है | 
फलामिसन्धिरहित भगवदाराधनके 


| रूपमें किये जानेवाले महायज्ञादिके क्‍ । 


अनुष्ठानका नाम ध्यज्ञः है | । 
समस्त वेद विभूतियोंक सहित 


भगवानूका और उनकी आराधनाके 
| भेदोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; 
यह समझकर वेदाम्यासमें निष्ठा करने- 


का नाम “खाध्यायः है | 


























भगवान्‌को प्रसन्न करनेवाले कर्म... 
| करनेकी योग्यता उत्पन्न करनेवाले... 
चान्द्रायण तथा द्वादशी-उपवासादि.. 
..  व्रतोंके करनेका नाम 'तपः है। 
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। ..._ आजंवम मनोवाकायकर्मबृत्तीनाम्‌ | ढूसरोंके प्रति व्यवहार करते समय मन, 
...... | वरणी और शरीरके कर्मेंकी और इत्तियोंकी 
... एकनिप्ठता परेषु॥ है एक निष्ठताका नाम “आज? है॥ १ 





अहिसा सत्यमक्रोधर्त्यागः शान्तिरपशुनम्‌ । 
दया मभूतेष्वलोल॒प्त॑ मादेव॑ हीरचापलस्‌ ॥ २ ॥ 
...... अहिंसा; सत्य; अक्रोष, त्याग, शान्ति, अपैशुन, प्राणियोंपर दया, अलोछुपता, 
5 7 मार्दव, ही और अचपछता,॥ २४० ७ ऊाा 
... अहिंसा प्रपीडाबजनम्‌॥।. | दूसरोंको पीड़ा न पहुँचानेका नाम 
5 सत्य गो चरभूतहि देख-सुनकर समझी हुई बातको ठीक 
..../.... | बसे ही बतलनेके लिये कहें जानेवाले 














... बाकयम। ... | आणियकिहितकर वचनका नाम“सत्य! है। 
.... अक्रोष: परपीडाफलचित्तविकार- | दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेके कारणरूप क्‍ 








चित्तविकारके अमाबका नाम “अक्रोधः है। 

आत्म-कल्याणके विरोधी परिग्रहको 
छोड़नेका नाम व्यागः है । 

इन्द्रियोंका जो विषयोंकी ओर झुकाव 
है, उसके निरोध करनेके अभ्यासका 
नाम शान्ति है । 

दूसरेको हानि पहुँचानेवाले वचन 
न बोलनेका नाम “अपैशुनताः है | 

समस्त प्राणियोंके दुःखको न सह 
सकनेका नाम “दया? है । 

'अलोेलुप्वः का अर्थ है अछोढुपता। 
अव्ोेलुप्वकी जगह “अलोलुत्वः पाठ 





रहितत्वम्‌ | 
.... त्याग: आत्महितप्रत्यनीकपरिग्रह- 
.. पिमोचनस्‌ । 
शान्ति: इन्द्रियाणां विषयप्रावण्य- 
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डक की हक हर मिशन जी शक मत कक मत कलिंगा तक नमक 7 कह 
मादवम्‌ अकाठिन्यम्‌; साधुजन- |. कोमछताका नाम '#मार्दवः है, 

. | यानी साधु पुरुषोंके साथ सम्बन्ध 
| जोड़नेकी योग्यताका नाम 'मार्दवः है। 
। न करनेयोग्य काम करनेमें छजाका 
हब | नाम 'ही? है । 
अचापल स्पृहणीयविषयसब्निधों | 

| समीपतामें भी चपलता न होनेके 

| खभावका नाम “अचपलता” है ॥ २॥ 


>«++80०-_- की ,००ककी- 


क्षमा घृतिः शोचमद्रोहों नातिमानिता 


 भवन्ति संपदं देवीममिजातस्थ भारत ॥ ३ 

। तेज, क्षमा; धये, शौच, अद्रोह, नातिमानिता-हे अजुन ! ( ये सब गुण ) देवी 

. सम्पदाम उत्पन्न हुए ( पुरुष ) में होते हैं | ३ ॥ हे 

... तेजः दुजने; अनमिमवनीयत्वस्‌ | | ढुढ पुरुषोंके द्वारा न दबाये जा. 
है .. | सकनेवाढी शक्तिका नाम पतेजः है । 

क्षमा प्रनिमित्तपीडानुभवे अपि | दूसरोंके कारण अपनेको 


पहुँचाये जानेका अलुभव होनेपर भी उसके 


लिये दूसरोंपर चित्तमें विकार न होनेका 
परेषु त॑ प्रति चित्तविकाररहितता। |; (मा! है। क्‍ 


.. ध्ृृतिः महत्याम्र अपि आपदि | महान्‌ विपत्तिमें भी करनेयोग्य 


_ संश्लेषाहता इत्यथे। 
.. ही: अकायकरणे ब्रीडा । 





अचपलत्वम्‌ । २॥ 


आसक्ति पैदा करनेवाले विषयकी 


| कर्तव्यके निश्चय करनेकी शक्तिका नाम... 


: कृत्यकतेव्यतावधारणस्‌ |... | थ्ृति है । 


शौच बाह्यान्तःकरणानां इत्य-| बाहर और भीतरकी इच्दियोंकी 


. थोग्यता शाख्लीया | रा लेनेका नाम “शौचः है । 
.. अठद्रोदः परेषु अनुपरोध 


परेद ख्हन्दाविगितेफ शितलर | इसतंक हो खतन्‍्त्रतामें विश्न न डाहनेके.. 








शात्रानुसार कर्तव्यकर्मके योग्य बना... 


.॑. दूसरोंके साथ विरोध न करनेका 
| नाम थ्लद्रोहा! है। अभिग्राय यह कि... 





नद्भगव्ीता 
नातिमानिता अस्थाने गये! अति-| अनुचित स्थानमें ( बड़ोंके सामने ) 
7007५ ०... गव करनेका नाम अतिमानिता है, उसके 
 मानित्वमू, तद्रहितता | | अमावका नाम “नातिमानिता” हा 
एते गुणा देवीं संपदम्‌ अभिजातस्थ | ये सब गुण देवी सम्पदाके सम्मुख 
ह का त्पन्न हुए पुरुषमें होते हैं । देबोंसे 
देवसम्बन्धिनी संपत्‌ देवी; | सम्बन्ध रखनेवाली सम्पतका नाम 
पा देवी सम्पत्‌ है | भगवानकी आज्ञानुसार 
देवा भगवदाज्ञानुबृत्तिशीलाः, तेषां | बर्तनेके खमाववालोंका नाम देव है | 
० उनकी सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति है | वह 
सम्पद्‌ भी भगवानकी आज्ञाका पालन 
करना ही है। उस भगवदाज्ञाके 
अनुसार आचरण करनेकी वृत्तिको सामने 
का , - ७७. , | खकर उत्पन्न होनेवालेमें अर्थात्‌ 
जातस्य तां निवतंय्रितुं | उसका पाठन करनेके ढिये उत्पन्न 
का .. | हुए पुरुषोंमें ये सब गुण हुआ करते 
जातस्य भवन्ति इत्यथं; ॥ ३॥ हैं ॥ ३॥ 


दम्भो दर्पोंपतिमानश्र क्रोध: पारुष्यमेव च। 

_ अज्ञानं चामिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम ॥ ४ ॥ 
अजुन ! दम्भ, दर, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान ( ये सब दुर्गुण ) 
सम्पदामें उत्पन्न हुए ( पुरुष ) में होते हैं ॥ 9 ॥ 


प्रसिद्धिके छिये धर्मा 
नुष्ठान करनेका नाम “दम्भः है। कर्तव्य 


और अकतंब्यके विवेकको नष्ट करनेवाले 
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विकार; । परुष्यं साधूनाम्‌ उद्देगकरः | विकारका नाम “क्रोध” है | साधु 
क्‍  पुरुषोंको उद्देग करानेवाले खभावका 
. स्मावः । अज्ञनं परावरतचकृत्या- | ताम 'पारुष्ण है। इस छोक और 
क्‍ 3 ..._ | परछोकके तत्तको तथा कतंब्य और 
| अकतेब्यकोी विवेकपूवक न जाननेका 
नाम “अज्ञानः है। ये सब खभाव 


कृत्याविवेक:। एते खमावा। आउुरीं 
पा सा आसुरी सम्पदाकों सामने रखकर उत्पन्न. 










.. संपदम्‌ अभिजातस्थ भवन्ति । असुरा | होनेवाले पुरुषमें होते हैं। मगवानकी 


2, आज्ञाका उल्लज्लन करना जिनका खभाव 
भगवदाज्ञातिवृत्तिशीला। | ४७ । | है; उनका नाम 'असुरु है॥ 9॥ 


देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
. मा शुचः संपदं देवीममिजातोईसि पाण्डव ॥ ५॥ 
देवी सम्पदा मोक्षके लिये और आसुरी सम्पदा बन्धनके लिये मानी जाती 










ः डे है | पाण्डुकुमार ! ( तू ) शोक मत कर; तू देवी सम्पदामें उत्पन्न हुआ है | ० 


देवी मदाज्ञालुबृत्तिरूपा संपदू क्‍ 
० करनारूप देवी सम्पदा मोक्ष प्रदान 
.. विमोक्षाय बन्धात्‌ मुक्त भवति | करनेवाढी--बन्धनसे मुक्त करनेवाली 
.. क्रमेण मत्याप्तये मवति इत्यथे! । | करवा देनेवाली है | 
.. आएुरी मदाज्ञातिवृत्तिरूपा संपदू | 
.. निबन्धाय भवति, अधोगतिग्राप्तये 
.. अवति इत्यथे। |. 
....  एतत॒ श्रुतवा खप्रकृत्यनिधोरणाद्‌ |. 


.. अतिभीताय अजुनाय एवम्‌ आह-- हा 
















मेरी आज्ञेक अनुसार आचरण... 


है।अभिप्राय यह है कि ऋ्मसे मेरी ग्रापति क्‍ 


तथा मेरी आज्ञाके विपरीत आचरण... 
करनारूप आउुरी सम्पदा बन्चन करने-..... 
बाली--अधोगति ग्राप्त करानेवाली होती है।.. 

यह सुनकर अपनी ग्रकृतिके विषयमें.... 
यथार्थ निश्चय न कर सकनेके कारण... 
अत्यन्त डरे हुए अजुनसे भगवानू यह बोले... 

















रा. ५ : श्रीमद्भगवद्गीती... 

अभिजात: असि | हे पाण्डबव धार्मिका- | कर उत्पन्न हुआ है।” “पाण्डब” नामसे 
ग्रेसरसख हि पाण्डो! तनयः त्वम्‌ | सम्बोधन करनेका यह अभिप्राय है कि 
इति अमिगप्राय/ ॥ ५॥ | धार्मिकोंमें अम्रगण्य पाण्डुका पुत्र है | 


भूतसर्गों छोकेरस्मिन्देब आसुर एवं च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्ुणु ॥ ६ ॥ 

इस लोकमें (कर्माधिकारी) प्राणियोंकी सृष्टि दो ग्रकारकी 

अजुन ! देवी सृष्टि तो विस्तारपूर्वक कही जा चुकी है, अब आसुरी मुझसे सुन ॥६॥ 
... अस्मिन्‌ कमेंडोके कमेकराणां| इस कमंमूमिमें कर्म करनेवाले 
प्राणियोंका सर्ग दो प्रकारका है; 
एक देव, दूसरा आउसुर | सर्ग उद्त्ति- 
को कहते हैं। अभिप्राय यह है कि 


प्राचीनपुण्यपापरूपकर्संपशादू भगव- | उलन्न होनेके समय ही सब प्राणी 
द प्राचीन पुण्य-पापरूप कमंवश, भगवान्‌ 


दाज्वानुबृत्तितद्विपरीतकरणाय उत्प- । 
हा आज्ञानुसार बतेनेके लिये और 


त्तिकाले एवं विभागेन भूतानि । उससे विपरीत चढनेके लिये इस प्रकार 
उल्चन्ते इत्यथं।।.... विभागपूवेक उत्पन्न होते हैं । 

.. तत्र देंबः सर्ो विस्तरशः ओक्त:। 
देवानां. मदाज्ञानुवर्तिशीलानाम 
यदाचारकरणाथों; स 








ढ्वो 































आछरः च इति। सगे उत्पत्ति, 

























करनेके लिये होती है, वह कमयोग, 
नयोग और भक्तियोगरूप आचार 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा:। 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 


आसुर छोग प्रवृत्ति और निब्ृत्तिको नहीं जानते। उनमें न शौच, न आचार | 


और न सत्य ही होता है 


प्रवृत्तिच निदृत्ति च अभ्युद्यसाधन 


न विदुः न जानन्ति | 


न च्‌ शौच वेदिककर्मयोग्यत्व॑ 
क्‍ | बाहर और भीतरकी शात्रसिद्ध श॒द्धिका 
शाखसिद्धम; तद्‌ बाह्मम आम्यन्तरं | 


| होता | 


च असुरेषु न विद्यते । 


... न अपि च आचार: तद बाह्या- 
. अ्यन्तरशौच्च येन सन्ध्यावन्दनादिना | 
. आचारेण जायते, स अपि आचारः | 
 तेषु न विद्यते। यथा उक्तम-- गा 
| वन्‍्दन नहीं करता, वद्द सदा ही... 
अशुद्ध है और सब कर्मोंके अयोग्य है।.. 


सन्ध्याहीनोउद्युविनित्यमनहं।. सर्ब- 


. कर्मतु।! ( दक्षस्तति २। ९३ ) इति। | 
क्‍ तथा सत्य च तु न विदयते सत्य॑ 


. यथाथज्ञानं भूतहितरूपभाषणं तेषु न 
. विद्यते ॥ ७। 


हि 7 | 
.. असत्यमप्रतिष्ठं.. ते 


परसभूत ५ कह न ५५.० ४! ५ कि 4 मर ब्यः ; है अं क. तु / | है“ / # 5) | की 


अपरस्परस: 








वंदिक कम करनेकी योग्यतारूप 


तथा वह बाहर और भीतरकी शुद्धि 


जिन सन्ध्यावन्दनादि आचरणोंसे उत्पन्न. 


होती है, बह आचार भी उनमें नहीं: 
होता। जेसे कहा हे--जो सन्ध्या- 


अपने ज्ञानके अनुसार ग्राणियोंके.. 
_हितकारक वचन बोलनेका नाम सत्य... 
_| है, ऐसा सत्य मी उनमें नहीं होता ॥७॥ 
इसके सिा-न 0 लए 


जगदाहरनीश्वरम्‌ । 





प्रवृत्ति और निवृत्तिको यानी लॉकिक.._ 
सोक्षसाधन॑ च बेदिक धर्म आछुरा | उन्नतिके और मोक्षके साधनरूप दोनों. 
क्‍ | प्रकारके वेदिक घर्मको वे आखझुर छोग 


| नहीं जानते । 





मद्भगवद्गीता 


.. वे कहते हैं कि जगत्‌ असत्य, अग्रतिष्ठ और ईश्वरहित है । अपरस्पर 
( ख्री-पुरुषके संयोगसे ) उत्पन्न हुआ है | कामके अतिरिक्त इसका दूसरा हेतु क्या 


सकताहै!॥ ८ 5 5. मम 

असत्यं जगत्‌ एतत्‌ सत्यशब्द-|। वे इस जगत॒को असत्य बतलाते 
निर्दिश्वह्मकार्यतया अक्लात्मकम्‌ इति हैं यानी यह जगत्‌ सत्यशब्दवाच्य 
५३४. कतिए तथा अधणि ब्रह्मका कारय होनेसे ब्रह्मरूप है----यह 
मा बात वे नहीं कहते | तथा इसे 
प्रतिष्ठितम्‌ इति न वदन्ति। ब्रक्मणा | अप्रतिष्ठ बतछाते हैं-- यह ब्रहमें 
अनन्तेन पता हि प्ृथिवी, गिल 2 हू यो खत 


लोकान्‌ बिभर्ति । यथोक्तम्‌ | अनन्त भगवानके द्वारा धारण की हुई 
" ्रसा कि यह प्रृथ्वी समत्त ग्राणियोंकों धारण 
करती है। जैसे कहा है कि 'डख 
नागश्रेष्के द्वारा सिर्पर धारण की 


हुई यद्द पृथ्वी देवों, असुरों और 
मनुष्योके सहित लोकसमूहोंक 


धारण करती है।? ( यह वे नहीं कहते | 
तथा इसे अनीश्वर बतलाते हैं । यानी 
सर्वेश्वरेण मया एतत्‌ नियमितमस्‌ | ठझ सत्य सद्जुल्पवाले पख्रह्म सर्वेश्वरके 
आओ ५ | द्वारा यह नियममें चलाई जाती है, 
जेसे कि कहा है-अहं सर्वेस्य प्रभवो 
( रा ह | | मत्तः सर्व प्रवर्तते ।/ “इस बातको भी वे 
. वदन्ति च एवम्‌; अपरस्परसम्भूतं | उनका कहना यह है कि खी-पुरुष- 
किम्‌ अन्यत्‌ : योषित्पुरुषयोः परस्पर- | के पारस्परिक सम्बन्धसे ही उत्पन्न हुए 
सम्बन्धेन जातम्‌ इद॑ मनुष्यपश्चादि ये मनुष्य-पशु आदि सब प्राणी प्रत्यक्ष 
उपलम्यते । अनेवंभूत॑ किम्र्‌ | दीखते हैं। इसके सिवा दूसरा 
उपलम्यते ! किश्विद्‌ अपि 





























श्रीरामान जर ्ा अध्याय १६ ५१ 
ए दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोउल्पबुडयः |. 
प्रमवन्त्युग्ररमोण:.. क्षयाय. जगताइहिता;। ॥ ९॥ 


इस प्रकारकी दृश्कि सहारा लेकर वे उम्र कर्म करनेवाले, नशत्मा अल्पबुद्धि 
और बुरा करनेवाले मनुष्य जगत॒के नाशके लिये ही उत्पन होते हैं ॥ ९॥ 


.... एतां इष्टिम्‌ अवष्म्य अवलम्ब्य, | इस प्रकारके इशिकोणका अवलछम्बन 
। करनेके कारण जिनका आत्मा नष्ट... 
.._ नशत्मान:: अदृश्देहातिरिक्तात्मानः, | हो गया है, यानी जो शरीरके अतिरिक्त... 
दिव आत्माकी स्थिति ही नहीं मानते हैं... 
जल्पबुद्धय:--घटादिवद्‌ ज्ञेयभूते देहे तथा अल्पबुद्धिवाले हैं अर्थात्‌ घटदिकी 
भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरमें शरीरसे 
क्‍ भिन्न ज्ञातारूपसे आत्मा प्रत्यक्ष है, ऐसे 
उपलबभ्यते, इति विवेकाकुशलाः । विवेकमें असमर्थ हैं | तथा उम्र कम 
4 करनेवाले--सबकी हिंसा करनेवाले _ 
कक | हैं। ऐसे प्राणी जगत॒का नाश करनेके 
.. क्षयाय ग्भवन्ति ॥ै ९॥॥...... | डिये उपन्न हुआ करते हैं ॥ ९॥ 
.... काममश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदानिवताः हा 
मोहादूग॒हीत्वासद्ग्राहान्परवतेन्तेशशुचित्रताःा ॥१*॥ 
..... दम्भ, मान और मदसे युक्त अशछुद्ध आचरणवाले छोग दुष्पूरणीय 
.. ( कठिनतासे पू्ण होनेवाली ) कामनाओंका आश्रय लेकर, मोहसे असत्‌ 
...  परिग्रहोंका संग्रह करके बतेते हैं।॥ १०॥ है 
..॑. दुष्पूरं दुष्प्रापविषय कामम्‌ आश्रित्य | वे अशुद्ध आचरण करनेवाले--शाख- - ... 
.. तत्सिषाधयिषया मोहाद्‌ अज्ञानात्‌ निहेद ऑच्ानलेदना, मन और मद के ० 
अमान अन्यायग्रहीतान | रे दुआय विषयोंकी कामनाका... 
का | आश्रय लेकर उनको प्राप्तकरनेकी इच्छासे, .._ 
.._ असत्परिग्रहान्‌ गृहीला अश्ुचित्रता 


रा मोहके कारण अज्ञानपूर्वक अन्याययुक्त.. 
पर अशाद्षविहिततव्रतयुक्ता।, दम्भमान द कुत्सित भोग वस्तु ओंका संग्रह करके 
मदान्विता: ग्रवतन्ते ॥ १०॥ कप 





जञातृत्वेन देहव्यतिरिक्त आत्मा न 


.. उम्रकर्माण: सर्वेषां हिंसका।, जगतः 









| बलपूंक बत॑ते हैं ॥ १ 22 
रा आता िशककसब-+- || हा 523, 
5 शी>०रा० भा० पेद्ेजन >> 5 - 












































३8 हे मद्गगबद्गीता 
..... चिन्तामपरिमेयां च. प्रल्यान्ताम्रपाश्रिताः 
कामोपभोगपरमा एताबदिति निश्चिताः ॥ १ १॥ 
प्रछ्यकालमें ही जिनका अन्त होता है ऐसी अपरिमित चिन्ताओंका आश्रय लेने 


बालेतथा भोगेंके उपभोगको ही श्रेष्ठ माननैवाले और इतना ही ( परम पुरुषाथ ) है ऐसा 
निश्चय रखनेवाले मनुष्य--]| १ १ ॥ 


रह रा | .. अद् श्रो वा मुमूषेव! चिन्ताम्‌ | आज या कल मरनेवाले हैं, तो भी 
. अपरिमियां च अपरिच्छेध्ां प्रल्यान्तां | अपरिमित---असीम और कहीं प्ररुय- 
आक्ृतअ्लयावधिकालसाध्यविषयाम्‌ | काव्तक पूर्ण होनेवाढी चिन्ताका आश्रय 
उपाश्रिताः। तथा कामोपभोगपरमाः | छेते हैं । तथा भोगोंका उपभोग ही 
कामोपभोग एवं परमपुरुषाथे;, इति | परमपुरुषाथ है, ऐसा मानते है । उनका 
मंन्वाना; | एतावदू इंति निश्चिता:, | यही निश्चय हो गया है कि इससे 
इतः अधिकः पुरुषार्थों न विद्यते इति | बढ़कर और कोई पुरुषार्थ है 
संजातनिश्रया। | ११॥ नहीं ॥ ! क्‍ 


... आशापाशशशतेबंडाः कामक्रोधपरायणा; |. 
हनते. कामभोगार्थमन्यायेनाथेसंचयान्‌ ॥ १ २ 


. सैकड़ों आशापाशोंसे बँचे हुए और काम-क्रोधके परायण हुए भोगों 
भोगनेके लिये अन्यायपूर्वक अर्थ-सन्नयकी चेश किया करते हैं ॥१२॥ 


० . आशापाशशते: आशाख्यपाशशतं) | आशानामक सेकड़ों पाशोंसे बँघे 
बद्धा: कामक्रोधपरायणा: कामक्रोघेक- हुए और काम-क्रोषके परायण--केवल 
रा  पमग रह काम-क्रोधमें निष्ठा रखनेवाले पुरुष भोगों 

निष्ठा . आमभाग्यर अन्योयन | को भोगनेके लिये अन्यायपूर्वक अर्थसंग्रह 

अथंसंचयान्‌ प्रति ईहन्‍्ते || १२९॥ [| करनेकी चेश किया करते हैं 


































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १६... ५११५ 
.. इदं क्षेत्रपुत्रादिकं सब मया|। (तथा वे समझते हैं कि ) यह 
अत्सामर्थ्यन एवं रब्यम, न अद्श- 
हक हा 3 कल सामथ्यसे ही प्राप्त किये हैं, इसमें अद्ृट 
: दिना, इमं च मनोरथम अहम एवं | ( प्रार्य ) आदि कारण नहीं है। इस 
. ग्राप्ये, न अद्शदिसहितः; इदं धर्नं मनोरथको मैं लय ही प्राप्त करूँगा, 


न लब्ध मे अस्ति, इद 
30 0 8 लब्ध में अलि, हृदम सामथ्यसे प्राप्त किया हुआ मेरा धन है, 


अपि पुनः मैं मत्सामथ्येंन एवं | फ़िर भी इतना धन मुझे अपने सामरथ्यसे.. 
भविष्यति ॥ १३॥ ही मिलेगा || १३ ॥ कम 


असी मया हतः शरत्रुहेनिष्ये चापरानपि | 


इश्वरोपहहमह॑ भोगी सिड्ोह॥ह बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
....... अमुक शत्रु तो मुझसे मार डाछा गया और दूसरोंको भी मैं मार डाढूँगा। 
... मैं इंश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ तथा मैं सिद्ध, बछवान्‌ और सुखी हूँ ॥ १४७॥ 
असौ मया बलवता हत: शत्रु: |। मुझ बल्वानके द्वारा अमुक शत्रु 
मार डाछा गया है | मैं शूर और धीर 
हूँ, इसलिये दूसरे शत्रुओंको भी मार 
डारूँगा। मन्दबुद्धि और बलहीन मनुष्यों 





द 5 अपरान्‌ अपि शत्रन अह श्रो धीर! न्च्‌ 
. हनिष्ये | किमत्र मन्दधीमिः दुर्बले 


... परिकल्पितेन अदृष्टादिपरिकरेण ! 
... तथा च ईश्वरः अहं खाधीनः 
. अहम अन्येषां च अहम एव नियन्ता। | 
.. अहं भोगी खत एवं अहं भोगी, 
. न अद्शादिमिः । सिद्ध: अहम: 

खतः सिद्धः अहमू न कसािद्‌ 


क्या रक्‍्खा है ? ., । 
तथा मैं ईश्वर हँ--मैं खाधीन हूँ और. 


' अदृशदे; | तथा खत एवं बल्वान्‌ 





__पुखीभीहँ॥ १9॥ 























जमीन और पुत्रादि सब हमने अपने 


कि प्रार्घकी सहायतासे | यह अपने 


के द्वारा कल्पित प्रारब्ब आदि हेतुओंमें ः ० 


दूसरोंका नियन्ता भी मैं ही हूँ | मैं मोगी.._ 
हूँ---मैं खय॑ ही भोगी हूँ; अददश आदिके... 
| सहयोगसे यह भोग मुझे नहीं प्रात्त हुआ... 

| है । मैं सिद्ध हूँ, में खयं ही सिद्ध हूँ... 
| इसमें प्राख्य आदि हेतु नहीं है | तथा... 
| में खयं ही बल्वान्‌ हूँ और खय॑ ही... 


चुहद मद्भगवद्गीता 


किक >किक, केकेटिक फकरीप - +भी: ->कलिक-+ #कॉमिक, >करीके>व+कीरिक- 0वकारिक५/०७ीिकदंवानिकान >करमीक- #कर्रीकनमविकप क्दतिदीय +कमिक-१७ किक» >्कविक्षन #कीक- एयफीदेकबककमीकल #वा० 0-५ कमल हदायिदाब ही 


आदव्यो(मिजनवानस्मि को न्यो(स्ति सदशो मया। 


यदक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५। 


5 मैं बनवातनू हू, कुलीन छ्वू, समान दूसरा कोन है ? यज्ञ करूंगा, दान 
करूँगा और मौज करूँगा । अज्ञानसे मोहित छोग इस प्रकार € समझते हैं) ॥१५ 

अहं स्वतः च॒ आत्य: असि, में स्वयं ( अपनी शक्तिसे ) ही बड़ा 

व अभिननमेद 8 हर दे हूँ, में उम्बमें उत्पन्न है 

अमिजनवान्‌ अस्मि; स्वत एव उत्तम पनवान्‌ हूँ, मैं उच कुट प्पन्न हूँ 

क्‍ ._... , यानी अपने-आप उत्तम कुलम उत्पन्न हुआ 


प्रदतः असि | अखिन्‌ लोके मया हूँ। इस छोकमें मेरे सदरश दूसरा कौन ऐसा 


सद्शः कः अन्यः स्वसामथ्येलब्धसवं- | है,जिसको अपने सामर्थ्यसे सारा वैभव ग्राप्त 


विभवो विद्यते ! अहं स्वयम्‌ एव यक्ष्ये, | ै हो'। मैं स्वयं (अपने सामथ्यंसे) 
कक | ही यज्ञ कहूँगा, दान करूँगा और आनन्द 


मोदिष्ये इति जज्ञानविमोहिता: | ढुहूँगा | इस प्रकार वे अज्ञानसे मोहित हुए. 
मनुष्य मानते हैं यानी अज्ञानविमोहित 
मनुष्य ऐसा समझते हैं कि ईश्वरक्षपाके 
बिना ही हम अपनी शक्तिसे ही यज्ञादि 
सब कुछ कर सकते हैं || १५ || 


मोहजाल्समाबृताः |. 
प्रसक्तांः कामभोगेषु पतन्ति नरकेशशुच्ो ॥ १६॥ 
अनेक सड्डल्पोंसे जिनका चित्त अत्यन्त भ्रमित हें ऐसे मोहजालसे घिरे हुए 
ग गोंके उपभोगमें फैसे हुए मनुष्य घोर नरकमें गिरते हैं ॥ १६॥ 
अच्ष्टेशरादिसहकारस ऋते स्वेन | बिना प्रार्य और ईश्वरकी सहायताके 
हा हम अपने-आप ही सब कुछ कर सकते 


बत्पह थे हैं, इस प्रकार मानकर अमुक कार्य हम 
तू मे ऐसे करेंगे, अन्य कार्य भी करेंगे, 





मोहजालेन समाइताः; 
. ग्रकषंण सक्ता:; मध्ये मृता; अशुचो 
.. नरके पतन्ति ॥ १६ 


.. अविधिपूर्वकम्‌ क्‍ 
... यजन्ते ॥ १७॥ 


श्रीराभानुजसाष्य अध्याय १६ 
काममोगेष्‌ मोहरूप जालमें फसे हुए हैं।ऐसे मनुष्य... 
भोगोंके उपभोगमें अत्यन्त आसक्त रहते... 
हुए बीचमें ही मरकर घोर नरकमें गिरते 
हैं॥१६॥ 
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आत्मसंभाविता; स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


. यजन्ते नामयज्ञेस्ते 
अपने-आप महान्‌ बने हुए 


दम्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ १ ७ 


छ भी न करनेवाले, घन-मानके मदसे युक्त... 


नुष्य नाममात्रके यज्ञकोी दम्मसे और अविधिपृवंक काया करत हैं ॥ १७॥ 


आत्मसम्भातरिता: 


.. मन्यमाना न किश्ित्कुतणा), कथम! 
लक घनमानमदान्विता: --धनेन विद्यामि- 
. जनाभिमानेन च जनितमदानिताः; 


नामयज्ञ: नाम्रप्रयोजनें! यश्टा इति 


: नाममात्रप्रयोजने! यज्ञेः यजन्ते, तत्‌ | 
. अपि दम्मेन हेतुना यश्टत्वख्यापनाय, | 


आत्मना एवं | मावित १ 
.सम्भाविताः आत्मना एवं आत्माने | शदान मानते हैं अदजयं ही 
5 | अपने गुण-गान किया करते हैं तथा. 
. सम्भावयन्ति इत्यथः | स्तव्या: परिपूर्ण | स्तत्थ--कुछ मी न करकेअपनेकोपि्ण .. 

| माननेवाले होते हैं; क्योंकि वे धन और. 
मानके मदसे युक्त होते हैं--धनसे 
तथा विद्या और कुलके अभिमानसे उत्पन्न... 

| मदके कारण उन्मत्त होते हैं | ऐसे मनुष्य... 
| 'यह यज्ञ करनेवाला है? इस प्रकार केवठ... 
| नाम प्राप्त कर लेता ही जिनका प्रयोजन है... 
ऐसे यज्ञोंका अनुष्ठान किया करते हैं।सो... 
भी दम्भसे अर्थात्‌ 'हम यज्ञ करनेवाले... 
| हैं! यह बात छोगोमें प्रसिद्ध करनेके लिये, 
_पयावादन | ओर अविधिपूवक--ञाज्ाज्ञके विपरीत. 
.. | यज्ञ किया करते हैं || १७ 





ते च इंच््भूता यजन्ते इत्याह-- बार 5 


वे आत्मसंभावित होते हैं--आप ही... 













































५१८... श्रीमद्भगवद्गीता 
.... अहंकार बलं दर्प काम क्रोध॑ च संश्रिताः 
....  मामात्मपरदेहेषु.. प्रह्निषन्तोडम्यसूयकाः ॥१८। 
का अहंकार, बल, दर, काम और क्रोधका आश्रय लिये रहते हैं तथा वे ( मेरी ) 
... निन्दा करनेवाले अपने और दूसरोंके शरीरमें ( स्थित ) मुझ ईश्वरसे द्वेष करते हैं ॥ १ ८॥ 
..... अनन्यापेक्षः अहम्‌ एवं सर्व | ढदूंसरोंकी सुझे अपेक्षा नहीं है, 'मैंही 
करोमि इति एवरूपसू अहड्भारम पर गीत है पर का उइ कार 
लि 5 030, 7०... | को आश्रय: लेतेवाले - तथा सब कुछ 
.. आश्रिता,, तथा सर्वे करणे | करलेमें मेरा बल ही पर्याप्त है-इस प्रकार 
रा मद॒लगम एव पर्याप्तम्‌ इति च बलम्‌, | बलका तथा इसी तप समान कोई 
.. अतो 'मस्सव्शो न कश्िद्‌ अस्ति/ भी नहीं है, ऐसे दपका तथा मैं ऐसा 
मम व , ढ हैं, मेरी इच्छामात्रसे ही मुझे सब कुछ 
इति च॑ दर्पम, एवंसभूतस मम 
... क्ाममात्रेण सर्व संपत्खते' इति 


मिल जायगा--इस प्रकार कामका तथा 
कामम्‌, मम ये अनिष्टकारिणः तान्‌ 
प्रकार इन सबका आश्रय लेनेवाले 
४ पुरुषोत्तम माम्‌ अम्यसूयका: प्रद्धिघन्त: | रखनेवाले अथात्‌ कुत्सित युक्तियों के 
5) ध्छुवन्तो 2 हक्षारा- | यह है कि अहड्जार आदि समस्त दोषोंका 


जो मेरा अनि& करनेवाले हैं, उन सबको 
सवोन्‌ हनिष्यामि' इति च क्रोपम्‌, ! 
मनुष्य अपने शरीरमें एवं दूसरोंके 
कुयुक्तिमिः मत्थितो दोषम आदि- | रे मुझमें दोषारोपण करके मुझको 
दिकान्‌ संश्रिताः, यागादिक सर्वे | आश्रय लेकर ही यज्ञादि सारी क्रि 


























































मैं मार डादूँगा--इस प्रकार क्रोषका 
आश्रय लेनेवाले होते हैं | वे इस 
एवम्‌ एतान्‌ संश्रिता: खदेहेषु परदेहेए 
है हे वखि॑ अर ऊ . , | शरीरमें स्थित सबके प्रेरक मुझ पुरुषोत्तम-. 
च अर्वास्थत सबवस्थ कारायतार | द& जिन्दा करनेवाले तथा मेरे प्रति देष 
हे . | न सह सकनेवाले होते हैं। अभिप्राय 
माम्‌ असहमाना;, अहड्जारा- पाक 





























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १६ ५्१& 
. जन ( मुझसे ) द्वेष करनेवाले क्रूर, अशुभ नराधमोंको मैं संसारमें निरतर 
. आएुरी योनियोंमें ही डालता हूँ ॥ १९॥ क्‍ हे 
 य एवं माँ दविपन्ति तान्‌ क्ररान | जो इस प्रकार मेरे ग्रति द्वेष रखते... 
नराधमान्‌ अशुभान्‌ अहम, अजखलं | उन कर अशुभ नराधर्मोंको मैं बार- । 

० हि ५ मरा .._ | बार जन्म, जरा ( बृद्धावस्था ) और 
संसारेश. जन्‍्मजरामरणादिरूपेण | +रणहूपसे पसिवतित होनेवाले संसारमें.. 
पसरिवतमानेषु संतानेषु, तत्र अपि | उत्पन्न करता हूँ। वहाँ भी उन्हें आझुरी । 
आयुरीष एव योनिए क्षिपमि । मदालु- | ितेवा विवाह हेड... 

: कूल्यप्रत्यनीकेषुएवजन्मसु क्षिपामि। | ... हक] 


लक प्रवत्तिहेतुमू | अभिप्राय यह है कि उस प्रकारे 
_तत्तजन्मप्राप्त्यजुगुणप्रइत्तिहेतुभत- | ज्मकी प्रातिके अनुकूल जो प्रदत्त... 


बुद्धिषु क््रास अहम एवं संयोजयामि | है, उसकी हेतुभूत क्रूर बुद्धिके साथ 

कर इत्यथे; ॥ १९॥। | मैं ही उनका संयोग करा देता हूँ ॥१९॥ 
आसछुरी योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि।...... 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 

. अजुन | आउुरीयोनिको प्राप्त होकर वे मूढछोग मुझको न पाकर जन्म- 
जन्ममें और भी नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं || २० ॥ । 
मदानुकूल्यप्रत्यनीकजन्मापन्ना; । मेरी अनुकूछताके विरोधी जन्मोंको 
मा अपि जन्मनि जन्‍्मनि मूहा | पीकर वे फिर भी प्रत्येक जन्ममें मोहित _ । 
.. महिपरीतज्ञाना। माम्‌ अप्राप्य एव होकर---सुझसे विपरीत ज्ञानवाले होकर _ 
. “अस्ति भगवान्‌ वासुदेवः सर्वेश्वरः' गौर मुझनो न पाकर: यानी भतान 
5 वासुदेव सर्वेश्वर हैं--इस ज्ञाको नपाकर* 
.... इति ज्ञानम्‌ अग्राप्य ततः ततो | पूर्व-पूर्व जन्मोंकी अपेक्षा और भी अधम 
...._ जन्मनः अधमाम एवं गति यान्ति॥२०॥। ही ग्राप्त होते रहते हैं ॥२०॥ 
अस्य आसुरस्वभावस्य आत्म-| आत्मनाशक इस आउुर-खभावके 


नाशस मूलह जप आह रा द रा ..... मूठ कारणको बत बतलते हैं--- । हा 






















































.... त्रिविधं नरकस्येतदुद्वारं. नाशनमात्मनः। 
४ क्रोधस्तथालोमस्तस्मादेतल्नय॑_ त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
काम, क्रोध और छोम---ये नरकके तीन द्वार आत्माका पतन करनेवाले 
हैं | इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ २१ ॥ श 
अस्य असुरस्पभावरूपस्य नरकस्य | इस असुरखभावरूप नरकके काम, 
एततू त्रिविधं द्वारम्‌ ततू च आत्मनो | क्रोध और छोम--ये तीन द्वार हैं । ये ही 
नाशनम: कामः क्रोध: छोम इति | | आत्माका नाश ( पतन ) करनेवाले हैं। 
.. त्रयाणां स्वरूप पूवंस एवं व्याख्या- | इन तीनोंके खरूपकी व्याख्या पहले की 
... तम्‌ | दारं मार्गों हेतुः इत्यर्थः | | जा चुकी है । द्वार शब्द मार्ग या हेतुका 
...तस्मात एतत॒ त्र्य॑ व्यजेत्‌ | तस्ादू अति- वाचक है| ये तीनों अतिघोर नरकके हेतु 
तुत्वात्‌ कामक्राधलाभा- हैं | इसलिये काम, क्रोध और लोभ -. 
































नामू _ एतत्‌ त्रितयं दूरतः | इन तीनोंके समुदायकों दूरसे ही छोड़. 
. परित्यजेत्‌॥२१॥ ....... दिना चाहिये॥ २१॥ 


... एेरविमक्तः कोन्तेय तमोद्वारैखिमिनर |... 
.... आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 


.. कुन्तीपुत्र अजुन ! नरकके इन तीनों द्वारोंसे छूट हुआ मनुष्य अपने कल्याण- 
का आचरण करता है, इसलिये परम गतिको प्राप्त होता है || २२ ॥ क्‍ 


कामक्रोधलोमेः तमोद्वारे: 























इन विपरीत ज्ञानके द्वाररूप - मेरे 
विरोधी ज्ञानके कारणरूप काम, 
और छोमसे छूठा हुआ पुरुष आत्म- 
कल्याणका आचरण करता है यानी 








: मद्िपरीतज्ञानहेतुमिः विछ्क्तः नर 











सब्धमहिषय- 
ततो भाम्‌ 
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 अधानहेतु। इति आह--..... | कारण है, यह कहते हैं-- 
यः शाख्रविधिमुत्सज्य बतेते कामकारतः 


न स सिड्धमवाप्नोति न सुख न परां गतिमु ॥ ९२॥ 


अआप्त होता है, न सुखको और न परम गतिकों ही ॥ २३ ॥ 
... शास्त वेदा), विधि! अनुशासनस्‌ | शातत्र नाम वेंदका है | विधि नाम. 
वेदाख्यं मदनुशासनम्‌ उत्सृज्य य ; | अनुशासनका है | वेदरूप मेरे अनुशासन- 
कामकारतो वर्तते स्वच्छन्दानुगुण- को त्यागकर जो मनमाने आचरण करता. 
मार्गेण वर्तते, न स सिद्धिम | है पनी इच्छालुसार मार्गपर चलता है, 
अवापोति, न काम अपि आए-| सिद्धिको नहीं पा सकता--किसी 


- क्षकी सिद्धिम अवाभोति | न भी पारछीकिक क्‍ सिद्धिको प्राप्त कर 
हे हो सकता | तथा इस लोकके 
हो ऐहिकम्‌ अपि किंचिद्‌ किश्विंत्‌ भोगसुखको मी नहीं पासकता। 
अवाग्नोति | न परां गतिम; कुतः पराँ | तथा परमगतिको भी नहीं, अर्थात्‌ परम 
_शतिं प्राम्ोति इत्यथः ।| २३॥ | गतिको तो पाही कैसे सकता है॥ २३॥ 


>ौधिक-लॉदिकल की किल्टा0० जज: 


तस्माच्छास््न॑प्रमाणं ते कायोकार्यव्यवस्थितो । 


.. अतः तुझे यहाँ शालविधानमें कहे हुए तत्वको समझकर कर्म करना चाहिये ॥२४ 
तत्सदिति श्रीमद्धयवद्टीवासपनिषत्सु. वह्मविधायां 

योगशाररे. श्रीकृष्णार्जुनसंवादे. देवासुरसंपद्विभागयोगो 

नाम षोड्शोउध्यायः | (३ ॥ 


 शाल्वानाद+ अस नरकस्य | शात्रका अनादर इस नरकका प्रधान... 


जो शात्रविधिका त्याग करके अपनी इच्छानुसार बतंता है, वह न सिद्धिको | दे । हर ह 


ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त कम कतुमिहाहसि ॥ २४॥ 
इसलिये कार्य और अकार्यकी व्यवस्थामें तेरे लिये शासत्र ही प्रमाण है |. । रा. 


तस्मात्‌ कार्याकाय॑व्यवस्थितो उपादे- | इसलिये कंत्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्था- 

3: में यानी क्या करना चाहिये, क्या नहीं 
शा्रम्‌ 

याजुपादेयव्यवस्थायां पा करना चाहिये? इसका निणंय करनेमें तेरे 

लिये शात्र ही प्रमाण है | अभिप्राय यह 

है कि धमंशात्र, इतिहास और पुराण 

आदिके द्वारा बृद्धिको प्राप्त हुए वेद जिस 





माख्यंपरंतख॑ तस्मीणनरूप॑ तत्पाप्त्यु 


पायभूत॑ च्च्‌ कर्म अवबोधयन्ति; तत्‌ जराधनाका ऑर उस आराधनाकी 


ल्विधानोक्त' तच्च॑ कस स. जात | “तिके उपायरूप कर्मोका बोध कराते 
का पी ये, बाली है: बस दालबिधानस अत हुए 


. यथावद्‌ अन्यूनातिरिक्तं विज्ञाय करत | तत्तको और कर्मोंको यथार्थ जानकर 


जीत व तय | अलाधिकतासे रहित ठीक-ठीक समझकर 
गा अहेसि तदू एव न] तुझे वही करना चाहिये अर्थात्‌ उसे ही 
स्वीकार करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


इस अकार श्रीमान्‌ सगवान्‌ रामानुजा- 


द्ीवामाप्ये. गो... चार्यद्वारा रक्षित यी ता-माष्यके 
अश्रीमद्भगवद्गीतामाष्ये घोडशों- | पता आावा आणक हैरदी 
५ भाषाइवादका सोलहवाँ अध्याय 

ज्याय: ॥ १६६॥ |. समाप्त हुआ॥ १६ ॥ 


अहंसि॥ २७॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्यविरचिते 





हा ४ 


.. सतरहवा अध्याय हा 
देवासुरविभागोक्तिमुखेन ग्राप्य-।_ देव और अझुरोंके विभागका वर्णन... 








तचज्ञानं तत््राप्त्युपायज्ञानं च | 


वेदेकमूलम्‌ इति उक्तम।.. प्राप्तिके उपायका ज्ञान एकमात्र वेदसे .. 
सु क्‍ हम 6 ही हो सकता है । का ५ 
का. इदानीम्‌ अशाखस्रविहितस्थ आसुर- | अब यह कहा जाता है कि शातबर- 


त्वेन अफलत्व॑ शासत्रविहितस्थ च | (प्कूल हैं और शात्रविह्रित यज्ञादि 

गुणतः त्रेविध्यं शाख्नसिद्ध् लक्षण | गुणकि कह तक 

हे ...| हैं। साथ ही, शाखसिद्ध यज्ञादिके लक्षण 

 च उच्यते | | भी बतलाये जाते हैं । क्‍ 

+ तत्र अशास्रविहितस्य निष्फल-| उहाँ. शालविधिसे रहित 

कर यज्ञादि निष्फल होते हैं, इस बातको 
त्वम्‌ अजानन्‌ अशाखतरविहिते श्रद्धा- | 


_ रहित श्रद्धायुक्त यज्ञादिके विषयमें सत्तत 
संयुक्ते यागादी सादिनिमित्तफल- | आदि गुणीके कारण होनेवाले उनके फल- 
मेदबुभ॒त्सया अजुनः प्च्छति-- | भेदको समझनेकी इच्छासे पूछता है-- 


अज्जुन उवाच 
ये शास्त्रविधिम॒त्सज्य यजन्ते श्रडयान्विताः । 


तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 
अर्जुन बोला-- परन्तु श्रीकृष्ण ! जो शात्रविधिको छोड़कर श्रद्धासे युक्त... 


.._ हुए यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है ? सत्त है या रज है अथवा तम १॥१॥ 


.... ये यजत्ते तेषां निष्ठा का ? कि सत्तम ! 


शात्रविधिम्‌ उत्सृज्य श्रद्धयान्विता 





! अथ तमः : 





.._ आह्ो खित्‌ गुण है या तमोगुण ! सा । 


| करते हुए यह कहा गया कि प्रात कले..._ 
| योग्य तत्त्तका स्वरूप-ज्ञान और उसकी... 


| बिधिसे रहित यज्ञादि आसुर होनेसे .. हि 


न॒जाननेवाला अजुन, शाख्रविधिसे 


जो मनुष्य शाख्रविधिका त्याग करके 
श्रद्धापूर्वक यज्ञादि कर्म करते हैं, उनकी... 
क्या निष्ठा है! क्‍या सत्तगुण है या 

























हुगवद्रीता 


.... निष्ठा खितिः, खीयते असखिन्‌ | निष्ठा स्थितिका पर्याय है । जिसमें 
रा हे स्थित हुआ ( ठहरा ) जाय, उसे स्थि 
.. इति स्थिति, सच्चादिः एवं निष्ठा कहते हैं; इस व्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ 

.. डति उच्यते, तेषां कि सच्चे स्थिति: ! | स्व आदि तीनों गुण ही निष्ठाके 


क्‍ । नामसे कहे गये हैं | अमिप्राय यह है 
वा रजसि : कि वा तमसि कि उनकी स्थिति क्‍या सत्तगुणमें है 





हु] 














इस प्रकार पूछे जानेपर श्रीमगवान्‌ 
शात्रविधिसे रहित श्रद्धा और उसके 
द्वारा किये हुए यज्ञादि दोनों ही 
निष्फल हैं, इस बातको हृदयमें रखकर 
पहले शात्रविह्वित यज्ञादिके गुणोंके 
कारण होनेवाल तीन भेदोंका प्रतिपा 


करनेके लिये शास्त्रविहित श्रद्धाके तीन 
बतलाते हैं--- 


एवं पृष्ठ: भगवान्‌ अशाख्रविहित- 

 अद्भायाः तत्पूवंकय च . यागादे 

| _ निष्फलत हृदि निधाय शाख््रीयस्य 

शव यागादेः गुणतः अ्रैविध्य॑ प्रति- 

पादयितुं शाद््रीयश्रद्धायाः त्रेविध्य॑ 
.._ ताबदू आह-- 








आओ भगवानुवाच 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खमभावजा 


सात्तिकी राजसी चेब तामसी चेति तां श्वणु ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--प्राणियोंकी यह स्वभावजन्य श्रद्धा साक्तिकी, राजसी 
तामसी--ऐसे तीन प्रकारकी होती 





















सभी प्राणियोंकी श्रद्धा तीन प्रकार- 
की होती है और वह स्वाभाविक होती 



























श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १७... ५२५ 
श्रद्धा जायते । श्रद्धा हि 'खाभिमत॑ श्रद्धा उपन्त होती है | क्योंकि 'अपुक 
। सावन अपने अभिमत कार्यकों सिद्ध कर. 
साधयति एतत! इतिविश्वासपूर्विका | सक्रेगाः इस विश्वासके साथ जो साधनमें: 
शीघ्रता होती है, उसका नाम श्रद्धा... 
है । वासना; रुचि और श्रद्धा--ये सभी... 
... श्रद्धा च आत्मधमाः गुणसंसगंजाः। । आत्माके धर्म गुणसंसर्गसे होनेत्राले हैं। 





॥ 





... साधने त्वरा | वासना रुचिः च 


तेषाम आत्मधर्माणां वासनादीनां | शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण और 

जनकाःदेहेन्द्रियान्त:ःकरणविषयगता विषयोंमें रहनेवाले सत्तादि गुणरूप धर्म... 
ओ | ..__ | ही उन वासनादि आत्रमधर्मोके उत्पादक हैं। _ 

धर्माः कार्येकनिरूपणीया। सच्वादयो | वे सत््वयादि गुण केवछ कार्यसे ही समझमें 

गा पेजों गयुक्तदेहाद | आ सकते हैं। अत: यह अभिग्राय है कि 

जा दिगुणबुक्तदेहाचलु- वे वासनादि आत्मघर्म सत्त आदि गुणयुक्त 

.. मवजा इत्यथः | शरीरादिके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाले हैं। 


इस कारण यह श्रद्धा भी साखिकी, 


“  तामसी च इति त्रिविधा | ताम. इमां | राजसी और तामसी-ऐसे तीन प्रकारकी 


ततः च्‌ इय॑ श्रद्धा साचिकी राजसी | 





पाप बा | होती है। सो त्‌ इस श्रद्धाको सुन अर्थात्‌... 
श्रद्धां शरण सा श्रद्धा यत्खभावा 
: त॑ खमाव॑ श्रृणु इति अथेः ॥ २॥ 


डे 


| वह श्रद्धा जिस खभावसे होनेवाली है, 
उस खभावकों छुन ॥ २॥ 








सत्त्वानुरूपा सबस्थ श्रद्धा भवति भांरत | 
श्रद्धामयोएयं पुरुषो यो यच्छुड़/ स एबं सः ॥ ३ ॥ 


भारत ! अन्त:करणके अनुरूप सबकी श्रद्धा हुआ करती है | यह पुरुष... 
.. श्रद्धामय है; जो जिस श्रद्धावा्व है, वह वही होता है ॥ ३॥ 
... सचम्‌ अन्त/।करणमस्‌, स्वस्थ |। सक्त अन्तःकरणकों कहते हैं। 






























भवति; अन्तःकरणं यादशगुणयुक्तम्‌, | अनुरूप हुआ करती है | अभिग्राय यह 
तहिषया श्रद्धा जायते इत्यर्थः || 7 न्‍्तःकरण जैसे गुणसे युक्त होता 


आय क | इईखिय है, वेसे ही गुणवाली श्रद्धा उत्पन्न होती है। 
.... सचशब्दः पूर्वोक्तानां देहेन्द्रिया- «छत सस शब्द पहले बतलाये हुए शरीर 


दीनां प्रदर्शन थंः कक . | और इन्द्रियोंका भी प्रदर्शक दे 





अद्धामय: अर पुरुष:, श्रद्धामय/ | यह पुरुष श्रद्धामय है--.श्रद्धाके 


श्रद्धापरिणाम;; योयच्चूद्ध:, यः पुरुषो | उतार परिणामवाला है। जो पुरुष 


जसी श्रद्धासे युक्त होता है, वह वेसा ही 
याहश्या भरद्धया युक्त, स एव सः स | क्षता है. 


यानी उस श्रद्धाके सदश फलका 
अभिप्राय यह हे 
चेतू पुण्यकमंफलसंयुक्तः कि फलके संयोगमें श्रद्धा ही प्रधान है । 


अदड्ापृक्त; 
सबदि इति द ५... | यदि मनुष्य पुण्यकमंविषयक श्रद्धासे युक्त 
मवति इति अ्रद्धाप्रधानः फलसंयोग होता है तो प्रण्यकर्मके फलका भागी 


इति उक्त भवति इति ॥ ३ ॥ री होता है | ३ ॥ 





7-७ क कछ००--९्‌- 


... तह एव विवुणोति-- - ! सझसीका विस्तार करते हैं. 
..... यजत्ते सात्तिका देबान्यक्षक्षांसि राजसाः। 
.... प्रेतान्भूतगणांथ्रान्ये यजन्ते तामसा जना: ॥ 8 ॥ 


सात्विक पुरुष देवताओंको पूजते हैं, राज यक्ष और राक्षसोंकों और 
छोग ग्रेतों और भूतोंके समुदायोंको पूजते हैं | 9 |... : । 
रि जिनमें सत्तगुणकी अधिकता होती... 
है, ऐसे सात्तिकी श्रद्धासे युक्त 
पुरुष देवोंका यजन करते हैं। 
कहना यह है कि दुःखसे रहित 


























प्र ० 





.. अगजन्ते | अन्ये तामसा जनाः प्रेतान्‌ | हैं। उनसे मिन्न तामसी मनुष्य प्रेत 
भूतगणान्‌ यजन्ते | .._ और मूतगणोंका पूजन किया करते हैं। 


।खसंभिन्नाल्पसुखजननी राजसी . अमिग्राय यह है कि राजसी श्रद्धा. 












कु खमिश्रित अल्पसुख उत्पन्न करनेवाली | गा के 


श्रद्धा दुःखप्राया अत्यल्पसुखजननी | होती है और तामसी श्रद्धा दुःखसे पूर्ण हा -म 


और अत्यन्त अल्प सुख उत्पन्न करनेवाली 
होती है | 9 ॥ 
--+“ 5 


एवं शाद्धीयेषु एव यागादिषु| इस प्रकार श्रद्धायुक्त शात्रविहित 
यज्ञादिका ही गुणोंके कारण फल-मेद 
| होता है | शाख्रविधिसे रहित तप और 
_ अशा््रीयेष्‌ दानतपोयागग्रभृतिषु | यज्ञ आदि मेरी आज्ञाके विपरीत हैं, 
अतः उनके लेशमात्र भी खुख नहीं है। 


का पि पि हक प्रयुत उनमें अनथ ही है ; इस हृदयमें 
अप सुखलबः । अपि तु अनथे एवं | (६ (7 अस्लिप्रायको प्रकट करते. 


._ इति हृदि निहितं व्यज्ञयन्‌ आह-- | हुए कहते हैं-- 

|... अशाखविहित॑ घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः। 

... दम्माहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विता।॥ ५॥ 

४ कर्शयन्तः . शरीरस्थ॑ भूतग्राममचेतसः। 

... मां चेबान्तःशरीरस्थं तान्विद्व्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ । 
जो लोग शाख्विरुद्ध घोर तप तपते हैं, वे दम्म, अहड्जारसे युक्त और 





तामसी इत्यथें। ॥ ४ ॥ 


श्रद्धायुक्तेपु गुणतः फलुविशेष 


पे मदलुशासनविपरीतत्वेन न कथिद्‌ 





. शरीरके भीतर स्थित मेरे अंशभूत जीवको कष्ट पहुँचाते हैं; अतः उनको ा 
आायुरी निश्चयवाले जान ॥ ५-६ ४ 5 न 





















काम; आसक्ति तथा बसे समन्वित पुरुष शरीरमें खित भूतसबूहको और वैसे ही... 






























जो मनुष्य शासत्रविधिसि रहित 
अत्यन्त घोर तप तपते हैं- यह. 
...../.. . :*. . . -| कथन उपछक्षणके लिये है। अभिप्राय 
इृदस, अशासत्रविहितं बहायासं | यह है कि जो पुरुष शास्रविधिसे रहित 


यागादिक ये कुर्वते, ते दम्भाहझ्भार- 



















युक्ता: कामरागबल्नन्विता: शरीरस्थं | बल्से युक्त पुरुषजो कि (इस प्रकार)शरीर- 
को हे में स्थित पृथिवी आदि भूतसमूहका शोषण 


प्रथिव्यादिभूतसमूह॑ कर्शयन्तो | करते हुए तथा शरीरमें खत मेरे 


मदंशभूत॑ जीव॑ च अन्‍्तःशरीर 





आसुरी निश्चयसे युक्त जान | 
असुरोंके निश्चयका नाम “आछुरी 
शयाः हैं। मेरी आज्ञाके विपरीत 
चलनेवाले अघुर ही हैं | मेरी आज्ञाके 
विपरीत करनेवाले होनेसे उनका लेश- 
मात्र भी सुखसे सम्बन्ध नहीं होता । 
बल्कि वे अनर्थके ढेरमें जा गिरते हैं, 
यह बात पहले ही-- 'पतन्ति नरके<- 
शुच्यो” इस ग्रकार कही गयी है ॥५-६॥ 


सुराणां निश्रयः आसुरो 
।, असुरा हि मदाज्ञाविपरीत- 
; मदाज्ञाविपरीतकारित्वात्‌ 
खलवसम्बन्धो न विद्यते । 





















“6 पक 














श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १७. ५२६ 
अन्ृमगय॑ हि सोम्य मनः ( छा० उ० क्योंकि . श्रुतिमें भी यह कहां है 
६।५।४ ) आहारशुद्धी सखणुद्धि” | कि दे सोस्य ! यह मन अन्नमय 
(छा०3० ७।२६।२) इति हि |ही है ॥ “आहारकी शुद्धिले 
श्रूयते | अन्तःकरणकी शुद्धि होती है।' 

आहारस्त्वपि सबेस्य त्रिविधो भवति प्रियः 
.... यज्ञस्तपसतथा दान॑ तेषां भेदमिम॑ श्वणु ॥ ७ 
आहार भी सबको तीन प्रकारका ग्रिंय होता है। (ऐसे ही ) यज्ञ... 
तप तथा दान भी । उनके इस भेदको तू सुन ॥ ७॥ सी 
आहार: अपि सबस्य ग्राणिजातस्य | सभी प्राणियोंको आह्वार भी सक्तादि 


सचादिशुणत्रयान्वयेन त्रिविधः प्रियो तीनों जज सम्बन्धसे तीन प्रकारका 

क्‍ क्‍ प्रिय होता है | वेसे ही यज्ञ 

हे भवति | तथा एवं यज्ञ: अपि त्रिविध$, | तीन प्रकारका प्रिय होता है तथा तप 
तथा तपो दान च। तेषां भेदम्‌ इमं | और दान भी तीन-तीन भ्रकारके ही 
. आणु--तेपाम आहारयज्ञतपोदानानां | >> | उनका *ह नेद दे इन; 
है अर्थात्‌ उन आहार, यज्ञ, तप और 

_ सचादिगुणभेदेन इमस्‌ उच्यमानं | दानकासत्त आदि गुणोंके भेदसे यह आगे पा 
भेद शणु ॥ ७ ॥ बतलाया जानेवाल्ा भेद तू सुन[ण। 



























ला ५०००५ 8 # 0०५५० .-०, 


आयुशसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः .॥। 
.. रस्थाः र्ग्धाःस्थिरा ह॒या आहाराः सात्त्विकप्रिया॥ ८ ॥ 
. आयु, ज्ञान, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिके बढ़ानेवाले रसदार, चिकने, .._ 
2 स्थायी और चित्तको रमणीय लगनेवाले आहार साचिक पुरुष को प्रिय होते रा 
हैआदा ० हे 
... सचगजुणोपेतस 














सत्तमया .  सचगुणसम्पन्न पुरुषको साखिक 
बमयाः | आहार प्रिय होते हैं । साचिक आहार... 









० गीलरोन्मान् बात 














श्रीमद्भभववद्वदती.......््ररररः 
एक ०कविक्-+-करियान्द -परीदिकव+-कविक-4-% क३ "कवि ७७, ०4 "करीकन कविकन किक नकॉविक्ा॥ +३8 कवि कमिक्रत >मदिक्रन ऋिकर8, +विक4 यविकाद २टीकक +टीपिकत “कवि कमिका "विश +धविक्रए ,करिकरा 


भी बढ़ानेवाले होते हैं | सत्त नाम 


























| क्योंकि 'सत््वात्‌ सज्ञायते शानम? 
इस छोकके द्वारा सच्चगुणकों ज्ञान- 
बृद्धिका हेतु बतछाया गया है, इसलिये 
साखिक आहार भी ज्ञानका बढ़ानेवाला 
होता है| 

तथा सालिक भोज्य पदार्थ बठ और 
नीरोगताको एवं सुख तथा प्रसनन्‍्नताको 
भी बढ़ानेवाले होते हैं। परिणामके 
समय सुखको तो खयं ही बढ़ानेवाले 
होते हैं, और ग्रसन्‍नताके कारणरूप 


+ 


कर्मोका आरम्म करवाकर प्रसनन्‍्नताको 

















सचस्य॒ ज्ञानविवृद्धिहेतुवचनात्‌ 
आहार अपि सच्चमयो ज्ञानविषृद्धि- 


बलारोग्ययो; . अपि 








विवधना।, . छुखप्रीत्योः अपि 
... विवर्षना: । परिणामकाले खयम 


एवं सुखस्य विवर्धनाः, तथा प्रीति 

















झ्िग्घा: | विद रसदार---मधुररससे युक्त, लिध--- 
लेहयुक्ताः, खिराः ख्िरपरिणामा), मकर पर १ आर 
था: स्मणीयवेषा!: एवंविया सख्_ | सयी हो, हथ--- में 
हवा: रमणीयवेषा;, एवंविधा। स- |.“ से 
मर आर, लिया पर मनको ग्रसन्‍न करनेवाले हों । ऐसे 
गये ' पा की । कस्य ल्‍ पुरुषस्य (३ 22 ॥ साच्विक आहार---( भोज्य पदार्थ ) 
॥८॥ | सात्तिक पुरुषोंको प्रिय होते हैं ॥८॥ 































































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १७ 

समादीशा०७ पर विकषणकनकामि॥-॥ "६ रिविक्रत > का कल्‍व+ का - कर यक ॥का शिक्षक +नकमकन4क चर यिक-++ कवि ७-4५ का पिकना/न्‍कमैकन ५ वा कनय ० का कला न्‍ कवि ३ + कम कद ०_कवि कल ५-6 >िकेन ० कर रि4>३ +कमिकर4+नकतीक-प+-कवि न? +कविक३ "केस कक 
कटुरसाः अम्लरसा। लवणोत्कटा) | हे 

क्‍ ढ़  इ हिरीे ह . | बहुत गरम, अत्यन्त तीखे, रूखे और 
जातताक्णा; रक्षा | (ह पैदा करनेवाले आहार 'कट्बम्ठह-...... 
| र्वणात्युष्णतीद्णरूक्षविदाही! कह्टे गये... 
मा हा . हैं (ये राजस पुरुषकों प्रिय होते 
_तीक्ष्णरूक्षविदाहिन:; अतिशत्यातिति- | 
.. _ | तीढंणताके कारण । 
दुःखकारक हो, उन पदार्थोकों तीकषण 
| कहते हैं, शोषण करनेवाले पदार्थोको 
| रूक्ष कहते हैं और जलन उत्पन्न 
करनेवालोंको विदाही कहते हैं। ऐसे 


_अत्युष्णा: 


विदाहिनः च इति कट्वम्लल्वणत्युष्ण- 


धइषण्यादिना दुरुपयोगाः तीक्ष्णा।, 


झोषकराः रूक्षा), तापकरा 
 विदाहिन), एवंविधा। आहारा | 


 दुःखशोकामयत्वाद्‌ दुःखशोकमय- 


 बधनाः रजोवधेनाः च॥ ९ ॥| 





कड़्वे, खट्टे, अधिक नमकवाले 


हैं )| अत्यन्त शीतलता अथवा अत्यन्त 
जिनका 


| आहार ( भोज्य पदार्थ ) राजस पुरुषको 
 राजसस्थ इशः | ते च रजोमयत्वादू क्‍ 
ह प्रोत तथा दुःख-शोक और रोगखरूप _ 
होनेके कारण दुःख-शोक और रोगको.. 
| बढ़ानेवालें और रजोगुणकी भी... 
बढ़ानेवाले होते हैं || ९ ॥ 


प्रिय होते हैं | वे रजोगुणसे ओत- 


यातयामं गतरसं पूति पयंषितं च यत्‌ । 
 उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ 





जो बहुत देरका रक्खा हुआ, रसहीन, दुर्गन्धित, बासी, जूँठा और अमेष्य.... 


. आहार है वह तामस मनुष्योंको प्रिय होता है ॥| १०॥ 


यातयाम 





. गतरस त्यक्तखामाविकरसम्‌, पूति 





चिरकालावखितस्‌, | 





धित॑ कालातिपत्त्या | जिसका रस बदक गया हो, उस बासी 


ण्३१ 


उपयोग . 


बहुत देरसे रकखे हुएका नाम... 
..._ | यातयाम है। खामाविकरससे हीन हुएका.... 
नाम गतरस है । दुगन्धयुक्तको पूति कहते... 
| हैं। समय अधिक बीत जानेके कारण... 










































.र सान्तरापन्नमू, उच्छि् गुवादिभ्यः | आहारको पर्युषित कहते हैं | गुरु 

















ह्वगवद्धीती...... सा 


आदिके अतिरिक्त दूसरोंके भोजन 
करनेपर बचे हुएका नाम उच्छिष्ट है। 
ञ 5 0, | जो यज्ञके अयोग्य हो अर्थात्‌ यज्ञसे बचा 
अयज्ञहम, अयज्ञाशष्ट त्यथ!; । 
कं क्‍ मत हुआ न हो उसे अमेध्य कहते हैं। इस 
एवंविध तमोमय भोजन तामसप्रियं | प्रकाकका--तमोमय भोजन तामसी 
क्‍ मल पुरुषको प्रिय होता है। जो खाया जाय, 


मवति .। अंज्यते क्‍ स्त्याहार एवं | उसे भोजन कहते हैं| अतः भोजन । 


मोजनम्‌, पुनथ तमसो वर्धनमू। |. हो नाम है। ऐसा भोजन 
गजनस, यु ; सम फिर भी तमोगुणको ही बढ़ानेवाला होता 


हिवैषिशि इसलिये हित चाहनेवाले मनुष्यों- 
अतो हितेषिभिः सचबृद्धये साखिका- |... 

5 2 को सत्तगुणंको बढ़ानेके लिये साचिक | 
द्वार एव सेव्यः ॥ १०॥ आहारका ही सेवन करना चाहिये ॥१ ०॥ 


अन्येषां. शरक्तशिष्टमू,  अमेष्य 











अफलाकाडबश्षिमियज्ञो विधिदष्टो य इच्यते । 


षव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ९ १॥ 


फलकामनासे रहित पुरुषोंके द्वारा “यज्ञ करना ही कर्तव्य है? इस भावसे 
मनका समाघान करके जो शाब्रविधिके अनुसार यज्ञ किया जाता है, वह साखिक 
होता है॥ ११०॥- कि पे की 


.. फलाकाइ्डगरहितेः पुरुषे! विधिदट: | फलकामनासे रहित पुरुषोंके द्वारा 


 झखरष्टः |; मन्त्रद्वव्यक्रियादिभिः जो. विधिदृष्ट--- शालनिर्दिष्ट मन्त्र द्र्ब्य 
; पु हक कक कप और क्रिया आदि समस्त अड्डोंसे युक्त. 
$ । यथव्यम्‌ एवं इति भगवदा- | यज्ञ, केवल भगवान्‌ूकी आराधनारूप 


होनेके कारण वह खय॑ ही प्रयोजनरूप 











श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १७... ५१३ 


सकने >मिक-+ की विदेकल +दापरिका+ क नकवी +०करीन्‍कन +क्रलिका:+ #नािकनत »पाटरका-त मरा विक्न+९०कलिफ++ मानव ७० क विकल्‍प + कं सिक२ २० क-4 >प कपिल "मी ॥ १०२ विलिकद » वी विफरक' की ह० 5 परकिक-न “कक, +क॥+ >तविकन अधिक 


अभिसंधाय तु फल दम्भाथमपि चैव यश । 


इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विडि राजसम्‌ ॥ १ २॥ 

परन्तु भरतश्रेष्ठ ! जो फलको लक्ष्य बनाकर और दम्भके लिये भी किया . 

जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ ॥ क्‍ 
फ्‌लाभिसन्धियुक्तेः दम्भगर्भो . जिसका फू यश है, जिसके 
4 - . [| भीतर दम्म छिपा है ऐसा जो यज्ञ फलामि- 
फूल) च यः यज्ञ इज्यते, तं यज्ञ |... 2 कक 
2 और | सन्धिसे युक्त पुरुषोद्दारा किया जाता है, 


राजसं विद्धि ॥ १२॥ उस यज्ञको त्‌ राजस जान ॥ श्र 
विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 


श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं. परिचक्षते ॥ १३। 
विधिहीन, शात्रविहित अन्से रहित मन्त्रहीन, दक्षिणाहीन और अ्रद्धारहित 
_यज्ञको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ द । 
... विधिहीनं. ब्राह्मणोक्तविधिहीनं | जो यज्ञ विधिहीन है--बरह्मणकी _ 
3 है. 
.. सदाचारबुक्तेः विधिविद्धि: बाह्मण: शात्रविधिके विद्वान्‌ ब्राह्मणके द्वारा ध्यज्ञ 
पक _ करो! ऐसी आज्ञा जिम्त यज्ञके लिये नहीं... 
से इंति उंक्तिदोन ये | रो ऐसी आज्ञा जि गा द 
यजख्र इति उत्तिहीनम््‌ रे . मिली है। जो असृशन्न है---जिसमें शाख- 
. असृशन्रम अचोदितद्रव्यम्‌ । मन्त्र- | बिहित वस्तुओंका प्रयोग नहीं किया ,.. 
: ह्वीनम्‌ अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं च यह गया है, जो मन्त्रहीन है; दक्षिणारहित 


 आज्ञासे रहित है, अर्थात्‌ सदाचारयुक्त 


। है और श्रद्धासे भी रहित है; ऐसे 


... तामसं परिचिक्षते || १३ ॥ . | यज्ञकों तामस कहते हैं || १३ ॥ 
अथ तपसो गुणतः त्रविध्य॑ वक्त . अब तपके गुणजनित तीन भेद 
ड | बतछानेके लिये पहले उसे शरीर, वाणी... 
. तसथ शरीखादानोमिः निष्पाद्तया 


है _ तत्खरूपभेद तावदू हे “आहं++ 777 





उसके स्वरूपभेदको कहते हैं--- 


और मनसे किये जानेवाछा बतछाकर 

















.... ब्ह्मचयमहिंसा च झारीर॑ तप उच्यते ॥ १४ 
देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीका पूजन; शौच; आर्जव, ब्रक्नचर्य और अहिंसा--- 
..._ यह शारीरिक तप कहलाता है ॥ १४ ॥ ० हि 
...॑. देवब्विजगुरुप्राश्ञनां पूजनम, शौच | देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियोंका 
रथ ररस्नानोदि दिकम्त, आर्जव॑ घ्था- | रन; शौच---तीर्थस्नानादि, आर्जव -- 
....... तीथ॑खाना _ आजेव. यथा- 

तमाम बारी 2! रथ भोषिर .__| मनके भावके अनुसार ही वाणी और शरीर- 
वाझानःशारारइत्तमू, बह्तय यापित्यु | की क्रियाका होना, अह्मचर्य--ख्ियोंमें 
भोग्यताबुद्धियुक्तेक्षणादिरहितत्वम्‌, | भोग्य बुद्धि करके उनका दर्शन आदि न 
8 करना; अहिसा--प्राणियोंको भी पीड़ा न 
पहुँचाना-- यह शरीरसम्बन्धी तप 











... अहिंसा अग्नाणिपीडा, एतत्‌ शारीरं 











तप उच्यते ॥ १४ ॥ कहलाता है | १४ || 
जा | -+क-+०४९७-कह८ट>-.+--- 


० अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य॑ प्रियहितं च.यत्‌ | 


.... स्ाध्यायाभ्यसन चंब वाद्ययं तप उच्यते ॥ ९ ५॥ 
... उद्देग न करनेवाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा स्वाध्यायका 
_अम्यास--यह वाचिक तप कहलाता है ॥ १७५॥ क्‍ ; 

परेषाम्‌ अलुद्देगकरं सं प्रियहितं। जो दूसरोंको उद्देग न पहुँचानेवाले 
.. च यद्‌ वाक्य खाध्यायाम्यसन न इति. सच, प्रिय औरहितकारकवचन है तथा 
ता 55 5 5 खाध्यायका अभ्यास हे---यह वाणी- 
तैदू वाव्ययं तप उच्यते || १५ ।। | सम्बन्धी तप कहलाता है ॥ १७ ॥ 
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मनःप्रसाद:--मनसः क्रोधादि-| मनकी ग्रसन्नता--मनका क्रोपष आदि... 


क्‍ रहितत्वम, सोम्यलं मसनस॥; परेषाम्‌ क्‍ विकारोंसे रहित होना, सौग्यंता-.. क्‍ 


| अभ्युदयप्रावण्यम्त, मोनं मनसा जे उन्नतिके ल्यि मनका झुकाव, है 
क्‍ निगाह. --मनके द्वारा वाणीकी पग्रवृत्तिका... 
बप्रवात्ता आत्म २4 हे 
हक तय की 7 | संयम करना, आत्मविनिम्रह--मनकी 


.. मनोइत्तेः ध्येयविषये अवस्थापनम, | (का ध्येय स्थिरतापूर्वक्ः स्थापन . 


भावसंशुद्धि: आत्मव्यतिरिक्तविषय- | करना, भावसंशुद्वि---आत्मासे अतिरिक्त रा 


चिन्तारहितवम्‌, एतत्‌. मानस | अन्य किसी विषयके चिन्तनसे रहित 
तपः॥ १६॥ होना--यह मानसिक तप है || १६ ॥ 


“श्रदयया परया तप्तं तपस्तलििविध॑ नरेः । 
अफलाकाडश्षिमियुक्तेः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
डर फलकी आकांक्षा न रखनेवाले युक्त पुरुषोंके द्वारा परम श्रद्धाके साथ तपा क्‍ 
.. हुआ वह तीन ग्रकारका तप सात्विक कहलाता है ॥ १७ क्‍ 
.. अफलाकाह्लिंमि: फलाकाड्ारहिते! |. अफलाकांक्षी---फलकांक्षासे रहित 
.. युक्तैः परमपुरुषाराधनरूपम्‌ इृदम्इति और “यह तप परम पुरुषकी आराधना... 
चिस्तायुक्तेः नरेः परया श्रद्यया यत दी है? ऐसी विचारघारासे युक्त पुरुषोंके .. 
...त्रिविंध॑ तपः कायवाड्यनोमिः तप्तं | शशर,मन और वाणीके द्वारा तपा जाता. हा 
.. तत्‌ सात्तिक॑ परिचिक्षते || १७॥ । है, उसे साखिक कहते हैं || १७॥ 5० । 





“ सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं॑ चलमप्रुवम ॥ १८ 


जो तप सब्कार, मान और पूजाके लिये तथा दम्मके साथ किया जाता... 
हाँ राजस कहलाता है || १८ । 








|. है, वह चब्नल और अस्थिर ( तप ) 5. 






द्वारा परम श्रद्धाके साथ जो त्रिविध तप... 

































सनसा आदरः सत्कार), वाचा मनसे आदर करनेका नाम सत्कार 


रे नम रीरों * है, वाणीसे प्रशंसा करनेका नाम मान. 
शशंसा मानस, शारी नमस्कारादि; और शरीरसे नमस्कारादि करना 


... पूजा फ़लामिसन्धिपूर्वक सत्कारादर्थ | जी है। जो तप फछामिसस्िपूर्वक . 








ओम आर ४ इन ) सत्कारादिके लिये और दम्मके 

... च दम्मेन हेतुना यत्‌ तपः क्रियते | कारण किया जाता है, वह चब्बछ और 
मा] हम अस्थिर तप यहाँ राजस कहा गया है | 
तद्‌ इह राजसं ग्रोक्तत; खगोदिफल- | क्योंकि वह स्वर्गादि फलका साधन 

28 ।!.. ...... होनेके कारण खिर रूनेवाला नहीं . 

साधनत्वेनाथिरत्वात्‌ चलम्‌ अधुवम्‌; | है, अत: चल और अघ्र॒व है। गिरनेका 

गा आओ भय रहनेसे वह चश्वल्ताका हेतु है, 





चलत्व॑ पातमयेन ' चलनहेतुलम्‌; ससे उसको चल कहा गया है और 


कल | उसका क्षयशीढ होना ही उसकी 
अन्नवरत्व क्षयिष्णुतसू॥ १८॥ जअखिरता है॥ १८॥..ररः 








.. “मूढठग्राहेणात्मनो यत्यीडया क्रियते तप:।..... 


..... परसपोत्सादनार्थ बा तत्तामसमुदाहतम ॥ १९॥ 
...... जो तप मूढ-आग्रहसे, आत्माको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके 


किया जाता है, वह तामस कहा गया है | १९॥ 


मूढा।--अविवेकिनः, मृह्म्राहेण | मूढ अविवेकियोंको कहते हैं । मूढं- 
दे हुए आग्रहसे, अपनी 
शक्ति आदिकी बिना जाँच-पड़ताल ; । 
किये, अपने आत्माको पीड़ां पहुँचाकर 
तप किया जाता है. तथा जो तप 
































































. श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १७... ३७ 
. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेःजुपकारिणे। 

: देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्तिक स्वतम्‌ ॥ २०॥ 
देना कतंब्य है? ऐसा ( समझकर ) जो दान देश, काल और पात्रमें 
अनुपकारीको दिया जाता है, वह दान सात्तिक बतछाया गया है | २०॥ 

फलाभिसन्धिरहित दातव्यम्‌ इति | जो दान फलामिसन्धिसे रहित होता... 
है और “देना कर्तव्य है? इस बुद्धिसे 
देशे काले पात्र च अनुपकारिणे यद्‌ | 2८ देश, काछ और पात्रादिमें तथा 
जिसने कभी उपकार न किया हो ऐसे 
मनुष्यको दिया जाता हैं, वह दान. 
॥:२०॥ :... | सात्तिक बतछाया गया है ॥ २० ॥ 


22० 22:07/ 538८ 


दानं दीयते तद्‌ दानं॑ साचिकं स्मृतम्‌ 


यत्तु प्रत्युषकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्किष्ट तद्राजसम॒ुदाहृतम्‌ ॥ २१॥ 
... पर जो ग्रत्युपकारके लिये या पुनः फलके उड्ेश्यसे दिया जाता है, तथाजो ._ 
अशुभ द्रव्यसे युक्त होता है, वह दान राजस बतछाया गया है ॥ २१ ॥ हे 
: प्रत्युपकारकटाक्षगर्म फलम्‌ उद्दिस्य । जो दान उपकारका बंदछा चुकानेके... 
| अभिप्रायसे तथा फछकी कामनापूवक दिया... 
. चपरिहिष्म अकल्याणद्र॒व्यक॑यदूदानं | जाता है तथा जो परिक्ि्--अशुभ 
| हे द्रव्यसे युक्त होता है, वह राजगस 
० दीयते तद्‌ राजसम्‌ उदाह्तम्‌ || २१॥ | बतछाया गया है || २१ ॥ ० 


अदेशकाले. यद्दानमपात्रेम्यश्च॒ दीयते हा 
असत्कृतम॒वज्ञात तत्तामसमुदाह॒तम्‌ ॥ २२॥ कम 


..... जो दान अयोग्य देश-कालमें, बिना सत्कार और बिना आदरके अपात्रोंकी .. 
-. दिया जाता है, वह ( दान ) तामस बतलाया गया है ॥ २२ 














कर ८ ड्रगवद्गीता 

.... अदेशकाले अपात्रेम्य: च यद्‌ दानं | जो दान अयोग्य देश-कालमें अपात्र- 
.. दीयते, असत्कृतं॑ पादग्रक्षालनादि- | को दिया जाता है, तथा पादप्रक्षालनादि 
गोरवरहितम्‌, अवज्ञातं . सावज्ञमू, सम्मानके बिना और अपमानपूर्वेक-. 
अनुपचारयुक्त॑ यद्‌ दीयते तत्‌ तामसं | बिना उपचारके दिया जाता है, वह 
उदाहतम ॥ २२१५ || * तामस बतछाया गया हैं ॥ २२ ॥ 


एवं बेदिकानां यज्ञतपोदानानां इस प्रकार वेदिक यज्ञ, तप और 
सच्चादिगुणमेदेन भेद उक्तः । | शक सत्त आदि गुणभेदके कारण 
हदानी तंस्य एवं वैदिक ये जञादे! होनेवाले भेद बतलाये गये । अब उन्हीं 
रा पर्स को 22 के ' | वैदिक यज्ञादिके उ“कारके संयोगसे 
:. प्रणवर्सयोगेन तत्सच्छब्दव्यपरदेश्य- तथा तत्‌ और सत्‌ शब्दोंके सम्बन्धसे 
तया च लक्षणम्‌ उच्यते--... | व्यवहार करनेयोग्य रक्षण कहे जाते हैं-- 

क्‍ 3» तत्सदिति निर्देशों अ्मणख्रिविधः स्मृतः |... 
.......  ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व वज्ञाश्व विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
... 5» तत्‌, सत्‌ ऐसा तीन प्रकारका ब्रह्म ( वेद ) का निर्देश बतलाया गया. 
| उसीसे पहले ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गये हैं || २३६॥ 


। 



















५3», तत्‌, सतः यह तीन ग्रकारका 
निर्देश ( संकेत ) ब्रह्म ( वेद ) का बताया 
गया है, इसका अन्वय ब्रह्मसे होता है 
ब्रह्म नाम वेदका है और वेद शब्दसे 
दिक कम कहे जाते हैं | वेदिक कमे 
हैं यज्ञ आदि | अमिप्राय यह है कि 
यज्ञादि कर्म 3०, तत्‌ और सत्‌--इन 


.... 5» तत्‌ सत्‌? इति त्रिविध: अय॑ 
९. निर्देश: शुब्दः ब्रह्मणः स्पृतः, ब्रह्मणः 
. अन्वययी भवति।.... 
त्रत्त॒ च वेद; वेद्शब्देन 
























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १७... ५३६ 
मानतया; 'तत्‌ सत्‌! इति शब्दयो; | कर्मोंसे सम्बन्ध है। तत्‌ और सत्‌ शब्द .. 
पूज्य-भावके वाचक हैं| अतः पूज्य-भाव 
पूः तय वाचकतया। | “के करनेके लिये इनका सम्बन्ध 
अन्चय; पृज्यत्वाय वाचकतया। द 
058४ ।वैदिक कमेंसे जोड़ा या है।..... 
तेन त्रिविधेन शब्देन अन्बिता| उन तीन प्रकारके रब्दोंसे सम्बन्धित... 
ब्राह्मण वेदान्वयिनः ब्रैवर्णिकाः वेदा: | “7 दाउसार चलनेवाले त्रेवर्णिक _ | 
का ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वय ) तथा वेद. 
क्‍ और यज्ञ पूर्वकालमें निर्मित हुए हैं अर्थात्‌. 
. एवं निर्मिता इत्यथेः ॥ २३॥ । मेरे द्वारा ही रचे गये हैं || २३ ॥ 
---+--२---बछ09%---॥७»-+-- 
त्रयाणाम्‌ (३४ तत्‌ सत! इति शब्दा-| 3”, तत्‌ और सत--इन तीनों 
नाम अन्वयप्रकारो वर्ण्यते | प्रथमम्‌ रब्दोंके सम्बन्धका प्रकार बतछाया 


ही जाता है। इनमें भी पहले “3»” इस 
. “ओम! इति शब्दस अन्वयप्रकारस्‌ | (ब्के सम्बन्धका प्रकार बतलाया 


 आह-- जाता है--.. 
तस्मादोमित्युदाह॒त्य... यज्ञदानतपःकियाः 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ू ॥ २४॥ 
.... इसलिये बेदवादियोंकी शाब्रोक्त यज्ञ, दान और तपकी क्रियाएँ सदा '&»& 
. ऐसा उच्चारण करके हुआ करती हैं ॥ २४ । जा, 
.. तस्माद्‌ बअद्बादिनां वेदवादिनां। (वैदिक कर्मेके साथ &» का | 
: ब्रेवणिकानां यज्ञदानतप:क्रिया: विधा- | सम्बन्ध हैं ) इसलिये ब्रह्मवादी-- 


। वेदपाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंकी .._ 
..नोक्ता: वेदविधानोक्ता: आदो "ओम वेदमें विधान की हुई यज्ञ,दानऔर तपरूपी कह 
. इति उदाहत्य सततं सबंदा ग्रवतन्ते | | सारी क्रियाएं सदा सबंदा पहले ४० 
५ | इस दराब्दका उच्चारण करके आरम्भ 
वेदाः च ओर! इति उदाहत्य | क जाती हैं, तथा वेद भी कक... 
पे आरभ्यन्ते | पा 2 रे | उच्चारण करके ही आरम्भ म्भ किये जाते हैं। 


च यज्ञा: च पुरा विहिता: पुरा मया 















 श्रीमद्भगवद्गीता 
..... एवं वेदानां वैदिकानां च सज्ञा-| इस प्रकार वेदोंके साथ और वैदिक 


... दोनों कराए ४” इतिबन्दालयो | ते साथ ४० हस शासक 
पा ... | सम्बन्ध बतढाया गया । ब्राह्मण नामसे 


2 


णिंतः | ओम्‌ इतिशब्दान्वितवेद्‌- | जिनका संकेत किया गया है, वे 
धारणाव्‌ तदन्वितयज्ञादिकर्मकरणात | व! किक, कैट ) 
0 77 0 5 मे शो मन ३» इस शब्दसे सम्बन्धित वेदोंको . 
च ब्राह्मणशब्दनिर्दिशनां त्रेवणिका- | धारण करते हैं, तथा उसी शब्दसे 
० . | सम्बन्धित यज्ञादि कम करते हैं, इसलिये 
प्‌ |क्‍ मर ति शुढ दानव । ं 
अपि मा उन तीनोंके साथ भी इस राब्दका 


वर्णित! ॥ २७॥ ...... सम्बन्ध बतलाना हो गया | २४ ॥ 


















अथ एतेषां 'तत' इतिशब्दान्वय- अब इनके साथ “तत” शब्दके 
.. प्रकारम्‌ आह-- के सम्बन्धका प्रकार बतलाते हैं-- 

रा, तदित्यनभिसंधाय. फर्ं यज्ञतपःक्रियाः | 
दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाडक्षिमिः ॥ २५ ॥ 
. मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा विविव भाँतिकी यज्ञ, तप और दानकी 
... क्रियाएँ फलकी आकाज्ला न रखकर की जाती है | वे “तत्‌ः शब्दसे निदेश 
.... करने योग्य हैं॥ २५॥ | 
अनमिसंधाय वेदाध्ययन- 
यज्ञतपोदानक्रियाः मोक्षकाब्विमि: त्रेव- 
/ या; क्रियते, ता; बद्मप्राप्ि 
साधनतया ब्रह्मगाचिना तत्‌ इतिशब्द्‌- 






























मोक्षकी कामनावाले त्रेवर्णिक पुरुषों- 
के द्वारा जो फलामिसन्धिरहिंत वेदा- 
ध्ययन तथा यज्ञ, तप और दानरूप 
क्रियाएँ की जाती हैं, वे ब्रह्मग्राप्िके 
उपायरूप होनेके कारण ब्रक्मवाची 
तत्‌! नामसे निर्देश की जाने योग्य हैं। 
. थखबः कः किम्‌ यत्‌ तत्‌, अलुत्तमं 
पद्म ( ये सब भगवानके नाम हैं )| इस 
शब्द ब्रह्मका वांचक 












































जभाष्य अध्याय १७... ५४१ 
एवं वेदाध्ययनयज्ञादीनां मोक्-| इस ग्रकार मोक्षके साधनरूप वेदा- 
साधनभूतानां तच्छब्दनिर्देश्यतया | धययन और यज्ञादि तत्‌ शब्दके वाच्य 
तत्‌ इति शब्दान्वय उक्तः | त्रेवर्णिका- होनेसे उनके साथ तत्‌ शब्दका सम्बन्ध 


बतलाया गया, तथा उस अग्रकारके 
नाम्‌ पि घ्चृ दा ध्ययनाधन- |. लक कम | 
_[अपि तथाविधवेदाध्ययनाधलु- वेदाष्ययनादिका अनुष्ठान करनेके कारण 








डोनादू. एव तच्छब्दान्वय | ही त्रेवर्णिकोंके साथ भी तत्‌ शब्दका 


उपपन्नाः ॥ २०॥.. सम्बन्ध सिद्ध हो या ॥ रण॥...... 
अथ एपां सत' प ज अब इनके साथ 'सतः शब्दके .. 
वक्‍तुं लोके सच्छब्दस्य व्युत्पत्ति-| “का अकार बतलानेके लिये 
प्रकारमू आह-- बताते हैं--. 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्युज्यते । 

... प्रशस्ते कमंणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते ॥२६॥ 
.. अर्जुन ! सद्भाव और साधुभावमें 'सत्‌ः इस नामका प्रयोग किया जाता है।.._ 
. तथा झुभ कमके लिये भी सत्‌ शब्दका उपयोग होता है ॥ २६॥ 

... सद्भावे विद्यमानतायां साधुभावे । सत्ताके भावमें---विधमानतामें और 
. कल्याणमावे च सर्ववस्तुषु सद्‌ इति | रीिभावमें-- कल्याणमय भावमें सब 
मा वस्तुओंके साथ सत्‌ शब्दका ग्रयोग छोकमें 

. केनचित्‌ पुरुषेण अनुष्ठिते लोकिके 

:ग्रशस्ते कल्याणे कर्मणि सत्कमे 
.. इंदमू इति सच्छब्दों युज्यते प्रयुज्यते 
.. इत्यथें। ॥ २६ शब्दका प्रयोग किया जाता है 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
... कर्म चेव तदर्थीय॑ सदित्येवामिधीयते ॥२७। 
यज्ञ, तप और दानमें स्थिति 'सत्‌ः इस'नामसे कही जाती है. और तदर्थ . हा 











| संसारमें सत्‌ शब्दकी व्युपत्तिका प्रकार. 


और वेदमें भी किया जाता है। तथा... 

जिस किसी भी पुरुषके द्वारा किये... 
जानेवाले छौकिक प्रशस्त--श्ुभ कमं- 
के साथ यह 'सत्‌-कर्म' है ऐसा कहकर... 
'सत्‌ः शब्द जोड़ा जाता है, यानी 'संतः 





































५४२ श्रीमद्गवद्वीती 
रे अतो वेदिकानां त्रेवर्णिकानां | इसीलिये वेदानुसार चलनेवाले 
.... यज्ञे तसिदाने च खिति: कल्याणतया | *र्णिकोंकी जो यज्ञ,दान और तपमें स्थिति 
मा द है,वह कल्याणरूप होनेसे 'सत्‌” कहलाती 
2 5 दति उयत | के चर तदेयीय | । दया, उन त्रेवर्णिकोंके कल्याणार्थ 
.. त्रवर्णिकार्थीय यज्ञदानादिक॑ सद्‌ इति | किये जानेवाले यज्ञ, दान और तप आदि 
एवं अभिषीयते | .... . | कम मी सत्‌ है, यही कहा जाता है | 
तस्राद्‌ वेदा वेदिकानि कमोणि | अतरव यह जानना चाहिये कि 
ब्राह्मणशब्दनि्दिष्टाः त्रेवर्णिकाः च | वेद, वेदिक कर्म और ब्राह्मण शब्दके 
'ओं तत्‌ सत्‌' इति शब्दान्वयरूपलक्षू- | _च्य त्रेवर्णिक---इन सबके साथ 


0 अैधिकेस्य: * “3:० ततू! और प्सत्‌? शब्दका सम्बन्ध 
._णेनर अवेदेम्यः च अवैदिकेभ्यः च | इतलाकर अवेद तथा अवैदिकोंसे नह 


व्यावृत्ता वेदितव्या। ॥ २७॥ | अछग कर दिया गया है | २७॥ 
अश्रड्या हुत॑ दत्त तपसतप् कृतं च यत्‌।.. 
असदित्युच्यते पाथ न च तट्पेत्य नो इह ॥२८॥ 


अजुन ! अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दिया हुआ € दान ), तपा हुआ तप 
... और जो कुछ भी किया होता है, वह “असत्‌” ऐसा कहलाता है | वह ( कर्म) 
.. नतो मरनेपर ( फल देता है ) और न इस छोकमें ही ॥ २८॥ 
... 3० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्टीतासूपनिषत्सु बह्मविधायां योगश्ास्र श्रीकृष्णार्जु न- 
........._ संवादे शरद्धात्रयविभाययोगों नाम सप्तदशझ्ोषष्यायः ॥ ७॥ " 



































होम आदि कर्म 'असतः कहलाते हैं | 
क्योंकि वे न यहाँ लाभदायक हैं और 
न मरनेके बाद ही । अभिग्राय यह कि 
वे न तो मोक्षके लिये उपयोगी होते 














भ्ड४ 


3४ 


अगरह वा अध्याय 


अतीतेन अध्यायहयेन अम्युद्य- | इससे पिछले दो ( सोलह तथा 


 सतरहव ) अध्यायोर्म यह बतलछाया गया 
निःश्रेयसःसाधनभूत॑ वेदिकस एवं 


. यज्ञतपोदानादिक कर्म, न अन्यतः | निः श्रेयस (परम कल्याण ) इन दोनेके 

क्‍ कप | साधन बेदिक यज्ञ, तप और दान आदि 
वैदिकस्य च कर्मणः सामान्यलक्षणं | कर्म ही हैं, अन्य कुछ नहीं। उस 
प्रणवान्यय;, तत्र मोक्षाम्युदय- | से सम्बन्धित होना हैं। उनमें यह 
साधनयोः भेदःतत्सच्छब्दनिर्दिश्या- | * कि (ते वहादिकम ) थद़े 
| ततू और सत्‌ शब्दसे वणन करने 
| योग्य ( उनसे सम्बन्धित ) होते हैं. तो 
मोक्षके साधन होते हैं और यदि उनसे 
| वर्णन करने योग्य नहीं होते तो. 


पा जज लि | सांसारिक उन्नतिके साधन होते हैं | 
. तदारम्भः च सच्ोद्रेकादू भवति, | 





... निर्दिश्यत्वेन, मोक्षसाधनं च कर्म 






















. फलामिसन्धिरहित॑ यज्ञादिकम, 






| अतः जो फलकी इच्छासे रहित यज्ञादि 
गज 7 .. कम हैं, वे ही मोक्षके साधन हैं। उनका 
सचचबृद्धिः चसाचिकाहारसेवया इति 
















उक्तमू।.... | के सेवनसे होती है | 
अनन्तरं मोक्षसाधनतया | 













ः निर्दिष्टयोः त्यागसंन्यासयोः ऐक्य 















| कि अभ्युदय ( लेकिक उन्नति ) और क्‍ ; के हे 


| वेदिक कर्मका सामान्य लक्षण 3“कार- 


आरम्भ सचगुणकी बृद्धिसि होता है... 
| और स्तगुणकी बृद्धि साखिक आहार-..._ 


अब मोक्ष-साधनके रूपमें बताये... 
हुए त्याग और संन्यासकी एकताका 
तथा त्याग और संन्यासके खरूपका 


खरूपप्त, | प्रतिपादन किया जाता है | तथा... 





























५४8४ श्रीमद्भगवद्गीता 
कार्यवर्णनेन सचगुणस्यावश्योपादेय- | गुणोंके कार्यका वर्णन करके सखगुण- 
क्‍ को निश्चितरूपसे उपादेय बतलाते हैं, 
हु 2 एवं परम पुरुषकी आराघनारूप खबर्णो- 
... पुरुषाराधनसूतानां परमपुरुषप्राप्तिनि-| चित कम जिस प्रकारसे परम पुरुषकी 
| ४ 0 दर ेस गीती प्राप्ति करानेवाले होते हैं, उस 
02077 नैिलिकारल ढैर्स् गाताशादरस प्रकारका, एवं सम्पूर्ण गीता-शात्रके सार 
..... सारार्थों भक्तियोग इति एते | सिद्धान्त भक्तियोगका भी प्रतिपादन 
... प्रतिपाबन्ते।... क्‍ किया जाता है । 


तत्र तावत त्यागसंन्यासयो! | हाँ पहले त्याग और संन्यासकी 
रा पथ 2 है निर्णय पृथकृता और एकताका निर्णय करवाने 
० क्त्वक्वनिणयाय खरूपनिणयाय | क लिये तथा दोनोंके खरूपका निर्णय 


च अजुनः पृच्छति-- करवानेके लिये अजुन पूछता है--. 
मा 0 0५५7: ५५» आओजुन उंवाच द 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुमू। 
गस्य च हृषीकेश प्रथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
अज्जुन बोछा--महाबाहो ! हधीकेश केशिनिषूदन | मैं संन्यास और 
व्यागके तत्तको पृथक्‌ू-पृथक्‌ जानना चाहता हैँ । १॥ | ..|||औ| 


त्यागसंन्यासौ हि मोक्षसाधनतया | कुछ छोग कर्मसे, प्रजाखे और 
धनसे नहीं, किन्तु केवल त्यागसे 


अम्तत्वको प्राप्त हुए ।'“वेदान्तविज्ञान- 
द्वारा जिनको परमाथवस्तुका दढ- 
निश्चय हो चुका है; जिनका अन्तःकरण 
संनन्‍्यास-योगके द्वारा शुद्ध हो गया 














समर, खबर्णोचितानां कमेणां परम- 






































श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १८. १४५ 





ह सारिकलकसलिक । नयी, २कमिक, थ-कोरिकल्‍क त्वरिक-+ १वविक-न॥कारिकेल्न_किकान बीकिनन रूकाकिंकनव + कम. 





पृथग्‌ वेदितुम इच्छामि | अयम््‌ विभागपूर्वंक जानना चाहता हूँ। अमिग्रा 


अभिप्रायः--किम्‌ एतो संन्यास- 
त्यागशब्दों परथगर्थों, उत एकार्थों 
एवं १ यदा प्रथगथों, तदा अनयोः 
पृथक्त्वेन खरूप॑ वेदितुम्‌ इच्छामि | 
एकत्वे अपि तस्य खरूप॑ वक्तव्यम्तू 
इति॥ १॥ 


शब्द प्रथकू-पृथक्‌ अथंवाले हैं, या 





पाक 8६८->--- 
अथ अनयोः एकम्र्‌ एव स्वरूपसू, | अब यह निर्णय करनेके लिये कि 


 तत च ईरच्शम इति निर्णेत॑ं वादिवि- | रोकी एक हो खरूप है, और 
4 ४3000 । वह ऐसा है, पहले वादियोंके सिद्धान्तोंका 


..._ अतिपत्ति दर्शयन श्रीमगवानुवाच--- | वर्णन करते हुए श्रीमगवान्‌ बोले-- 
क्‍ श्रीभमगवानुवाच 
काम्यानां कमेणां न्‍्यासं संन्‍्यासं कबयो विदुः । 

... सर्बकमफलत्यागं प्राहरत्यागं. विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
..... श्रीभगवान्‌ बोके--कविलोग काम्य कर्मेके त्यागकों संन्यास समझते हैं... न्‍ हे 
और विचक्षण पुरुष सब कर्मोके फलत्यागको त्याग कहते हैं ॥ २ ॥ । 
... केचन विद्वांसः काम्यानां कमणां कितने ही विद्वान्‌ काम्य करमोंके.. 
. न्यास खरूपत्यागं संन्यास विदु;; | असको--खरूपतः त्यागकों ही 
 क्ेचित्‌ च विचक्षणाः नित्यानां संन्यास समझते हैं | कितने विचक्षण 


 मैमित्ति पुरुष यह कहते हैं कि मोक्षशात्रमें.. 
। नैमि 0 किक सर्वधां त्याग शब्दका अर्थ नित्य, नैमित्तिक और. 

































संन्यासस्व त्यागत्य च तत्व॑ याथात्म्य॑ | संन्यासका तत्त-यथार्थ खरूप मैं... 
यह है कि क्या वे संन्यास और त्याग ._ 


दोनोंका एक ही अर्थ है? यदि... 
| प्रथकू-पृथक्‌ अथवाले हैं तो मैं उनका... 

रूप पृथक-परथक जानना चाहता 
हूँ । यदि दोनोंकी एकता है, तो मी... 
| उनका खरूप बतढाना चाहिये॥ १॥ 

























श्रीमद्भगगवद्गीता 


०करीकेव >+ री. >कीकरक >करिक-५ >विक-+ .-दिकञव+कमक- ५३२७... ००. #-कमीक-3०नकिए+ "रा विक-१७-%९-३+-+विक्र++०क 0-१९ :क विदा ५ + विन "किक द +दटी १० ५ ५-करीय९... ५-६, ल्‍दाविकक4 न्याीक्षल ... कक 


«० भिहलक 


तन्र शाख्रीयः त्याग: काम्यकर्म- | यहाँ शा्रीय त्याग काम्य कर्मोंका 
८ 82» “झफझफै ९०९०७, | स्वरुपतः त्याग कर देना है, या समस्त 
आल] स्वरूपविषयः, । सर्वेकमेफ रुविषय;, कर्मोके फलका त्याग है, यह विवाद. 
..... इतिविवादं प्रदर्शयन्‌ एकत्र संन्यास- | दिखछाते हुए भगवानने एक जगह. 
कक संन्यास शब्दका और दूसरी जगह 
त्याग शब्दका प्रयोग किया है। इससे 
यह समझमें आता है कि श्रीमगवानने 
संन्यास और त्याग शब्दका एक ही 
अथे स्त्रीकदर किया है।... 


















.... शब्दस इतर्त्र त्यागछब्दं प्रयुक्तान; 
अत; स्यागसंन्यासशब्दयों! एका- 


थत्वम्‌ अद्जीकृतम्‌ इति ज्ञायते । 
























तथा “निश्रयं श्रुणु में तत्र त्यागे 

भरतसत्तम ! (९८ ।४ ) इति 

त्यागशब्देन एवं निणेयवचनात । 

“नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते | 
.. मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः .परि- 
.. कीर्तितः॥7? ( 7८। ७ ) 'अनिशमिष्टं 
.. मिश्र च ज़िकिध कर्मणः फलम्‌। 
...._ भक्‍लत्यायिनां प्रेत्य न तु संन्यापिनां 
5 कचित्‌॥ (१८ ।-१२ ) इति 
... परस्परपयोयतादशनात च तयोः 


तथा “निश्चय शणु मे तन्न त्यागे 
भरतसत्तम ।” इस प्रकार त्याग रब्दसे ही. 
उसका निर्णय करनेकी बात कही 
है । इसलिये और 'नियतस्य तु संन्‍्यासः 
कम्णो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परि- 
त्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥? 'अनिष्ठ- _ 
मिष्टं मिश्र च जिविध कर्मणः फलम्‌ । 
भवस्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां.. 
कचित्‌॥! इस प्रकार दोनों शब्द 
एक-दूसरेके पर्यायरूपमें देखे जाते हैं, 

















































प्रतीयते, इसलिये दोनोंकी एकार्थताकी प्रतीति 
॥ २॥ निश्चित होती है ॥ २ ॥ 









..त्याज्यं दोषबदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः 
यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्यमिति चा 








एके मनीषिण: कापिला वैदिकाः 
च तन्मतानुसारिणो रागादिदोषवद्‌ 
बन्धकत्वात्‌ सर्वे यज्ञादिक कर 
पुम्नुक्षणा व्याज्यम इति आहु। । अपरे 
पृण्डिता यज्ञादिक कम न त्याज्यम्‌ इति 
प्राह: ॥ ३ । 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १८... पएछ७ 
कितने ही बुद्धिमान--कपिलके 


करनेवाले वैदिक छोग यह कहते हैं. 
| कि रागढ्ंष आदि दोषोंकी भाँति बन्धन 


| लिये यज्ञादि सभी कम त्याज्य हैं। ... 
और दूसरे पण्डित कहते हैं कि यज्ञादि 
कम वत्याज्य नहीं हैं | 
-----+िककिकक०---- 





निश्चय श्रणु मे तन्न त्यागे भरतसत्तम। 


त्यागों हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 
भरतकुल्में श्रेष्ठ ! पुरुषसिंह अजुन ! उस त्यागमें अब तू मेरा निश्चय 


वणु । त्याग: 


..._ स्थाद्‌ इति फलत्यागः । मदीयफर 


.. झुन | क्योंकि त्याग तीन प्रकारका कहा गया है ॥| ४ ॥ द 
.. तत्र एवं वादिविप्रतिपन्ने त्यागे | इस प्रकार त्यागके विषयमें विभिन्न 
_ त्यागविषयं निश्चय मे मत्तः 
. खणु क्रियमाणेषु एव 
 वैदिकेषु कर्स फलविषयतया, 
.. कमविषयतया, कठेत्वविषयतया च 
.... पवम एवं हि मया त्रिविध:संप्रकीर्तित :-- 
हा रा “मगि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म- 
का . चेतता | निराग्रीनिंममो भूत्वा युध्यस्व 
. विगतज्वरः ॥! ( ३ । १० ) इति। 
कमजन्य॑ खगांदिक फर्ल मम न | 
|न मिलें, इस भावनाका नाम फछू- 


मतावलम्बी वादियोंकी परस्पर-विभिन्न 
| धारणाएँ हैं; इसलिये इस भ्व्यागः 


कर्तृल्विषयक--ऐसे तीन पग्रकारका 


 हैं---“मयि सवोणि कमोणि संन्यस्या- 

ध्यात्मचेतसा | निराशीर्निममो भूत्वा._ 

युध्यल विगतज्वरः॥!.......... 
क्मसे होनेवाले स्वर्गादि फल मुझे 













| मतानुयायी या उनके मतका अनुसरण... 


करनेवाले होनेके कारण मुमुश्षु पुरुषोके.. क्‍ 


विषयक निश्चय ( सिद्धान्त ) को तू 
मुझसे सुन | किये जानेवाले वैदिक 
कर्मोका ही फलविषयक, कर्मविषयषक और. 











| त्याग मैंने पहले ही इस प्रकार बतछाया 



























मड़गवद्गीता 


कमेणि ममताया; परित्यागः कर्म- | कर्ममें होनेवाही ममताका परित्याग 


... विषयः त्याग: सर्वेश्वरे करदल्वा-| विषयक त्याग है । तथा जो सर्वर 
यो कक । 56 परमेश्वरको कर्ता समझकर अपने 
न्धानेन आत्मनः कतृतात्यागः | कर्तापनका त्याग है, वह कर्तृत्वविषयक 


कतेत्वविषयः त्याग: ॥ ४ ॥ त्याग है ॥| ४ ॥ 


..... यज्ञदानतपाकर्म न॒त्याज्यं कार्यमेब तत्‌ 
यज्ञों दान॑ तपश्चेव पावनानि सनीषिणास्‌ ॥ ५॥ 
यज्ञ, दान और तपरूप कम त्यागने योग्य नहीं हैं; बल्कि वे तो करने योग्य ही 
... हैं ( क्योंकि ) यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानोंको भी पवित्र करनेवाले हैं || ५॥ 
.... यज्ञदानतपःग्रभृति बेदिक कम | यज्ञ, दान और तप आदि वैदिक 
मुमुक्षणा न कदाचिद्‌ अपि त्याज्यम्‌; । वीर्मे मुम्क्षु पुरुषोंके लियि कदापि 
अपि तु आम्रयाणाद्‌ अहरहः कार्यम्‌ |. नहीं हैं, प्रुत मरणकाह्पयन्त 
2 नित्यप्रति कतेन्य हैं। क्योंकि मनीषी-.. 
0 डर + यज्ञदानतप/अभ्ृतीनि मनन करनेवाले पुरुषोंके लिये यज्ञ, 
ः वर्णाश्रमसम्बन्धीनि कर्माणि मनीषिणां | दान और तप आदि वर्णाश्रमसम्बन्धी 
मननशीलानां पावनानि | मनन | कर्म पवित्र करनेवाले होते हैं । मनन 
नम | मुमुक्षूणां यावजीवम्‌ | +पासनाको कहते हैं । अभिप्राय यह 
मल 
पासननिष्पत्ति- 











है कि जीवनपर्यन्त उपासना करनेवाले 
मुमक्षु पुरुषोंके लिये ये कर्म उपासनाकी 
सिद्धिके विरोधी सम्पूर्ण ग्राचीन कर्मोका 
नाश करनेवाले हैं || ५॥ 








(8 ९ कप 3 कफ बम पतन * पिनट न कक पनकनलन गन 3+++ 

























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १८. ४६ 


यसात्‌ मनीषिणां यज्ञदानतप३-| जिससे कि ये यज्ञ, दान और तप 
प्रभ्तीनि पावनानि, . तस्तादू | ३ के मनीषी उुरुषोंकों (भी ) 


आओ शी पवित्र करनेवाले हैं, इसलिये ये मेरे... 
उपासनवद्‌ एतानि अपि यज्ञादीनि आराधनरूप यज्ञादि कम भी उपासनाकी 


कर्माणि. मदाराधनरूपाणि सह | भाँति, आसक्तिको--कर्मविषयक ममता- 
कमंणि ममतां फछानि च॒ .त्यक्था | नी और उसके फलोंको छोड़कर उपासना-.... 

। 4 न को सिद्धिके ल्यि । क्लु | पुरुषोंको 
अहरह आप्रयाणाद्‌ उपासननिशवत्तये उस 3 


अप क | मरणकाल्पय॑न्त नित्यप्रति करने चाहिये। .._ 
पुमनक्षुणां कतंव्यानि इति सम्त निश्चितम | यह प्ेरा निश्चय किया हुआ उत्तम 


उत्तमं मतन्‌ ॥ ६ ॥ मत है ॥ ६ ॥ 








नियतस्थ तु संन्यास; कमेणो नोपपयते । 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः . परिकीर्तित; ॥ ७ ॥ 
क्‍ शाख्नियत कमका त्याग नहीं बन सकता | अतः उसका मोहसे त्याग 
. करना तामस ( त्याग ) कहछाता है || ७ ॥| 
... नियतस्थ नित्यन॑मित्तिकस्य महा- | शाख्रविहित--नित्य-नैमित्तिक महा- रा 
ही यज्ञादे; कर्मण: संन्यास: त्यामों न यज्ञादे कमका संनन्‍्यास--त्याग नहीं ' 
| बन सकता | अभिप्राय यह है कि 
“ उपपवते | अतरवाजएी च ते न दारीरयात्रापि च ते न प्रखिद्धयेद- 
कर्मणः ॥* इस बचनके अनुसार जीवन- 
निर्वाहकी भी सफलता कर्मोके बिना... 
नहीं हो सकती; क्योंकि यज्ञसे बचे 
हुए अनके द्वारा किया हुआ जीवन- 
निवाह ही यथाथे ज्ञानका उत्पादक 
होता है। अन्यथा 'झुञ्जञते ते त्वघं 
| प्रापाइस कथनके अनुसार यज्ञरहित 
| पापरूप अलसे पोषण किया हुआ मन तो. 
.....€ विपरीत ज्ञानका उत्पादक [क हो जाता है । 









.. अविवयेदकमंण/” (३ । ८)इतिशरीर- 
..यात्राया एव असिद्धेः | शरीरयात्र। हि 
.. यज्ञशिष्टाशनेन निर्व्यमाना सम्यग 
ज्ञानाय प्रमवति । अन्यथा “बुजते ते 

































धए५ए०. : श्रीमद्गगवद्गीता 

.. <अन्ययं हि सोम्य मनः ( छा० हे सोम्य ! यह मन अन्नमय है।! 
उ० ६ | ५ | 9 ) इति अन्नेन हि | श्तिके अनुसार अन्नसे ही मनका 
मन आप्यायते ! हे “आहारशुदौ पोषण होता है | 'आहारक है गुद्धिसे 


जप |. | अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, अन्तः- 
लगुदिः सखशुददों वुवा स्पृतिः | | करणकीशुद्धिसे स्थिर स्म॒ति होती है। 
स्मृतिलम्भे सवम्रन्थीनां विप्रमोक्ष/ | स्घृतिकी स्थिरतासे समस्त बन्धनोंसे 
(.छा० 3० ७ | ९१ ।९ ) इति 


छुटकारा मिलता है ।! इस प्रकार श्रुतियों 
ब्रह्मसाक्षात्काररूप ज्ञानम्‌ आहार 


मे ब्रह्मसाक्षात्काररूप ज्ञान आहारशुद्धि- 
जुद्धयायचमिति श्रूयते। तसातूमहा- | न बतलाया गया है। इसलिये 
यज्ञादिनित्यनैमित्तिक॑ कमे आम्रया- 


महायज्ञादि नित्यनेमित्तिक कर्म मरण- 
दे उपोरेयय कालपयेनन्‍्त ब्रह्मज्ञनके लिये अवश्य 
णात्‌ अह्नज्ञानाय एवं उपादेयम्‌ इति 
तस्थ त्यागों न उपपच्चते । 


कतेत्य हैं| अतरव उनका त्याग नहीं 
हा था बन सकता | 
एवं ज्ञानोत्पादिनः कमेणो बन्ध- | ज्ञानके उत्पादक कर्मोको इस प्रकार _ 
कत्वमोहात्‌. परित्याग: .. तामसः |मोहसे बन्धनकारक समझकर छोड़ 
परिकीतित: । तमोमूलः स्यागः | देना तामसी त्याग कहलाता है । जो 
तामसः),  तमःकार्याज्ञानमूलत्वेन 
त्यागय तमोमूलत्वम । तमो हि 


त्याग तमोमूछक हो, वह तामस है । 
इस त्यागका मूछ तमोगुणका कार्य 
अज्ञानसख मूलमू्‌ 'प्रमादमोहों तभसों 
भवतो5ज्ञानमेव च ॥! ( १9 | १७ ) 


अज्ञान है, इसलिये वह तमोमूलक है । 
ह्ति ते अन्न उक्तम्‌ | अज्ञान तु ज्ञान- 


+ 


































अज्ञनका मूल तमोगुण है; यह बात 

इस प्रकार कही है कि “प्रमादमोही 

४ मा ति ४ न्‍्ध विरोधी विपरीत ज्ञानका नाम अज्ञान 
वक्ष्यते--“अधर्म धर्ममिति या मन्‍्यते है, यह बात आगे चलकर इस प्रकार 

सा पार्थ तामसी ॥ ( 2८।३२ ) | मन्‍्यते तमसावृता | स्वोधोन विप- 
इति। अतो नित्यनैमित्तिकादेः | रीतांश्व बुद्धि सा पार्थ तामसी ॥? 






तमसो भवतो5ज्ञानमेव व ॥? ज्ञानके 
_तममावुता । सर्वाथान्विपरीतांश्व॒ बुद्धि! | कही जायगी 'अधर्म धघर्ममिति या 
| अतरव यह अमिप्राय है कि नित्य- 






















श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८. ५९५१ 
:खमित्येव यत्कम॑ कायझ्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफर्लं लभेत्‌ ॥ ८ 
( यज्ञादि कम ) दुःखरूप है, ऐसा जानकर जो कोई रशरीरके छेशके 


भयसे कर्मका त्याग .कर दे तो वह राजस त्याग करके त्यागके ( यथार्थ ) फछको... 

कभी नहीं पाता ॥ ८॥ हर 
यद्यपि परम्परया मोक्षसाधनभूतं | यद्यपि कम परम्परासे मोक्षके साधन- ._ 

कर्म तथापि दुःखात्मकद्रव्याजन- | ! तंचापि दुःखरूप हब्योपाजनसे 

आ .... सिद्ध होते हैं और बहुत परिश्रमरूप 

साध्यत्वात्‌ बह्यायासतरुपतया कायकश- | होनेके कारण शारीरिक क्लेश उत्पन्न _ 

करत्वात्‌ च मनसः अवसादकरम्‌ | करनेवाले हैं; अतएव मनमें विषाद पैदा 

करनेवाले हैं; इस भयसे जो पुरुष 
योगनिष्पत्तये | 5४ सिद्धि स्यि 
मत इति तद्ीत्या योगनिष्पत्तये ज्ञाना योगकी सिद्धिके लिये ज्ञानके अभ्यासको 
..._: भ्यास एवं यतनीय इति यो महा- 


ही कतंव्य मानकर महायज्ञादि आश्रमो- _ 
. यज्ञाद्राश्रमकर्भ परियनेतः स राजसं | चित कर्मोंको छोड़ देता है, वह 
कक राजस---रजोमूलक त्याग करके त्याग- 
रजोमूल॑ त्याग कृबा तदू अयथा आप क्‍ 
आ कप के फलको यानी त्यागका वास्तविक 
अवखितशास्राथरूपम्‌ इति ज्ञानो- 
: त्पत्तिरुपं त्यागफर्ल न लूमेत्‌ । “अयथा- 

















फल जो शात्रके यथार्थ अभिप्रायरूप 

ज्ञनकी उत्पत्ति है, उसको नहीं पाता । 
यह बात कहेंगे भी कि अयथावत्‌ 
| प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥? 
कर्म अपने फलके द्वारा मनकी प्रसन्नता... 
( विशुद्धि ) के हेतु नहीं हैं; बल्कि 
भगवव्कपाके द्वारा ही मनको प्रसन्न 
( विश्वुद्ध ) करनेवाले हैं क्‍ 


. बत्जानाति बुझ्धिः ता पार्थ राजसी ॥' 
( १८ । २१ ) इति हि वक्ष्यते । 

.. न हि कम दृष्द्वारेण मनःप्रसाद- 
.. हेतुः। अपि तु मगवत्यसादद्वारेण | ८। 








॥ ६ ॥ 
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.....  अजुन ! ( वर्णाश्रमोचित कम ) जो शात्रनियत कम करने ही चाहिये, 
क्‍ ऐसा समझकर आसक्ति और फलका त्याग करके किया जाता है, वह त्याग सालिक 


माना गया है॥ ९॥ मी पा. 
यनेमित्तिकमहायज्ञादि वणों- | वर्णाश्रमके लिये शात्रविहित नित्य- 
पान मी मित्तिक और महायज्ञादि कर्म मेरे 
अ्रमविहित कर्म मदाराधनरूपतया | ( श्रीमगवान्‌के ) आराघनरूप होनेसे 
हि गा कतंब्य हैं यानी खयं ही प्रयोजनरूप हैं, 
ऐसा समझकर सद्जड--कर्मविषयक 
ममता और फलको छोड़कर जो कर्म 
किया जाता है, ( उसमें होनेवाछा ) वह. 
( ममता और फलविषयक ) त्याग 
सात्तिक माना गया है--वह स्गुण- 
मूलक है | अभिप्राय यह है कि वह शात्रके 
यथार्थ अथंका ज्ञान होनेसे होता है| 
सच्तगुण यथार्थ वस्तुका ज्ञान उत्पन्न 
करता है, यह बात इस प्रकार कही 
भी है--“सत्त्वात्‌ सश्ञायते ज्ञानम ।! 
तथा फिर भी इस प्रकार कहेंगे-- 


अरवात्त च निवृत्ति च कार्याकार्य 
भयात्ये । बन्ध मोक्ष च या वेत्ति 
बुद्धि! सा पार्थ सात्तिकी ॥! || ९ || 




















... कार्य ख्यंग्रयोजनम्‌ इति मत्वा 






सह कर्मणि ममतां फू च त्यक्ला 







यत्‌ क्रियते स व्यापः साच्चिको मतः 
...स सचमूलः | यथावजितशाख्राथे- 
ज्ञानमूल इत्यथ। 


सच हि. यथावशितवस्तुज्ञानम्‌ 
उत्पादयति इति उक्तमू- सत्तात्‌- 
सज्ञायते ज्ञानमः ( ?४।?७ )इति | 


वक्ष्तते च--ग्रवृत्तिं व्‌ विवृत्ति च 
कार्याकार्य भयागये | बन्ध॑ मोक्ष च 
या वेत्ति बुद्धि! सा पाथ साखिकी ॥* 
(?८। ३० ) इति ॥ ९॥ 
















न देश्यकुश्ं कर्म कुशले नावुषजते। 
त्यागी सच्तसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
सत्तगुणसे व्याप्त, मेधावी और संशयरहित त्यागी 
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कमंणि सद्भफलकतेत्वत्यागी न द्ेष्टि | है, ऐसा कर्मविषयक सन्न, फछ और 
| कर्तापनका त्यागी पुरुष अकुशल कमसे 
हे 8] देष नहीं करता और कुशल कममें 
भनुषजते | , आसक्त नहीं होता । । कह 
अकुशलं कम अनिष्टफलम्‌, कुशल | अनिषट फल देनेवाले कमंका नाम 
| अकुशल कर्म है तथा खगे; पुत्र, पशु 
च कम इश्टरूपखगपुत्रपश्चनादिफलम; ट 














| और अन्नादि इट फछ देनेवाले कर्मका 
। 0 5 आप ३५ जानेवाले पल 
|... 0 स्ि शी तर | नाम कशलरू कम हे | इन किये जानेवाले 
 स्वेश्िन्‌ कमंणि ममतारहितत्वात्‌। | . .. जा हे । थे पी क | 
मा | दोनों प्रकारके कर्मेत्तिं वह राग-दंघ नहीं 
| करता; क्योंकि वह समस्त करेंगे. 
। ममतारहित द और ब्रह्मक्रे अतिरिक्त अन्य 


। र्क ! 320 कल पलक + ४३ | हक हर 
स्यक्तकतेत्वात्‌ च तयोः क्रियमाणयोः | सती फछोंका त्यागी एवं कर्तापनका 


त्यक्त्रह्न व्यतिरिक्तसबेफलत्वात, 


आतिद्वेषौ न करोति | अनिष्फल |. होता है। यहाँ जो अनि 
का क्‍ | फल देनेवाले पापकर्मोमे द्ेष न करने- 
_याप॑ कर्म अन्न प्रामादिकस अमि- | की बात कही गयी हैं, वह प्रमादसे 
का ..( भूलसे ) होनेवाले कर्मोके अभिप्रायसे 
प्रेतमू, “नाविरतो हुश्वर्तात्राज्माग्तों | कही गयी है। क्योंकि 'जो ढुए . 
नातमाहितः । नाशञ्ान्तमानसों वाए ।अधास्त हैं; अरसंभादित है और 
| शान्तिरहित मनवाछा है, वह इस 
| आत्माको विशुद्ध ज्ञानके द्वारा नहीं . 
थे + पा सकता । इस प्रकार श्रुतिम दुष्ट 
१।२। २३ ) इति दुश्वरिताविरते | आरोपों) में हिएक ते होगा 
" ज्ञानोत्पत्तिविरोधिवश्रवणात्‌ । | ज्ञानोव्यत्तिका विरोबी बतलछाया गया है। 
अतः कर्मणि क्वेत्वसड्रफलानां | इसीसे यह सिद्ध होता है कि कमे- 
त | विषयक कर्तापन, आसक्ति और फल 
का त्याग ही शाखविहित त्याग है, 
क्मोंका १० 


 स्थागः शाद्वीयः त्यागः 





कमेखरूपत्याग; ।॥ १० ॥ 
























| आचरणोसे पिरत नहीं हुआ है; मा 
























































५8 मद्र॒गवद्गीता 


तद्‌ू आहइ-- * अर क्‍ । इसीको कहते हैं--- 

न हि देहभ्वता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः | 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥ १ १ 
क्योंकि देहधारी ( ग्राणी ) समस्त कर्मोंके त्यागमें समर्थ नहीं है । इसलिये 

जो कमफलका त्यागी है, वह ( यथार्थ ) त्यागी है, ऐसा कहा जाता है ॥ ११ । 


. न हि देहम्रता प्रियमाणशरीरेण | शरीरघारी प्राणीके छिये कमोंका 
कर्माणि अशेषत: त्यक्तु शक्यम्‌ देहधार- | सम्पृरणेतया त्याग संभव नहीं है; क्योंकि 
णार्थानाम्‌ अशनपानादीनां तदलु- शरीरधारणके लिये खान-पान और 
बन्धिनां च कर्मणाम्‌ अवर्जनीयलवात्‌: उनसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्म अनिवार्य 


५ ८ | होनेसे उनके लिये महायज्ञादिका 
“कल ते महायज्ञाइडइछ्ानस्‌ अपज- | हान भी अनिवार्य है; इसलिये जो 
नीयम्‌ | यः तु तेषु रस उन महायज्ञादि कर्मोमे फलछका त्यागी. 

 कर्मसु फछल्यागी स एवं “लायेनेके | हैवही त्यागी है, ऐसा-'कुछ छोग केबल. 
अमृतत्वमानशुह (महाना० ८। ४४ ) 


| त्यागसे ही असृतत्वको प्राप्त हुए इत्या 
.... इत्यादिशास्त्रेषु त्यागी इति अमिषीयते | 


शार्त्रोंमे बतछाया गया है | ५ 
फलत्यागी इति प्रदशनाथ यहाँ “फल्त्यागी” कहना उपलक्षणके 


० फलकतेत्वकमसड्रानां त्थागी इति; डिये है| इसका भाव फछः कर्तापन 

... करीरिया - संबहोतित// मत और सह्ड--तीनोंका त्यागी है। क्योंकि 
ही प्केदेतः डंते। के आस्ममें ही कह चुके हैं 
प्रक्रमात्‌ ॥ ११॥ त्याग तीन ग्रकारका कहा गया है? || १ १ 
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सम्बन्धितया एवं हि चोदना । अतः | सम्बन्ध वतछाकर ही किया गया है ॥ 
तत्फलसाधनखमावतया अवगतानां अतः इस प्रकार फलके पके हज 
ए | बतलाये नुष्ठटान करनेसे 
कर्मणाम्‌ अलुष्ठाने बीजावापादीनाम | थे कक अप पर, 

जन मिस दित कर पिहस + फू न चाहनेवालेकी भी बीज बोनेपर - 
न 27 | फल उत्पन्न होनेकी भाँति इष्ट ओर... 
निश्रूपफलसम्बन्धः . अवजनीय); | अनिष्ट फलका प्राप्त होना अनिबाये 
होगा । अतए॒व मोक्षके विरोधी फछ.......| 
देनेवाले होनेके कारण मुमुश्षु पुरुषोंकी 
कर्म नहीं करने चाहिये, यह शह्ढा _ 
होती है, इसलिये इसका उत्तर देते हैं -- 

अनिष्टमिष्टं मिश्र॑ च त्रिविधं कमेणः फलम्‌ । 

... भवत्वत्यागिनांग्रेत्य न तु संन्‍्यासिनां कचित ॥ १२॥ 
..._ ३४, अनिष्ट और मिश्रित--तीन प्रकारका कर्मफल अत्यागियोंकोी पीछेसे 
. मिलता है; परन्तु त्यागियोंकी कभी नहीं ( मिछता )॥ १२ ॥ क्‍ 

. अनिष्ठ नरकादिफलम्‌, इप्टं। अनि४--नरकादि, इष्ट--खगादि। _ 
: खर्गादि, मिश्रम अनिश्संभिन्न पुत्र- | सिशर--अनिधटसे युक्तपुत्र पशु अननादि- 
पश्चन्ादि; एतत्‌ जिविध कर्मण: की प्राततिरूप ऐसा यह तीन प्रकारका कम रे 

| फछ अध्यागियोंको-कर्तापनके अभिमान,.... 

 फलम्‌ अत्यागिनां कृतेत्वममताफल- | 


| ममता और फलका त्याग न करनेवाले. ः 
: त्यागरहितानां प्रेत्य भवति; श्रेत्य | पुरुषोंको पीछेसे मिलता है | यहाँ प्रेमी... 
 कमोलुष्ठानोत्तरकालम इत्यथे: 


| शब्दका अथथ कर्मानुष्ठानके बादका 
न तु संन्यासिनां कचित्‌ न तु कतेत्वा- | 


का हलक. 


अतो मोक्षविरोधिफलत्वेन झुमनक्षणा 
न कर्म अनुष्ठेयम्‌ इति, अत उत्तरम | 
आह-- 











| समय है। संन्यासियोंको कमी भी. 
| नहीं मिछता यानी कर्तापन और फछ 


का दिपरित्यागिनां क्वचिद्‌ अपि | आदिका पर्तयाग कर देनेवाले पुरुषोको .. 
.. मोक्षविरोधि फल भवति । 


| तो कमी भी मोक्षविरोधी फल नहीं मिठता।.._ 
एतदू उक्त भवति--यद्यपि अभ्नि- | 
होत्रमहायज्ञादीनि नित्यानि 





कहनेका तांपय यह होता है कि... 


ग्ञानि एवं, | यत्षपि अम्निहोत्र महायज्ञादि कम नित्य _ 





पूछ ४  शीमदगवढीता 


वा 
तथापि जीवनाधिकारकामाधिकारयोः | ही हैं, तो भी जैसे जीवनके लिये और 
बी शाधिकाए कं _ :: -  ल्‍।भोगोंके लिये उनके योग्य कर्म किये 
इव मो  च विनियोग- 


हा हा जाते हैं, वेसे ही मोक्षके लिये मी 
्थक्त्वेन परिहियते, मोक्षविनियोगः 


चू--तमेत वेदा नुवचनेन बाह्मणा विवि- 


दिपनिति यज्ञेन दानेन तप्सानाशकेन? निष्काम ह तपसे जाननेकी इच्छा 
। ये करते हैं ।! इत्यादि श्रुतियोंके द्वारा 
4० उ० ४9 | ९९ ,/ इत्या- | कर्मोंका मोक्षमें प्रयोग बताकर उपर्युक्त 
दिभिः इति । रा शह्लाका परिहार किया गया है। 


तद्‌ एवं क्रियमाणेषु एवं कमंसु | ऐसा जो किये जानेवाले. के 
कतेत्वादिपरित्याग! शाख्रसिद्ध! कर्तापन आदिका त्याग हे, यही शाद्ब- 
संन्यास); स एवं च त्याग इति | विहित संन्यास है और यही व्यागके 
उक्त ॥ १२॥॒ नामसे कहा गया है || १२ ॥ 


$-» रहकर), करत 


इृदानों भगवति पुरुषोत्तमे | अब अन्तर्यामी मगवान्‌ पुरुषोत्तम 
अन्तयांमिणि कतृत्वानुसंघानेन , कर्तापन मानकर अपनेमें अकर्तापनके 
आत्मनि अकतृत्वानुसंधानप्रकारम्‌ | देखनेकी रीति बतछाते हैं | इसीसे फछ 
आह | तत एवं फलकमणो: 
ममतापरित्यागों भवति इति 





खलीलाप्रयोजनाय कमोंणि आरमते | | डीछाके लिये ही कर्म कराते हैं 
अतो जीवात्मगतं छुन्निववच्यादिकम्त | इसलिये जीवात्मामें 
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महाबाहु अर्जुन ! सब कर्मोकी सिद्धिके लिये सांख्यसिद्धान्तमें बतलाये 


हुए 


यथावस्यिततच्य विषयया 


अनुसधत्स्त 


वंदिकी हि बुद्धि! शरीरेन्द्रिय- | 


प्राणजीवात्मीपकरणं परमात्मानस्‌ | जिसको आत्मा नहीं जानवा, 


. एवं कतोरम अवधारयति । भय 


. आत्मनि तिष्चात्मनोअन्तरो यमात्मा 
न वेद, 

आत्मानमन्तरों यमयाति, 
| रै० ) “अन्तःप्रविष्ट शास्ता 
जनानां सर्वात्मा! (त्ै० आ० ३ | 
रे ) इत्यादिषु ॥ १३॥ 


तदू इृदस आह-- 


पाँच कारण तू मुझसे समझ ॥ १३ ॥ 
. संख्या बुद्धि$, सांख्ये इतान्ते | 
वेदिक्या 
_बुद्धया अनुसंहिते निणेये सर्वकर्मणां | विषय करनेवाली वेंदिक बुद्धिके द्वार 
न 5 दा  िआ। विचारपूवंक किये हुए निर्णयमें सब 
_ सिद्धये--उत्पत्तये ग्रोक्तानि पत्च एतानि | 
कारणानि निबोध मे; मम्म सकाशात्‌ 


यरयात्मा गरीरमू, ये. 





सांख्यसिद्धान्तमें यानी यथार्थ तत्तको 


कर्मोकी सिद्धिके लिये---कर्मोके होनेमें 
बतलाये हुए ये पाँच कारण हैं, उनको 


| तू मझसे समझ 


जो आत्मामे रहता 
आत्माकी अपेक्षा 


हुआ 

अन्तरतम है, 
आत्मा 
जिसका शरीर है, जो आत्माके अंदर 
रहकर उसका नियमन करता है, 


| बह तेरा अन्तयोमी असृतहूप आत्मा 
| है।! 'वह समस्त जीवोका शासक, 
स॒त' 


अप ; | इत्यादि श्रुतियोंमें शात्रीय बुद्धि यही... 
आत्मान्तयाम्यमतःः (झण्प० 09 | 5. मा 


सबका आत्मा अन्तरमे प्रविष्ट है।! 


निश्चय करती है कि शरीर, इन्द्रिय, 


प्राण और जीवात्मा जिसके उपकरण हैं, 
(वह परमात्मा ही 


कतो है ॥ १३ ॥ 


इसीको कहते हैं-- ._ का , 


. अधिष्ठानं तथा कतो करणं च प्ृरथग्विधम । 





_ विविधाश्वच॒प्रथक्चेष्ट 





पे चेष्टा देब॑चेवात्र पद्चमम्‌॥१४॥ 
....._ शरीरवाडमनोमियेत्कर्म 
.... न्याय्यं वा विपरीतं वा पर न्वैते त स्यः बे हे 


नरः | 


क्‍ भारमत मा 





संख्या नाम बुद्धिका है; अतः. द 


समस्त कर्मोका. 










































( शाखविरुद्ध) कम मनुष्य करता है, उसमें अधिष्ठान ( शरीर ), करता ( जीवात्मा ), 
डा पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकारका करण ( इन्द्रियाँ ), विभिन्न प्रकारकी प्रथक्‌-पथक चेशएँ और 
..... पाँचवाँ देव ( परमात्मा ) भी--ये पाँच ही उसके हेतु होते हैं ॥ १४-१५॥ 
......._ न्याय्येशस्रसिद्धे विपरीते प्रति- 
षिड्भे वा सवेस्तिन्‌ कर्मणि शारीरे 
बाचिके मानसे च पत्च एते हेतव: । 

..... अधिष्ठानं शरीरम, अधिष्ठीयते जीवा- 
... मना इति प्हामूतसंघातरूप शरीरमस्‌ 
.... अधिष्ठानम्‌। तथा कर्ता जीवात्मा; 
.._ अखजीवात्मन/ज्ञातृल्व॑ कर त्व॑ च-- 
“ज्ञोउत एव! (ब० सू० २।३१।१८ ) 
“कर्ता झास्रार्थवत्तात्‌! (ब० सू० २। 
है । ३३ ) इति च स्न्नोपपादितम । 
'करणं च परथिधम्‌ वाक्पाणिपादादि- 
पश्चक॑ समनस्क॑ कर्मेन्द्रियम, 
'पृथम्िधं कमनिष्पत्तो प्रथर्व्या- 
पारस | विविधा:च पृथक्‌ चेश:---चेश- 


न्याय्य---शात्नसिद्ध, विपरीत---चशाद्् 
निषिद्ध ऐसे समस्त कर्मोके 





| यानी जो जीवात्मासे अधिष्ठित 
है, इस व्युपत्तिके अनुसार महामूतोंके 
संघातरूप शरीरका नाम अधिष्ठान है| 
कर्ता नाम जीवात्माका है । इस 
जीवात्माकाज्ञातापन और कर्तापन 


जशो5त एव! 'कतों शास्राथवत्त्वात्‌ । 
इन सूत्रोंसे सिद्ध किया गया है | मन- 


सहित वाणी, हाथ और पैरं आदि 
पाँचों कर्मेन्द्रियाँ प्रथक्‌-पथक कर्म करने- 
के लिये प्रथक-पथक व्यापार करनेवाढी 
हैं, यही नाना प्रकारके करण हैं 
विभिन्न प्रकारकी प्रथक-प्रथक्‌ चेशएँ 
यहाँ वायुकी बृत्तियोंके वाचक चेथ्टा शब्द 















अप्मन्‍न्‍ू-्ी, 
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के 


अन्तयामी कर्मनिष्पत्तों प्रधानहेतु। 


डति अथ॑ः उक्त हि 'सर्वस्य चाहं हादि 
सत्रिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च 
(१५। 


आमयन्‌ सर्वभूतानि अयन्‍्त्रारूढानि 


कवेत्वमू-- परात्तृ तच्छ्ते ( ब्र० 


ननु एवं 


. शाख्राणि अनथकानि स्युः । 


इृदम अपि चोद सत्रकारेण एवं | 


. परिहतम्‌ | 'कृतग्रयलापेक्षस्तु विहित- 
. अतिषिद्धावेयश्यादिम्यश! ( ब० सू० 
२।२।०५२ ) इति । 


एतदू उक्त मवति--परमात्मना | 


करणकलेवरा- 
दिमि। तदाहितशक्तिमि!ः खय॑ं च 


. दत्त; तदाधारः 








तिष्ठति । 
मायया ॥ (/८।$१ ) इति। 
परमात्मायत्तं व जीवात्मनः 





परमात्मा कमनिष्पत्तिका प्रधान कारण 
है | यह कहा भी है--'खर्वेस्थ चाह 
| हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्सखुतिशोनमपो- 
?५ ) इति। वक्ष्यति च-- 
(ईश्वरः स्वधूतानां हृद्देशेडर्जुन तिष्ठाति । | 


हने च।! तथा आगे भी कहेंगे -- 
“इेश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेष्ञुन 
आरमयन सवभूता 


| यन्त्रारूढानि मायया ॥' 


जीवात्माका कतोपन परमात्माके 


| अधीन है, यह बात 'पराक्तु तच्छुतेश 
सू० २। २।४९ )इति उपपादितम। | 
प्रमात्मायत्त | 


अनियोज्यो भवति इति विधिनिषेध-. 


इस सूत्रमें सिद्ध की गयी है। 
ग़ढ्ला--इस प्रकार जीवात्माका 


| कतापन परमात्माके अधीन होनेसे 


जीवात्माको कर्म करनेके लिये कहना 


| नहीं बन सकेगा, ऐसी स्थितिमें विधि- 
| निषेधके बोधक शास्त्र व्यर्थ हो जायँंगे! 
उत्तर-इस शजह्काका परिहार भी. 
कृतप्रयलापेक्षस्तु विदितप्रतिषिद्धा- 
! वेयथ्योदिष्य:! इस सृत्रके द्ारा 
सूत्रकारने ही कर दिया है।...| 
कहनेका अभिप्राय यह है कि 
| जीवात्मा परमात्मके दिये हुए और 
| उसीके आधारपर स्थित हुए इच्द्रिय 
और शरीर आदिके द्वारा और उस 
| परमात्माकी दी हुईं शक्तियोंके द्वारा... 
हे .. कर्म करता है। तथा वह खयंभी 
- जीवात्मा तदाघारः तदाहितशक्तिः 





क्तेः | परमात्माके अधीन और उसके द्वारा दी. 
दा ३ शक्तिसे युक्त होकर अपनी इच्छोसे... 













































पदुगवद्गीता 


अजुन ! शरीर,वाणी और मनके द्वारा जो भी न्याय्य (शाख्रविहित) अथवा विपरीत 
( शाखविरुद्ध) कम मनुष्य करता है, उसमें अधिष्ठान ( शरीर ), कर्ता ( जीवात्मा 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकारका करण ( इन्द्रियाँ ), विभिन्न प्रकारकी पृथकू-पथक्‌ चेशएँ और 
पाँचवाँ देव ( परमात्मा ) भी--ये पाँच ही उसके हेतु होते हैं ॥ १४-१५ || 
.. न्याय्येशाद्रसिद्धे विपरीते प्रति- | शरीर, वाणी और मनसे होनेवाले 
का 60 0०. 53 | न्याय्य--शाजसिद्ध, विपरीत--गाद्-. 
े रा णैड़े पा करमेणि शारीरे निषिद्ध ऐसे समस्त कमोंके ये पाँच 
.  आाचिके मानसे च पतन्न एते हेतव: । कारण हैं | अधिष्ठटान नाम रशरीरका ! 
_ अषिष्ठानं शरीरमू, अधिष्ठीयते जीवा- | है | यानी जो जीवामासे अधिष्ठित 
... क्त्मना इतिभहासूतसंघातरूप॑ शरीरमू | ? रस व्युपपत्तिके अजुसार महाभूतोके 
क्‍ अधिष्ठानम्‌ | तथा कर्ता जीवास्मा; 


संघातरूप शरीरका नाम अधिष्ठान है| 
अख जीवात्मनःज्ञातृत्वं कतेत्वं च-- 


कर्ता नाम जीवात्माका है। इस 
जीवात्माका ज्ञातापन और कर्तापन 
“ज्ञीडत एक ( बर० पू० २।३।१८ ) 
कर्ता जास्रार्थकत्वात्‌! (ब० सू० २। 


जशो5त एव[' 'कतों शास्राथवत्वात्‌। 

इन सूत्रोंसे सिद्ध किया गया है | मन 

है । ३१ ) इति च उन्नोपपादितम्‌ | | 'ढिंते वाणी, हाथ और पेर 82 

करण च प्रथमिधम वाक्पाणिपादादि- पाँचों कर्मेन्द्रियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ कम करने-. 

आज भन्दिय के लिये प्रथक्‌-पृथक्‌ व्यापार करनेवाली 

ये । पा . अमास्पय। हैं, यही नाना प्रकारके करण हैं। 
प्रथम कमनिष्पत्तो प्रथर्व्या- 
. पारम | विविधा:च प्रथक्‌ चेश:---चेश- 
शब्देन पश्चात्मा वायु; अभिधीयते, 


विभिन्न प्रकारकी प्रथक्‌-प्थक्‌ चेशएँ---.. 
यहाँ वायुकी बृत्तियोंके वाचक चेश शब्द 

'तद्वृत्तिवाचिना, शरीरेन्द्रियथारकस् 

आगापानादि भेदभिन्नस्थ  वायोः 















होनेसे पाँच प्रकारका ग्राण-वायु विवक्षित 
है | अभिप्राय यह है कि यहाँ शरीर 
और इन्द्रियोंकी धारण करनेवाले प्राण, 
अपान आदि पाँच प्रकारोंमें विभक्त 
वायुकी विविध वृत्तियोंका नाम विविध 
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५६९ 


बजाने. हरकलकला- अर ७-मर्ोत #जरटदि0-+ लक्रविकान >नश+नलेमवीमिके-4+-क्मेकन+ + किक #कॉयिक #4 37० कऔ न ३ िक०१५-क ३ किन कथन किक लि: लक तिकन :तद्रीकान ॥नमनिक-: हदिकन्य ििकि/+कमिके: 


यस्य नाहंकृतो भावों बुडियस्थ न लिंप्यते 


हत्वापि स॒ इमाछ्ोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 


... जिसका मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं है (और ) जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, 
_ बह इन छोकोंको मारकर भी न तो मारता है और न बन्धनको ही ग्राप्त होता है।| १७ 


परमपुरुषकते त्वानुसन्धानेन यस्य 


_ भाव: कतेत्वविशेषविषयों मनोवृत्ति- 
* विशेषो न अहंकृतो ने अहमभिमान- 
कृतः 'अहं करोमि' इति ज्ञानं ययय 
न विचते इत्यथे; । बुद्धि: यस्य न 
'छिप्पते, अखिन्‌ कर्मणि मम केत्वा- 
भावाद्‌ एतत्‌ फल न मया संबध्यते, 
न च मदीयम्‌ इदं कम इति यूथ 
बुद्धि जायते इत्यथः । स इमान्‌ छोकान 
युद्े हत्वाअपि तानू न निहन्ति न 
केवल भीष्मादीन्‌ इत्यथंः | ततः 
तेन सुद्भाख्येन करमंणा न निवध्यते, 


तत्फल॑ न अनुभवति इत्यथे; ॥१७॥ | 


परमपुरुषमें कर्तापन समझ ढेतेके 


कारण जिसकी मावना--कर्ताविषयक 


मनोवृत्ति “मैं करता हूँ! इस अभिमानसे 
निर्माण नहीं हुई है | अंमिप्राय यह. 
है कि जिसके मनमें “मैं करता हूँ? ऐसा 

भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिप्त. 
नहीं होती यानी जिसकी ऐसी बुद्धि हो 
गयी है कि “इस कर्ममें मेरा कर्तापन 
न रहनेके कारण इसके फलसे मेरा 
कोई सम्बन्ध नहीं है और यह कम भी 
मेरा नहीं है? वह पुरुष भीष्मादिकों ही 
नहीं, इन सब छोगोंको मारकर भी 
वास्तवमें उनको नहीं मारता और इसी 
कारण युद्धरूप कमंसे नहीं बँधता अर्थात्‌ 
उसके फलको नहीं भोगता ॥१७॥ 


/»+«>2«्मत+ ०५9०९ कि, दि फ्लिड '2िसंटरा मर परमयापराजपमककपफणा 


यह अपनेमें अकर्तापन देखना आदि 
सबसच्ततगुणकी बृद्धिसे ही होता है, 
स्वगुणकी उपादेयतां जनानेके 


कम्मेमे सत्तादि गुणोंके कारण होनेवाली े हे 
विषमताका विस्तार करनेकी 


चोदनाप्रकार ताबदू आह-- | पहले 





अवशितः परमात्मा 


खानुमतिदानेन त॑ प्वर्तयति इति 


जीवस्थ अपि खबुद्धया एव प्रवृत्ति 


हेतुत्वम असि। यथा गुरुतरशिला- 


महीरुद्मादिचलनादिफलग्रवृत्तिषु बहु- 


पुरुषसाध्यासु बहूनां हेतुत्व॑ विधि- 


निषेधभाक्त्व॑ च इति ॥१४-१५॥ 


है । इस प्रकार उस जीवात्माके अंदर 
स्थित हुआ परमात्मा अपनी अनुमति 
प्रदान करके उसे ग्रन्नत्त करता है, 
इसलिये परमात्माका और अपनी बुद्”िसे 
प्रवृत्त होनेके कारण जीवात्माका 


है। जेसे बहुत-से पुरुषोंके द्वारा सिद्ध 
होने योग्य बड़ी भारी शिल्ा या पद॑ंत 
आदिको हिलानेके कार्यमें बहुत- 
मिलकर ही उसके कारण होते हैं ओ 
बहुत-से ही विधिनिषेधके अधिकारी 
भी होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 


"--चाक & हाफ 
तत्रेवे सति कतौरमात्मानं केवल तु यः 


परयत्यकृतबुडित्वान्न स॒पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 


: वहाँ ऐसा होनेपर भी फिर जो केवल आत्माकों ही कर्ता देखता है, 
बुद्धि अक्ृतबुद्धि होनेके कारण ( यथार्थ ) नहीं देख पाता है || १६ | 


एवं वस्तुतः परमात्मानुमतिपूव के 
जीवात्मनः कठेत्वे सति तत्र कर्मणि 
_केवलम्‌ आत्मानम्‌ एव कर्तार यः पश्यति, 
स दुर्मति: विपरीतमतिः, अह्ठतबुद्नि- 
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नि न मम कर लीन, कि, अल शक, शक, अजील अली अर शक शक शतक पलक जनम । 


यस्‍्य नाहंकूृतो भावों बुडियस्यथ न लिप्यते। 


हत्वापि स इमाछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 


जिसका मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं है (और ) जिसकी बुद्धि छिप्त नहीं होती, 
बह इन छोकोंको मारकर भी न तो मारता है और न बन्धनको ही ग्राप्त होता है 


परमपुरुषकतेत्वालुसन्धानेन यस्य 
भाव: क॒तेत्वविशेषविषयों मनोव्त्ति- | 
'विशेषों न अहंकृतो न अहमभिमान- | 










कृत) 'अहं करोमि' इति ज्ञानं यख | 
क्‍ विद्यते त्यथे का बुद्धि , । 
न विद्यते इत्परथः | डुद्धिः या न | भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि छिप 
ल्प्यते, असिन्‌ कमेणि मम कतेत्वा- | नहीं होती यानी जिसकी ऐसी बुद्धि हो 
भावाद्‌ एतत्‌ फर्ल न मया संबध्यते, | गयी है कि “इस कर्ममें मेरा कर्तापन 
नच मदीयस्त्‌ इद॑ कमे इति यस्थ | न रहनेके कारण इसके फलसे मेरा 
बुद्धि! जायते इत्यथे। | स इमान्‌ छोकान्‌ | देग बह है पजोदिका ही 
बे हर | ४ नहीं हे? वह पुरुष भीष्मा क्‍ 
_युद्धे हत्वाअपि तानू न निहन्ति न व सब होगोकी: मारकर मी: 
. केवल भीष्मादीन्‌ इत्यथंः। ततः 
 तेन युद्धार्येन कमेणा न निबध्यते 
_ तत्फल॑ न अनुभवति इत्यथः ॥१७॥ | उसके फलको नहीं भोगता ॥१७। 


ह9* बंका 


... सम इदसू अकतेत्वायलुसन्धान॑ 
 सचशुणबृद्धया एवं भवति इति 
. सचस्य उपादेयताज्ञापनाय कमेणि 
 सचादिशुणक्ृतं वषम्यं प्रपश्वयिष्यन्‌ द 




























परमपुरुषमें कर्तापन समझ लेनेके... 
कारण जिसकी भावना--कर्ताविषषक 
मनोवृत्ति 'मैं करता हूँ! इस अमिमानसे 
| निर्माण नहीं हुईं है | अभिप्राय यह... 
है कि जिसके मनमें मैं करता हूँ? ऐसा... 


। कोई सम्बन्ध नहीं है और यह कम भी... 


| वास्तवमें उनको नहीं मारता और इसी... 
| कारण युद्धरूप कमसे नहीं बँघता अर्थात्‌. 


.._ यह अपनेमें अकर्तापन देखना आदि... 
| सबसचगुणकी बृद्धिसे ही होताहै, अत: 
सत्रगुणकी उपदियता जनानेके लिये... 
कर्मों सत्वादि गुणोंके कारण होनेवाली 
विंषमताका विस्तार करनेकी इच्छोसे 


.. ज्ञान, ज्ेय और परिज्ञाता, तीन ग्रकारकी कर्मचोदना है | और करण, 
तथा कर्ता--यद्दव तीन प्रकारका कर्मसंग्रह है || १८ ॥ 


ज्ञनं कतेव्यकमविषयं ज्ञानम, शेय॑ 


'क्य करे, परेशाता तस्ये बाद है, कर्तव्यकर्म ही ज्ञेय 
चच कतेव्यं कम, परिज्ञता तस््र बोड़ा | __ जय है 


8 कओ क्‍ उसको जाननेवाला परिज्ञाता है| यह 
'इति त्रिविधा कर्मचोदना; बोधबोद्धव्य- | तीन प्रकारकी कर्मचोदना है | ( शा 

मा | के विधिवाक्योंका नाम चोदना है) 
अभिग्राय यह है कि ज्योतिष्टोम आदि 
ः इत्यथ $ | तत्र बोड्व्यरूप॑ कम | कर्मकी विधि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातामे 
दा रे युक्त है। उनमें जो ज्ञेयरूप कर्म 
वह करण, कर्म और कर्ता ऐसे 


बोदृध्युक्तो ज्योतिष्ोमादिकर्मविधिः 


त्रिविध संगृद्यते करणं कर्म कर्ता इति। 
करणं साधनभूत॑ द्रव्यादिकम, 

यागादिकम, कर्ता अलुष्ठाता 
इतितींट 7 हैं।॥22॥ 


है 


ज्ञानं कर्म च कतो च॒ त्रिधैब गुणमेदतः । 


ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणसंख्यानमें गुणभेदसे तीन प्रकारके ही कहे 
| उनको भी तू यथाथरूपमें ( मुझसे ) सुन ॥ १९॥ 


समय सत्तादि गुणोंके भेदसे तीन-तीन 
प्रकारके कहे गये हैं | तू उन गुणके 
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सबभूतेषु येनेक॑ भावमव्ययमीक्षते 
... अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विडि सात्त्िकम्‌ ॥२ 
जिस (ज्ञान ) से सब विभक्त भूतोंमें एक अविभक्त अविनाशी भावकों 
देखता है, उस ज्ञानकों तू सातिक जान || २० ॥ क्‍ जा. 
. ब्राह्मणक्षत्रियत्रह्मचारिगृह्थादि- | ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी बे गुइख 7 
रूपेण विभक्तेषु सर्वेषु मूतेइ कर्माधि- | आदिके रूपमें विभक्त हुए सम्पूर्ण _ 
कारिए येन ज्ञानेन एकाकारम्‌ | अतारी प्राणियों जिस कानके «| 
मार पका व. विभक्त | कप योगी ) एकही प्रकारका आत्ममाव 
आत्माख्य॑ भाव तत्र अपि अविभक्त | - है, वहाँ भी गदि अनेक 
820 | देखता है, वहाँ भी ब्राह्मण आदि अनेव 
५ त्राह्मणलाधनेकाकारेषु अपि भूतेषु | आकाखाले और छोटे-बड़े आदि विभागों 
का सितदीधांदिविमागवत्स ज्ञानेकाकारं | से युक्त सब ग्राणियोंमें ज्ञानाकार आत्मा- 
.. आत्मानं विभागरहितम्‌ । अत्ययं | को विभागरहित देखता है तथा नाशवान्‌ 
..व्ययखमावेषु अपि ब्राह्मणादिशरीरेषु | खमाववाले ब्राह्मणादि शरीरोंमें नाश- 
हे कं हिल क॒ते फटा _ ९ | रहित देखता है तथा कर्माधिकारके समय. 
मा अविकृत क्‍ फलादिसज्ञानह विकाररहित--फल आदिके संगसे 
..च कर्मांधिकारवेलायाम्‌ ईक्षते, तत्‌ | निरेंप देखता है, उस ज्ञानको व्‌. 
.._ ज्ञनं सालिक विद्धि | २० ॥ साचिक जान ॥ २०॥ क्‍ 











पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 


वेत्ति सवंधु भूतेषु तज्ज्ञानं विडि राजसम्‌ ॥ रश॥ 
परन्तु जो ज्ञान प्रथक्‌-पथक आकारके कारण सब भूतोंमें विभिन्‍न प्रकारके . 
: पृथकू-प्रथक्‌ भावोंको जानता है, उस ज्ञानकों तू राजस जान ॥ २१॥ ०] 
.. सर्वेषु भूतेषु ब्राह्मणादिषु ब्राह्मणा- जो “ज्ञान! ब्राह्मण आदि समस्त 


द्याकारएथक्वेन आत्माख्यान्‌ अपि | ?रणियोमें ब्राह्मण आदि प्रथकूपृषक्‌ 


जप 2 या  आकारके कारण तथा छोटे-बड़े रूपके 
भावान्‌ नाना: 8 खितदाधाद ३६ यू । कारण आत्मरूप को हे 













योग्यान्‌ कर्मांधिकारवेलायां यद्‌ ज्ञान | फल आदिके साथ उनका सम्बन्ध 
सा समझता है उस ज्ञानको तू राजस 


बेत्ति तत्‌ ज्ञानं राजसं विद्धि ॥| २१॥| जान ॥ २९१ ॥ 
मम कई कई 2022,“ 5 आस 

यत्तु कृत्लवदेकस्मिन्काय सक्तमहेतुकसू । 

_ अतत्त्वाथबदल्प॑ च तत्तामसम॒दाहृतम्‌ ॥२ २॥ 

जो ज्ञान एक कार्यमे पूर्ण फल्वालेके समान आसक्त हो; तथा हेतुसे रहित 


हो बम हो जाता है, तथा वस्तुतः वह क 
सक्तम्‌, अहेतुक॑ बस्तुतः तु अक्ृर्स्र- | पूर्ण फल्वाछा न होनेके कारण 


फ्छ घसड़रे , | वंसी आसक्तिके हेतुसे रहित 
शक, तथाविधसल्नहेतुरहितम; एवं जो पहलेकी भाँति ही आत्मा 


कम मम के कर और अछप है यानी 
विषयम्‌, अत्यल्पफल च प्रेतमूताद्या- | जो प्रेतादिकी आराधनाके विषयका 


| प। न होनेके कारण अत्यन्त 2] 
राधनरूपविषयत्वादू अल्पं च, तद्‌ शत मच 

 देनेवाल्य है, ऐसे ज्ञानकोी तामस कहा 
ज्ञान तामसम्‌ उदाह्तम ॥ २२ || 





ध्य अध्याय १८. ५६१ 





श्रीरामानु जभा 
नियत॑ सड़्रहितमरागढ्ेषतः .. कृतम्‌ 
अफलप्रेप्धुना कम यक्तत्सात्त्विकमुच्यत ॥ २१ 





4०कविदाकानयरर ९५ ३० के लिंक 3 शक, कम विक्रम कप िक ०३ _कामि करत अनकतीरकनद +०क विक-< की ३कारिनक-+०+कसिंक-ल७-क विंक+२०का्िंक- ७० कमी का, ऋपी शक, जता 










... जो शाब्नियत ( कर्म ) कर्तापनके सम्बन्धसे रहित, बिना राग-देषके और फल. 


। .. न चाहनेंवाले पुरुषके द्वारा किया जाता है, वह साचिक कहलाता है ॥ २३६॥ ५ 
। नियतं खबणाश्रमोचित॑ सड़रहित॑ | कम अपने वर्णाश्रमके अनुकूछ 
.. कवेत्वादिसब्नरहितम्‌, अरागद्वेषतः ऋृत॑ “पक पक 

कर्तेत्वादिसहरहितम, अरागद्रेषत: सम्बन्धसे रहित हो, ब्रिना राग-देषके 
कीर्तिरागाद अक्ीतिंद्ेषात्‌ च न। 


कृतम्‌, अदम्भेन कृतम्‌ इत्यथ;; | 






. अफठ्प्रेप्ना अफ़लामिसन्धिना का यम | फछामिसन्चिसे रहित पुरुषके द्वारा 
.. इति एवं कृत॑ यत्‌ कर्म तत्‌ सात्विकम्‌ | कर्तव्य समझकर किया गया हो, वह 
: उच्यते ॥ २३ ॥ | साखिक कहलाता है॥ २३॥ 
“““% ४202 ५६५ । 

यत्तु कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः न 

क्रियते। बहुलायासं. तद्राजसमुदाहतम ॥ २४॥ 
परन्तु जो कम फलाकाह्ली पुरुषके द्वारा अहड्डारके साथ और बहुत प्रयाससे 
किया जाता है, वह राजस कहलाता है ॥ २४७॥ हा रा 
. यत्‌ तु पुनः कामेप्छुना फलप्रेप्सुना । यहाँ “वा! शब्द “चः के अर्थ... 








साहंकारेण वा, वाशब्दः चार्थ के त्वा- | युक्त कर्म भोगकामी--फलकाह्ली और. 
मिमानयुक्तेन च, बहुछायासं यत्‌ कर्म 





क्रियते, तत्‌ राजसम्‌--'बहुलायासम्‌ 








शास्रविहित हो, कर्तापन आदिके 


किया गया हो यानी कीर्तिमं राग और... 
| अकीर्तिमें द्वेष करके न किया गया हो, 





| बिना दम्भके किया गया हो तथा हा शा 










आया है | इसके सिवा जो अत्यन्त प्रयाससे.. 







अहंकारयुक्त पुरुषके द्वारा यानी कर्तापन- 
| के अभिमानसे युक्त पुरुषके द्वारा किया... 
जाता है, वह राजस है | अभिग्राय यह... 
| है कि अत्यन्त प्रयाससे होनेवाला यह कर्म... 







इत्येवंरूपा- | मुझसे ही किया जा सकता है; इस 





कमे क्रियते तदू | प्रकारके अभिमानसे युक्त मनुष्यकेद्रा जो... 


| कर्म किया जाता है, 








































योग्यान कर्माधिकारवेलायां यदू्‌ ज्ञानं | फल आदिके साथ उनका सम्बन्ध 
समझता है उस ज्ञानकों तू राजस 





वेति तत्‌ ह्वान॑ राजसं विद्वि ॥ २१५॥ जान ॥ २१॥ 





यत्तु कृत्खवदेकस्सिन्काये.ं सक्तमहेतुकम्‌।..... 
अतत्त्वाथंदल्प॑ च. तत्तामसमुदाहृतम ॥र 


जो ज्ञान एक कार्यमें पूर्ण फछवालेके समान आसक्त हो, तथा हेतुसे रहित, 
मिथ्या वस्तुकी विषय करनेवाला और अल्प हो वह (ज्ञान ) तामस कहछाता है।२२॥ 


क्‍ ४ .._यत्‌ तु ज्ञानम्‌ एकरिमिन्‌ कार्य एक 'जो ज्ञान किसी एक कार्यमें---- 
हा स्ि हक - «-..  [|ग्रेत-भूतादिकी आराघनारूप अत्यन्त. 
सखिन्‌ कतेव्ये कमेणि प्रेतमूतगणादा- 





( 








तुच्छ फल देनेवाले किसी एक कतेव्य-..... 
राधनरूपे अत्यल्पफले ऋत्छफलवत कर्ममें पूर्ण फल्वालेके सद्श आसक्त.. 


हो जाता है, तथा वस्तुतः वह कम... 
पूर्ण फल्वाछा न होनेके कारण जो... 
वेसी आसक्तिके हेतुसे रहित है; 
एवं जो पहलेकी भाँति ही आत्मामे 


प्रथकता आदि भावोंसे युक्त होनेके 


सक्तम, अहेतुक॑ बस्तुतः तु अकृर्ख- 
फलवत्तया तथाविधसल्ञहेतुरहितम: 
. अतत्त्वार्थथत्‌ पूव॑ंबदू एवं आत्मनि 
मम दि युक्ततय ८... ५ | कारण यथाथे तच्तसे रहित मिथ्या अथक 
। एथक्ल्वादियुक्ततया मिथ्यायताथे विषय करनेवाढ्या है और अल्प है यानी... 
जो प्रेतादिकी आराधनाके विषयका 
ज्ञान होनेके कारण अत्यन्त तुच्छ फल... 
देनेवाला है, ऐसे ज्ञानकों तामस कहा 
गया -है॥ रस जा आ 























४5 इस प्रकार कर्माधिकारके समय 
क्तेब्यकमेविषयक ज्ञानके अधिकारीकी 








श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १८. ५६ सा ः 
.. निय सड़रहितमरागद्ेषत:ः.. कृतम्‌ । रे 

. अफलप्रेप्सुुना कम यक्तत्साक्त्विकम्ुच्यते ॥ २३॥ 
जो शाब्रनियत (कर्म ) कर्तापनके सम्बन्धसे रहित, बिना राग-द्रेषके और फल. 
न चाहनेवाले पुरुषके द्वारा किया जाता है, वह सातिक कहलाता है ॥ २३॥ । 
नियतं खवणाश्रमोचित॑ सद्भरहितं | जो कम अपने वर्णाश्रमके अनुकूछ । 
शात्रविहित हो, कर्तापन आदिके 2 
2 सम्बन्धसे रहित हो, बिना रागदेषके 
. कीरतिरागादू अकोतिंद्ेषात्‌ू च न किया गया हो यानी कीर्तिमें राग और... 
मम _ (६ । अआर्कीर्तिमें द्ेष करके न किया गया हो, 
. अत, अदम्मेन कृतम्‌ इत्यर्थ॥; बिना दम्मके किया गया हो तथा 
. अफल्प्रेपुना अफलाभिसन्धिना कार्यम | फलमिसन्धिसे रहित पुरुषके द्वारा 
.._ इति एवं कृत यत्‌ कर्म तत्‌ सात्विकम्‌ | कतंव्य समझकर किया गया हो, वह 
-उच्यर्त ॥ २२ ॥। कम सात्विक कहलाता है॥ २३॥ 

हा ““४-८४०४६२४-+७७ 


यत्त कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः 


क्रियते. बहुलायासं तठद्राजसम॒ुदाहृतम्‌ ॥ २४॥ 
.. परन्तु जो कर्म फछाकाह्ली पुरुषके द्वारा अहड्लारके साथ और बहुत प्रयाससे..._ 
. किया जाता है, वह राजस कहलाता है || २४ द । 
... यत॒ तु पुनः कामेप्छुना फलप्रेप्युना। यहाँ «वा! शब्द 'चः के अथमें 
। . | आया है| इसके सिवा जो अत्यन्त प्रयाससे ... 
साहंकारेण वा, वाशब्द चाथ,कत् त्वा | युक्त कम भोगकामी---फलाकाड्ली और का 
। ला | अहंकारयुक्त पुरुषके द्वारा यानी कर्तापन-..._ 
5 भिषानउकत व गाता पर के अभिमानसे युक्त पुरुषके द्वारा किया... 
:. क्रियते, ततू राजसमु--“बहुलायासम्‌ जाता है, वह राजस है | अभिग्राय यह... 
।, ते | है कि अत्यन्त प्रयाससे होनेवाछा यह कम... 
.. हद कमसया एव क्रियते' इस्येवंरूपा- मुझसे ही किया जा सकता है; इस 
.. भिमानयुक्तेन यत्‌ कम क्रियते तदू | प्रकारके अभिमानसे युक्त मनुष्यकेद्दराजो .. 
.._ राजसम्‌ इत्यथ ... कर्मकियाजाताहै, वह राजस है॥२४॥ _ 































. कतेत्वादिसह्नरहितम्‌, अरागद्वेषतः ऋत॑ 










दिए दमा लाफरापरकापाशवकानता ऊतक, त कक पट 





अनुबन्ध॑ क्षयं हिंसामनवेद्य च पौरुषम्‌ 
मोहादारभ्यत॑ कम यत्तत्तामसम॒च्यते ॥ २५॥ 
अनुबन्ध, क्षय, हिंसा और पौरुषको न देखकर जो कर्म मोहसे आरम्भ 


किया जाता है, वह तामस कहलाता है ॥ २५ ॥ 


.... कृते कर्मणि अनुबद्धयमानं दुःखस्‌ | कर्म करनेपर उसके पश्चात्‌ होने- 

0 2 वाले दुःखका नाम अनुबन्ध हैँ | कर्म- 
अनुबर कै $ प्‌ ण ५ ५ 

परतुबन्ध:, क्षयः कर्मणि क्रियमाण | करनेसे होनेवाले धननाशका नाम क्षय 


हो अथेविनाशः, हिंसा तत्र प्राणिपीडा, | है | कर्ममें प्राणियोंको जो पीड़ा पहुँचती 
.. पैरुषम आत्मनः कर्मसमापनसाम- | #, टेसेका नाम हिंसा है। कर्मको 
दा आह विश | पूर्ण करनेके अपने सामथ्यंका नाम 
थ्यंम्र, एतानि अनवेक्ष्य अविश्ृश्य | दैरुष है | जो कर्म इन सबका विंच 


मोहात्‌ परमपुरुषकृत्वाज्ञानादू यत्‌ | न करके मोहपूर्वक यानी परमपुरुष ही 
ढ सब कर्मोंका कर्ता है-इस तत्त्वको समझे 











कर्म आरभ्यते क्रियते, तत्‌ तामसम 









उच्यते ॥ २५॥ .. | तामस कहलाता है ॥ २५॥ 
गा ०57 नमक | 
मुक्तसज्ञाउनहवा घृत्युत्साहसमन्वितः । 


नि 





सिख्व्यसिड्योरनिविकारः कती साक्ष्विक उच्यते ॥ २६॥ 


सद्धिमें निर्विकार रहनेवाल्ा कर्ता साखिक कहलाता है | २६ ॥ 





अस्ि | 


.. वादी क्॒तेत्वाभिमानरहित; इत्युव्साह- | अभिमानसे रहित है, तथा धृति और 
उत्साहसे युक्त है। आरम्भ किये हुए 






























बिना आरम्म किया जाता है, वह 


फलासक्तिरहित, अनहंवादी, घ्ति और उत्साहसे युक्त तथा सिद्धि और । 


मुक्तसड्र:ः फलसद्गरहितः, अनहं-। जो कर्ता मुक्तसज़्र---फछासक्तिसे 
रहित है, अनहंवादी--कतोपनके 











































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ ,€< 
समन्वित:; सिद्धबसिद्धवो: निर्विकार: | जो कतो इन दोनों 

द युद्धादि कमेमें और उ कर 
'बुद्धादी करमणि तदुपकरणभ्ूतद्रव्या- द्रव्योपाजनादि कर्मोमें होनेवाली सि 
| असिद्धियोंमें जिसका चित्त विक्त नहीं... 
। होता, ऐसा निर्विकार कर्ता साचिक 
 कृतचित्तःकर्ता साखिक उच्यते॥५६॥ कहलाता है | २६॥ 








जेनादिषु च सिद्धयसिडुयो। अवि- 





रागी कमफलप्रेप्सुलुब्धो हिसात्मकोशशुतिः । 


हषेशोकान्वितः कतो राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
द गी, कमफलछ चाहनेवालछा, छोमी, हिंसात्मक, अपवित्र और हृष-शोकसे युक्त 
कर्ता राजस कहलाता है || २७ ॥ 
.._ रागी यशोष्थी, कमेफल्प्रेप्छु: कमूं-। जो कर्ता रागी---यश चाहनेवाला, 


सा कक ह्ली- ५ इच्छा करने- 
. फलाथी, रु: कर्मापेक्षितद्रव्यव्यय- कमफलाकाड्गी-कमफलकी इच्छा करने 
हु वाला, छोमी-- कमेकी सफलछताके लिये. 


हा स्वभावरहितः;  हिंसात्मक: परान्‌ | आवश्यक द्वव्यव्यय न करनेके खभाववाला, 
. पीडबिल्ा तेः कम कुर्वाण;, अश्ुचि: | हिंसक- दूसरोंको पीड़ा पहुँचाकर उनके 


| तशु द्वि रहि त१,हर्षशोकान्वित साथ कम करनेवाला,अशुचि--कमेके लिये हम के 
पेक्षितश्ञ दर हे आवश्यक पवित्रतासे रहित, और युद्धादि... 


_ बुद्भधादों कमेणि जयादिसिद्धय-। क्मोंमिं बिजय-पराजयरूप सिद्धि और. 
. सिद्धूयो! हषशोकान्वितः कर्ता राजस: | असिद्धिमें होनेवाले हर्ष-शोकसे युक्त है... 
. परिकीर्तित॥| २७॥ .._ | ऐसा कर्ता राजस कहा गया है| २७॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोबठसः।... 
विषादी दीघेसूत्री च कती तामस उच्यते॥ २८॥ 

....  अयुक्त, वियारहित, स्तब्ध, शठ, वंब्बक, आल्सी; विषादी और दीघेसूत्री 
कर्ता तामस कहछाता है ॥ २८ ॥ 
























३ अं 











अयुक्त: शास्नीयकर्मायोग्य! जो अयुक्त---शात्रीय कर्मके अयोग्य 





पाप-कर्मोमें नियुक्त है, प्राकृत है--- 
8 अर जिसने विद्या श्राप्त नहीं की है, : 
..._ स्त्घः अनास्म्मश्षील:, शठः अभि- | स्तब्ध--कर्मका आरम्भ न करनेके 
रा । खमाववाला है, शड--मारण-उच्चाठनादि 
कर्मोमें रुचिवाढय है, नेष्कृतिक--धोखा 
देने या ठगनेमें लगा है, आलूसी--- 
आरम्भ किये हुए कममें भी बहुत थोड़ा 
चित्त देनेवाला है, विषादी---अत्यधिक 
शोकमें डूबा रहता है और दीघ॑सूत्री-- 
अभिचारादि कम करके दूसरोंके लिये 
दीध॑कालतक रहनेवाले अनर्थका विचार 
करनेवाल् है, जो ऐसा कर्ता है वह तामस 
कहा गया ह || २८ ॥ 


कर्मस्थ:, प्राइत: अनधिगतबिद्यः, 











_ चारादिकर्मरुचिः, नैष्कतिकः वश्चन- 

परः, अछ्सः आरू्घेषु अपि कर्मसु 
मन्दप्रवृत्ति। | विषादी अतिमात्राव- 
.._ सादशीर), दीर्षसूत्री अभिचारादि- 
... कर्म कुरबन परेषु दीष॑कालवरत्य॑नर्थ- 
पर्यालोचनशील:, एवंभूतोी यः कर्ता 
स॒तामसः॥ श्ट॥.. 











एवं करतेव्यकर्म विषयज्ञाने कर्तव्ये |. इस प्रकार कर्तव्यकर्मविषयक ज्ञान, 

७... | कतंब्य कर्म और उसका करनेवाला--- 
कर्मणि अनुष्ठातरि च शुणतः | इन तीनके गुणोंके कारण होनेवाले 
पा तीन-तीन भेद बतढाये गये। अंब- 
०0 सम्पूर्ण तत्व और समस्त. पुरुषार्थकी 
पार्थनिश्रयरुपाया बुड्धे! घतेः | निर्वेयरूपा जो बुद्धि है, उसके और 

....(अवतिके गुणोंके कारण होनेवाले तीन 
विध्यम्म आह-- भेद बतलाते हैं--- 


























.... प्रवृत्ति 
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द्विः विवेकपूषेक निश्चयरूपं हि 
 ज्ञानम्‌, ध्वतिः आरब्धायाः क्रियायाः 
.. विश्लोपनिपाते अपि विधारणसाम- 
. थ्यमू, तयों। सच्वादियुणत 
... भेद प्रथक्लेन प्रोच्यमानं यथावत्‌ श्णु 
जार 





१६६ 


क्रियामें विन्न उपस्थित होनेपर उसे सहन 


कर लेनेकी शक्तिका नाम धृति है | इन... 
दोनोंके सत्तादि गुणोंसे होनेवाले तीन-...... 
तीन भेद मेरेद्वारा प्थकूप्रथक्‌ कहे हुए... 


टीक-ठीक सुन || २९ ॥ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकायें भयामये |... 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पाथ सात्तिकी ॥३०॥ 
प्रवृत्ति और निबृत्ति, काय और अकाय, भय और अभय तथा बन्ध और 


धर्म; निवृत्ति: मोक्षसाधनभूतो धर्म;, 


हा तो उम्ो यथावखितो या बुद्धि: वेत्ति 





६? कार्याकार्यें सर्ववर्णानां प्रवनत्तिनिवृत्ति- 


.... धर्मयोः अन्यतरनिष्ठानां देशकाला- 


..... वण्थाविशेषेषु इदं: कार्यम्र इदस 
... अकार्यम! इति चया वेत्ति; मयाभये 





....._शात्ात्‌ निवत्तिः मयखानं तदलु- 
.... वृत्ति; अभयखानं बन्धं मोक्ष च 
.._.. संसारयाथात्म्यं तडिगमयाथात्म्य॑ च 
या वेत्ति, सा साचिकी बुद्धि! ॥३०॥ 








मोक्ष इन सबको जो बुद्धि जानती है, पाथे ! वह बुद्धि सात्विकी है || ३० ॥ 
_ अभ्युदयसाधनभूतो | 


ठोकिक उननतिके साधनरूप घमे- 


का नाम प्रवृत्ति है और मोक्षके साधन- 


रूप धर्मका नाम निषृत्ति है। इन 
दोनोंको जो बुद्धि ठीक-ठीक समझती 
है, तथा जो कतेव्य-अकतंब्यको यानी - 


अबृत्ति और निदृत्ति-इन दोनों धर्मेमेसि..... 
| किसी एकमें स्थित हुए सब वर्णवालोंका.... 
देश, काल और अवस्थाविशेषकी अपेक्षोसे... 
'यह कतंन्य है और यह अकर्तव्य है... 
| इस बातकों समझती है, एवं मय और. 
अभयको यानी शाल्रविरुद्ध आचरण... 
भयका स्थान है और शाब्रानुकूह 
आचरण अभयका स्थान है इस बातकोी, | ० 
और बन्ध-मोक्षकों यानी संसारके यथार्थ... 
| खरूपंको और उससे छूटनेके यथार्थ 
| उपायको भी जो ठीक-ठीक जानती है, 
' वह बुद्धि सातच्विकी है | ३० || 













विवेकपूवंक होनेवाले निश्चरूप . 
ज्ञानका नाम बुद्धि है | आरम्म की हुई. 
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_ यया घर्ममधर्म च कार्य चाकारयमेव च। 
अयथावत्पजानाति बुड्धिः सा पाथ राजसी॥ ३१॥ 
जिस बुद्धिसे मनुष्य धर्म और अधर्मको तथा कार्य और अकायको यथाथ 


, पार्थ | वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 


यया पूर्वोक्तं द्विविध धर्म तद्कगि-| जिस बुद्धिसे मनुष्य पूर्वेक्ति दो प्रकार- 
धर्मोकी और उसके विरोधी अधमंको 


मा परीत न तलिधानों देशकालावसा एवं उस धम्में परिनिष्ठित छोगेके देश, 
द : दिपु कार्य च अकाय चर. यथावत्‌ काल तथा अवस्था आदिके अनुसार कतेव्य 
के द हम और अकतेव्यको भी ठीक-ठीक नहीं जान 
न जानाति सा राजसी बुद्धि: ॥ ३१ ॥ । सकता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 


हा पे 3 7+9<2०क.६७ + - की ; 

.... अ्रधर्म धमंमिति या मन्यते तमसाबता । क्‍ 
सवोथोन्विपरीतांश्व बुद्धि! सा पाथे तामसी ॥३१२॥ 

अन्यकारसे ढकी हुई जो बुद्धि अधर्मको धर्म, ऐसे मानती है तथा सब बातोंको 

विपरीत मानती है, पार्थ ! वह बुद्धि तामसी है || ३२ ॥ 03 

.. ताम्सी तु बुद्धिः तमसा आइबृता | तामसी बुद्धि तो तमोगुण (अन्धकार 

.. सती सर्वार्थान्‌ विपरीतान्‌ मनन्‍्यते; | आबृत होनेके कारण सब बातोंको 

. अप्म धरम घममं च अधमेम, सन्‍्तं च विपरीत ही मानती है. यानी अधर्मको 

अर्थम्‌ असन्तम्‌, असन्तं च अर्थ | धर्म और धर्मको अपर्म,अच्छी वस्तुको बुरी 

और बुरी वस्तुको अच्छी, परम तत्तको ... 

तुऋछ और तुच्छकों परम-इस ग्रकार सब 

कुछ विपरीत मानती है ॥ ३२ ॥ 








नही जानता 
























अपर रु च्‌ तक््यं परम, एवं सब 
परीत॑ मन्यते इत्यथे। ॥ ३२ 














.. मनःग्राणनिद्रियाणां क्रिया: पुरुषी धारयते; 
योगो मोक्षसाधनभूत॑ भगवदुपास- 

. नम; योगेन प्रयोजनमूतेन अव्यमि- 

चारिण्या योगोदेशेन प्रवृत्ताः तत्साध- 

. नभूता मनःप्रश्नतीनां क्रियाः यया 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ 

जिस अव्यमिचारिणी (अचछ ) 
धृतिके द्वारा मनुष्य योगके उद्देश्यसे ग्रबृत्त... 
| मन, ग्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 
धारण करता है, वह घृति साचिकी है।... 
मोक्षके साधनरूप भगवदुपासनाका नाम... 
गरेग है | अतः यह अमिप्राय है कि... 


_यया धृत्या योगेन अव्यमिचारिण्या 


;' चत्या क्‍ धारयते, सा साचिकी इ्त्यथ ९ 


॥ ३३ ॥ 
यया 


१७९१ 


जिस अव्यमिचारिणी धृतिके द्वारा फल- 
रूप योगके लिये ग्रवृत्त हुई उसकी 
साधनरूपा मन, ग्राण और इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंकों मनुष्य घारण करता है, वह 
धृति सालिकी है || ३३१॥ 





तु॒धमेकामाथोन्धृत्या धारयते5जुन । 


प्रसड़ेन फलाकाडबशक्षी ध्तिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥ 
अजुन ! फलकाड्ली पुरुष जिस ध्तिसे अत्यन्त आसक्तिपूषक धम, काम और 


|... राजसलत्वाद घमकामाथों एवं विव- 
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.. क्षिताः)। अतो धर्मकामाथपिक्षया 
|... मनःप्रभृतीनां क्रियाः यया ध्ृत्या 
धारयते, सा राजसी इति उक्त भवति 
_ ॥३४॥ 





.. अर्थकों धारण करता है, पार | वह धृति राजसी है ॥ ३४ ॥ 
... फलाकाब्ली पुरुषः प्रकृष्टसन्नन 

घमंकामाथोन्‌ यया धृत्या धारयते, सा 
..._ राजसी; धर्मकामार्थशब्देन तत्साधन 
..भूता मन/आ्राणेन्द्रियक्रिया लक्ष्यन्ते 
.. “फूलाकाड्डी'इति अत्र अपि फलशब्देन 


फलाकाड्डी पुरुष जिस धृतिके द्रा.... 
अत्यन्त बढ़ी हुई आसक्तिसे धर्म, काम... 
| और अर्थकों धारण करता है, वह धृति..... 
राजसी है | धर्म, काम और अर्थ शब्दसे... 
उनकी साधनरूपा मन, ग्राण और. 
इन्द्रियोंकी क्रियाओंकी ओर रक्ष्य काया... 
गया है | फलाकाब्लीपदमं भी फल शब्दसे 
घमे, काम और अथ ही विवक्षित हैं; 
क्योंकि यहाँ रजोगुणीका प्रकरण है | अत: 
कहनेका अमिग्राययह' होता है कि धर्म... 
काम और अर्थके लिये होनेवाली मन आदि- 
की क्रियाओंको पुरुष जिस धृतिके द्वारा का ः 




































































मद्गगवद्गीता 
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.... यया ख्प्तं भयं शोक विषादं मदमेव च । 
.. न विमुग्जति दुमंघा घृतिः सा पाथे तामसी ॥३१॥ 
..... जिस धृतिसे ढुर्बुद्धि मनुष्य खप्त, भय, शोक, विषाद और मदको नहीं त्यागता | 
पार्थ/ वह घृति तॉमसी है | इंष वा या किए का हट 
... यया धृत्या खप्त निद्रां मदं। दुश्बुद्धिवाल्ला मनुष्य जिस ध्रृतिके 
हे रा पक पित ,.. « | ढारा खप्तको, निद्राकों और विषयोंके 
अनुभवसे होनेवाले मदको यानी खप्न 
और मद आदिके उद्देश्यसे प्रवृत्त हुई 
मन; प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंकी . 
नहीं छोड़ता--उन्हें धारण किये रहता 
है; तथा भय, शोक और विषाद शब्द 
यहाँ भय-शोकादिके देनेवाले विषयोंके 
वाचक हैं अतः भाव यह है कि जिस 
घ्ृतिके द्वारा मनुष्य भय आदिकी 












































क्‍ साधनरूपा मनआणादिकी क्रियाओंको... 
भी धारण किये रहता है, वह घृति. 
तामसी है [३७ |. / "या 
..... सुख खिदानीं त्रिविध॑ श्णु मे भरतषंभ । 








...._ अभ्यासाद्रमते यत्र दुश्खान्तं च निगच्छति ॥३६ 
भरतगश्रेष्ठ | अबतीन प्रकारका सुख मी तू मुझसे सुन, जिसमें मनुष्य अम्याससे 
और दुःखके अन्तको ग्रातहोता है | १६ ॥ |... 


क्ता ; सव ज्ञानकमेकत्रोंदयों पूर्वोक्त समस्त ज्ञान, कम और कता । 
तत्‌ च छल गुणतः आदि गिसके गपलप 2 जित के कि 60 






















ता श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८... ५७३ 
...._निखिलख सांसारिक दुःखसख अन्त | है---सब सांसारिक दुःखोंके अभावका... 





.. तदू एवं विशिनष्टि-- 


यत्तदग्रे.. विषमिव 


उसीको विस्तारसे कहते हैं--- 
परिणामे5मतोपमम्‌ । 


तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुडिप्रसादजस्‌ ॥ ३२७॥ । 


- वह जो पहले तो विषके समान और परिणामर्म अम्ृततुल्य होता है और 


ह आत्मब॒द्धिके प्रसादसे उत्पन्न होता है वह सुख सातच्िक कहा गया है ॥ २७॥ 


यत्‌ ततू सुखम्‌ अग्र यांगांपक्रम- 


 वेलायां बह्ायाससाध्यस्वाद्‌ विविक्त- 
.... खरूपस्य अनलुभूतत्वात्‌च विषम इब 


.. परिणामे विपाके अभ्यासबलेन | 
५ विविक्तात्मखरूपाविभावे अमृतापम | 
... भवति, तत्‌ च आल्मबुद्धिप्रसादजम, | 


.. तथा 


... विविक्तखमावात्मानुभवजनित सुखम| 


अम्नतोपमं भव॒ति; तत्‌ सुखं साह्तिक 


निवृत्तमकलेतरविषयत्व॑ | 





जो सुख पहले---योगके आरम्म- क्‍ 


समयमें बहुत प्रयाससे प्राप्त होनेवाल है, 
इसलिये तथा प्रकृतिसंसगसे रहित आत्मा- _ 


का खरूप पहलेसे अनुभव किया हुआ 


पा . | नहीं है इसलिये विषके सद्श-- हुःखके 
ह/खम्त इव भवति, परिणामे अशतोपमं प वो 


सद्श प्रतीत होता है, किन्तु परिणाममें- 


परिपक्ष अवस्थामें जब अभ्यासके बलसे 
| प्रक्रतिसंसर्गरहित आत्मखरूप ग्रकठ हो... 

जाता है तब अमृतके तुल्य हो जाता... 
है | वह आस्मबुद्धिके प्रसादसे होनेवाछ.._ 
या क्‍ | (सुख साचिक कहा गया है |) आत्माको.. 
हि आत्मविषया जड़ा आत्मइह:, | विषय करनेवाली बुद्धिका नाम आत्म- ह ये 
बुद्धि है, उसका दूसरे सभी विषयोेसे 
४ | निवृत्त हो जाना ही प्रसाद है | अन्य... 
जा प्रसाद), निवृत्तसकलेतरविषयबुद्धचा । समस्त विषयोंसे निवृत्त हुई बुद्धिके द्वारा. रा 
प्रकृतिसंसगेरहित खमाववाले आत्म- 
खरूपके अनुभवसे उत्पन्न सुख अमृत- 
| तुल्य होता है, वह सुख सात्तिक कहा पा 
... [गया है॥ ३७॥ 





































श्रीमद्भगवद्गीता 


विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेएम्तोपमम्‌ 


परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम ॥३८॥ 


इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न वह सुख जो कि पहले अम्ृततुल्य और 
परिणाममें विषके सद्श होता है, वह राजस कहलाता है ॥ ३८ ॥ न ले 

अग्ने अनुभववेलायाँ विषयेन्द्रिय- । . जो सुख विषय और इन्द्रियोंके 
मिल 77 | संयोग होता है बह पहले---भोगांन 
_संयोगादू यत्‌ तद्‌ अम्ृतमर इब भवति, | आबके समय अम्ृततुल्य होता है, परन्तु 
.... परिणाम विपाके विषयाणां सुखता- |“ परिषक अवस्थामे विषयोंकी 
525... सुखरूपताके कारणभूत- झुधा आदिर, 
... निमित्तश्नुधादों निवृत्ते तस्थ च|की निदृत्ति हो जानेपर वह 
नरयादिनिमित्तखाद विषम | “कं भी ढुःखरूप है और 
क्‍ आप द निरयादिनिमित्तताद पे ॥ नरकका हेतु होनेसे ( परछोकमें भी 
इब पीत॑ भवति, तत्‌ छुखं राजसं स्मृतम्‌ दुःखदायक है; अतः ) उसका भोग | 

व करना विषपान करनेके समान होता है, 
बेटी ऐसा वह छुख राजस कहा गया है॥|३८॥ 
! ः . यद्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः क्‍ 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ॑ तत्तामसम॒ुदाहतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
....._ जो झुख पहले एवं परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाल् है तथा निद्रा, 
... आहढुस्य और ग्रमादसे उत्पन्न होता है, वह तामस कहा गया है || ३९ || 
.. यत्‌ सुखम्‌ अग्रे च अनुबन्धे च|। जो खुख पहले और पीछे---भोग 
कालमें और परिणाममें भी आत्माको 
मोहित करनेवाला होता है तथा जो 
निद्रा, आलूस्य और प्रमादसे उत्पन्न गा रे 
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श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १८. ए७छ५ | 


 जनितम; निद्रादयो हि अचुभव- | भोगकाल्में भी मोहकारक होते है 5 


'चेलायाम्र्‌ अपि मोहहेतवः । 


 आलंस्यम्‌ इन्द्रियव्यापारमान्धम: 
. इन्द्रियव्यापारमान्ये च ज्ञानमान्य 

. भवति एव; प्रमादः कृत्यानवधानरूप 

'इति तत्र अपि ज्ञानमान्ध मवति; ततः 
...च तयोश अपि मोहहेतुत्वम्‌; तत्‌ सुख 
.._तामसम्‌ उदाह्ृतमप अतो मुम्नक्षणा 
 रजस्तमसी अभिभूय सचम्‌ शव 
.. उपादेयम्‌ इति उक्त भवति ॥ ३९॥ 


| ( इस कारण निद्वा, आल्स्य और प्रमादसे... ह 
| उत्पन्न सुख तामस है । 2 
निद्राया मोहहेतुत्व॑स्पष्टम्‌; | निद्रा मोहका कारण है यह तो... 
स्पष्ट ही है। इन्द्रियव्यापारकी मन्दता- 


का नाम आल्स्य है। इन्द्रियव्यापारकी 


मन्दतासे ज्ञानकी मन्दता हो ही जाती... 
है | कर्तव्यमें असावधानीका नाम प्रमाद 


है, उसमें भी ज्ञानकी मन्दता होती है... 
इसलिये आल्स्य और प्रमाद--ये दोनों... 
भी मोहके कारण हैं। अतः निद्रा, 
आल्स्य और प्रमादजनित छुखको 
तामस कहा गया है। इस कारण कहनेका 
अभिप्राय यह है कि मुमुक्षु पुरुषोंके लिये... 
रज और तमको दबाकर सच्तगुणका 
संग्रह करना उचित है ॥ ३९ ॥ 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 
सत््व॑ प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः स्थाल्िमिगुणः 


_अषटरााकर 


[85॥ ५. 


; हे ... धृथिवीके (मनुष्योंमें) या चुलोकके भीतर देवताओंमें ऐसा कोई प्राणी नहीं है... 
द हा जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे छूछ हुआ हो ॥ ४०॥ | 


पृथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि देवेषु वा 


.. अकृतिसंसृष्टेष अद्यादिखवावरास्तेष 


: अक्तिजेः एमि: त्रिमिः गुणेः मुक्त यत्‌ 


सत्तं प्राणिजातं न तद्‌ अस्ति ॥४०॥ 





परथिवीलोकके अंदर मनुष्य आदिम... 
अथवा देवकोकके अंदर देवताओंमें 
ब्रह्मसे लेकर स्थावरपर्यन्त प्रकृतिसंसग- 
से युक्त प्राणियोंमें ऐसा कोई भी प्राणी... 
नहीं है, जो प्रकृतिजनित इन तीनों. 
गु्णेसे छूठा इआ हो ४० 












































.. “लागेनेके अमृतत्वमानशु* 
_ (महाना० ८।7४ ) हत्यादिषु मोक्ष- 
.. साधनतया निर्दिष्ट; त्याग: संन्यास- 
.._ शब्दाथोंद्‌ अनन्यः, स च्‌ क्रिय- 
.. माणेषु एवं कमेसु कतेल्वत्थागमूल 
.... फूलकमणों त्यागः कतत्वत्यागः 
_- च्‌ परसपुरुषे कतेानुसन्धानेन इति 
..  उक्तम्‌। एतत्‌ सर्वे सचगुणबृद्धि 
. कार्यम इति सच्चोपादेयताज्ञापनाय 
सच्चरजस्तमसां कार्य भेदाः प्रपश्चिता 
इृदानीम्‌ एवंसूतसथ मोक्षसाधनतया 
_क्रियमाणस्स कमेणः परमपुरुषा- 
_ राघनवेषताम, तथा अलुष्ठित्य च 
. कम्मणः तत्मराप्तिलक्षणं फल प्रतिपाद- 
..सितु ब्राह्मपागधिकारिणां खमावाजु- 
. बन्धिसचादिगुणभेदभिन्न॑ वृत्त्या सह 
कतेव्यकमंखरूपम॒ आ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां 


कमोणि 
अर्जुन 











प्रविभक्तानि 








.. ब्राह्मणक्षत्रियविशां खकीयो भाव; 





कही गयी 
 वृद्धिके कार्य हैं, अतः सक्तगुणकी 





शूद्राणां 


श्रीमह॒गवद्गीता 


कुछ लोग केवल त्यागसे ही 
असतत्वको प्राप्त हुए! इत्यादि श्रतियों- 


में मोक्षेके साधनरूपमें बतछाया हुआ 
व्याग जो कि संन्यास शरब्दके अथंसे 
अभिन्न है, वह किये जानेवाले कर्मोमे 
कतापनके त्यागसे ही सिद्ध होता हैं, 


तथा कर्मका, उसके फलका और कर्ता 


पनका त्याग परम पुरुष परमेश्वरको कर्ता 
माननेसे होता है। यह बात पहले 
ये सब सत्तगुणकी 


उपादेयता सूचित करनेके लिये सत्तव, 
रज और तमोगुणके कारयमेद भी विस्तार- _ 


पूर्वक बतलाये गये । इस प्रकार मोक्ष- 


साधनके रूपमें किये हुए कर्म परम 
पुरुषकी आराधना ही हैं और ऐसे 
कर्मेका फल उस परमपुरुषकी प्राप्ति 


है; यह बात सिद्ध करनेके लिये अब 


ब्राह्मगादि अधिकारियोंके खाभाविक, 


सच्चादि गुणोंके भेदसे विभक्त कतेन्यकर्मों 


का स्वरूप वृत्तियोंसहित बतछाते हैं-.. 
च परतप | 
समावप्रभवेगुणेः ॥ ४ १ ॥ 


पी: ह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रोंके कम ( उनके अपने-अपने ) 
. खभावसे उत्पन्न हुए गुणोंसे पृथक-पृथक्‌ विभाग किये हुए हैं || ४१ ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका 
अपना भाब है, उसका नाम खभाव है 



























... कर्माणि 
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 ग्राचीनंकर्म इत्यथे। । तत्प्भवाः सचा- 


 दयो शुणाः; बाह्मणस्स खमावप्रमवो 
 रजस्तमोषमिमवेन उद्धृतः सचगुण 

|. श्षत्रियल खमावग्रभवः सच्वतमसीः 
|. अमिमवेन 
». वैश्यस्य खमावप्रमवः सच्वरजोडमि- 
. भवेन अय्पोद्रिक्तः तमोशुणः, शूद्॒स्य 
. खमापरप्रभव; तु रज/सच्चाभिभवेन 
|. अुद्विक्तः 


उद्धरतो. रजोगुण 


तमोशुण:ः । एमिः 
गुणे: सह प्रविभक्तानि 
जाख्रे! ग्रतिपादितानि | 


.. ब्राह्मणादय णवंगुणकाः तेषां च 
..तानि करम्मांणि वृत्तयः च एता इति 
» हि विभज्य ग्रतिपादयन्ति शाख्नाणि 


8४१ 


शमो दमस्तपः शौच 


दबाकर बढ़ा हुआ ; 
क्षत्रियेक खमावसे सत्त, 

तमको दबाकर बढ़ा हुआ रजोगुण.. . |, 
उत्पन्न होता है | वैश्यके खभावसे 
सत्व और रजको दबाकर थोड़ा बढ़ा... ॥ ः 
हुआ तमोगुण उत्पन्न होता है | शद्के एम 





- पृछ७ 


कारणरूप प्राचीन कर्मका नाम खभाव 
है| उससे सत्वादि गुण उत्पन्न होते... 


हैं | ब्राह्मफे खमावसे रज, तमको 
सत्तगुण उत्पन 
होता है 


खभावसे सत्त और रजको दबाकर खूब 
बढ़ा हुआ तमोगुण उत्पन्न होता है । इन 
खभावजनित गुणोंके सहित विभाग किये 


हुए कर्म शात्रोंके द्वारा प्रतिपादित 


हैं । अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि ऐसे गुणोंवाले 
गैते हैं, उनके अमुक-अमुक कम होते... 
हैं और अमुक वृत्तियाँ होती हैं | इस 
प्रकार शात्र उनका (प्रथकूपृथक्‌ ) 
विभाग करके ग्रतिपादन करते हैं ॥ ४ १॥ 


क्षान्तिराजंबमब च। 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम स्रभावजम ॥४२९२॥ 


शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आजव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता (ये ._ 


हा सब ) ब्राह्मणके खभावज कर्म हैं || ४२॥ 


शमः बाह्यन्द्रियनियमनम्‌ । दम 


. अन्तःकरणंनियमनस्‌ | तपः भोग- |. 








खसिद्ध शारीरिक छेशका नाम 











. बाहरी इन्द्रियोंके नियमनका नाम 
शम! है | अन्त :करणके नियमनका.._ 
नाम “दम? है | भोगोंके नियमनरूप 


त्त्प ु ५ 











द ५७८ . 


छा 





शौच शास्तीयकर्मयोग्यता । क्षान्ति: 


पीड्यम्रानसस अपि अविकृत- 











चित्तता । आर्जव॑ परेष॒ मनोज्चुरूपं 








बाह्मचेशप्रकाशनम्‌ | ज्ञनं परावर- 
तचयाथात्म्यज्ञानम्‌ । विज्ञानं परतच- 
गतासाधारणविशेषविषय॑ ज्ञानस्‌ । 
. आस्तिक्य वेदिकाथंस्य  कृत्खस 
. सत्यतानिश्रयः प्रकृष्ठ,, . केनापि 












हेतुना चालयितुमशक्य इत्यर्थः । 










भगवान्‌ पृरुषोत्तमो वासुदेवः 
परअक्नशब्दाभिधेयों निरस्तनिखिल- 









दोषगन्धः खामाविकानवधिकाति- 







ही] 


रा शयज्ञानशक्त्याधसंख्येयकल्याणगुण- 















निखिलजगदेककारणं निखिलजग- 


श्रीमद्भगवद्गीत 


अ्यिक- >नकरि,. 0 0-किक- +नकलिक-५०७4+ -७कीक >करिक, 6, >यतिक-- कक... ५०७ +५ 0 -कविक५०करथि७ १०-4९. ५५ री  रकीन,, पीवी... 








नाम “शौच! है । दूसरोंके द्वारा पीड़ित 


होनेपर भी चित्तम विकार न होनेका 


नाम «क्षमा? है | दूसरोंके सामने मन- 
के अनुरूप ही बाहरी चेश प्रकट 
करनेका नाम “आजंब? है | इस छोक 
और परलछोकके यथार्थ खरूपकों समझ 


लेनेका नाम “ज्ञान! है। परमतत्वके 
विषयमें असाधारण विशेष ज्ञानका नाम 


“विज्ञान? है | सम्पूर्ण बेदिक सिद्धान्त- 
की सत्यताके उत्तम निश्चयका नाम 
आस्तिकता है | अर्थात्‌ वह निश्चय, 


जो किसी भी हेतुसे हिछ न सके, 
'आस्तिकता? कहलाता है ) | 


अभिप्राय यह है कि जो पख्ह्म 
शब्दका वाच्य हे, जो सम्पूर्ण दोषोंके 
गन्वमात्रसे सवंथा रहित है, जो खाभाविक 
सीमारहित, निरतिशय ज्ञानशक्ति आदि 
असंख्य कल्याणमय गुणगर्णोसे युक्त है, 
ओर जो समस्त वेद-वेदान्तके द्वारा 


जाननेयोग्य है, वही भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
बासु देव समस्त जगत्‌का एकमात्र कारण 


है, वही सम्पूर्ण जगत्‌का आधार है 


| और वही सम्पूर्ण जगतका ग्रवरतक है | 
हे समस्त बेदिक कम उसीकी आराधना 
हैं। उन कर्मोके द्वारा आराधित भगवान्‌ 


जा 


है | शात्रीय कमंसम्पादनकी योग्यताका 





उ्लाकालागनरीकायतउाकप रथ 
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इति अस्य अथेस्थ सत्यतानिश्रयः 


. आस्तिक्यम। वेदेश्व सर्वेरहमेव वेधः (| 
( ?५। १५ ) “अहं संकस्य ग्रभवों | 
.. मत्तर सब प्रवर्ती !! (१०।॥८) | 
.._ “मयि सर्वामिदं प्रोतम्‌ ।! (७७) | 
.. भोक्तारं यज्ञतपसां ज्ञात्ता मां! 
.. झ्ान्त्रिमच्छाति ॥ 


(५। २९५९ ) 'मत्तः 
परतर नान्यत्किंचिदास्ति घनंजय । 
(७।७ ) यतः अ्रवृत्तिदृतानां येन 


... _तृद्‌ एतद्‌ ब्राह्मणस 
रा कम ॥ ४२॥ 





सत्यताके निश्चयका नाम आत्तिकता 
है | यही बात बेदेश्व सर्वेरहमेव बेच... 


“अह सचस्य प्रभवो मत्तः स्व 
प्रवतेते ।! 'मयि सबमिदं प्रोतम" 
भोक्तारं यश्तपसां' “'' ज्ञात्वा मां _ 


शान्तिसच्छति ॥?, 'मत्तः परतरं 
| नान्‍्यत्‌ किचिद॒स्त चनंजय', 'यतः 
| प्रवृत्तिभूतानां येन सबमिदं ततमूं। 
| खकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति ._ 
सर्वमिदं ततम्‌ | स्वकर्मणा तम्भ्यच्य | मानवः ॥! यो मामजमनादिं च वेत्ति 
सिडिं विन्दति मानवः ॥7 (१८ ।४$) | छोकमहेश्वरम 
.. यो मामजमनादिं च वेति लोकमहें- | _. 
... अरम्‌ ! ( 7०।३ ) इति छच्यते। | 
स्वभावज | 
. | खाभाविक कम हैं ॥ ४२॥ 
बाइक 5-27 


इत्यादि रल्ोकोमें 
कही है । 


ये सब उपयुक्त कर्म आह्मणके 


य॑ तेजो घृतिदोक्ष्य युडे चाप्यपलायनम्‌ । 


दानमीश्वरमावश्च 


.._ शौय युद्ठें निभयप्रवेशसामथ्यंस। 
.. तेजः परैः अनभिमवनीयता । शृति 


... आरख्थे कर्मणि विज्नोपनिपाते अपि 


... तत्समापनसामथ्यम्‌ । दाक्ष्य सबे- 





क्षात्रं कम, खमावजम्‌ ॥४३॥ 
शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धसे न भागना, दान और ईश्वरभाव ( ये _ 
) क्षत्रियके खमावज कम हैं ॥ 8१॥ द 


हम | ये सब, और युद्धमें न भागनेका खमाव व 


प्छ& 


युद्धमें निर्मयताके साथ प्रवेश करने- 
के सामथ्यंका नाम 'शोयः है | दूसरे- 
से न दबनेका नाम तेज! है | आरम्भ... 
किये हुए कर्ममें विन्न उपस्थित होनेपर 
भी उसे पूर्ण करनेके सामथ्यका नाम... 
धृतिः है। समस्त क्रियाओंके सम्पादन 
.. | करनेके सामर्थ्यका नाम “दक्षता है। 





परखत्व पादानपर्यन्तः तथा दान---अपने द्रव्यको दूसरेकी 
.... [| सम्पत्ति बना देने तकका त्याग और ईश्वर- 
खत्यतिरिक्त 0 | भाव--अपनेसे अतिरिक्त समस्त जन- 

एततू.। समुदायको नियमन करनेका सामथ्य, ये 

सब क्षत्रियके खाभाविक कम हैं ॥9३॥ 


_ >प्ूको" आए "अर 


कृषिगोरक्ष्यकाण् 
परिचयोत्मक 


अन्नादि उत्पन्न करनेके लिये 

८... है| (॒थिवीकोी क्षण करनेका नाम “कृषि! 
ई_ इत्यथ: | वाणिज्य घन- | है। पल्मपाढनका नाम 'गोरक्षा! 

5... विक्रयादिरूप कमका नाम वाणिज्य है 

एतदू वैश्यस्थ स्वभावजं कर्म | पूवंवण- | ये तीनों वैश्यके खाभाबिक कर्म हैं । 


और पूर्वोक्त तीनों वर्णोकी सेवा करना- 
यह झूद्रका खाभाविक कम 


चारों वर्णोकी बृत्ति ( जीविका 
कृत॑व्यकर्मोंका प्रदर्शन करनेके लिये यह - 
ऊपरवाल्ा वर्णन किया गया है | क्योंबि 
यज्ञदि कम तीनों 
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है होता है, अतः उसके ढिये शम-दमादि-..... 
सुखसाध्य हैं; यह विचारकर शम- 
| दमादिकी उसके खभावज कम बतछाया...... 
गया है | क्षत्रिय और वैश्यमें खमावसे 
रज और तमोगुणकी पग्रधानता होनेके.... 


. कत्वेन शमदमादयः सुखोपादाना। 
.  इति कृत्वा तस्थ शमदसादयः३ 


खमावज कमे इति उक्तप्। क्षत्रिय- 


. वेश्ययोः तु स्वतो रजस्तमःग्रधान- 
... त्वेन शपदमादयों दुःखोपादानाः 


 इति कृत्वा न ततकर्म इति उक्तम | 


..ब्राह्मणस तु वृत्ति; याजनाध्यापन- 


रे प्रतिग्रहा: का क्षत्रियस्य जनपदपरि- 


० . पालनप्‌ | वेब्यस्य कृष्यादया यथो- 





.. क्ताः | शूद्रस्य तु कर्तव्यं बृत्तिः च 
. पूब॑वर्णत्रयपरिचयों एवं ॥ ४४ ॥ 













५८ १ 


कारण उनके छिये शम-दमादि कष्ट-.. 
साध्य हैं, यह विचारकर शम-दमादिको 
उनके ख़भावज कम नहीं बतछाया 


गया । ब्राह्मणकी बृत्ति यज्ञ करवाना, 
विद्या पढ़ाना और अ्रतिग्रह खीकारः 
करना क्षत्रियकी वृत्ति जनपद ( राष्ट्र 
का पाछन करना और वेश्यकी वृत्ति 
उपयुक्त कृषि आदि है | तथा शूद्गरका 


कतंव्य और वृत्ति दोनों ही पूर्वोक्त तीनों. 


वर्णोंकी सेवा करनामात्र है॥ ४४ ॥ 


दि ० ४: 22 मम 


स्वरे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि लूमते नर: । 


ख्कमनिरतः सिद्धि यथा विन्दृति तच्छुणु ॥ 8४५॥ 
का अपने-अपने कममें छगा हुआ मनुष्य संसिद्धिको पाता है | किन्तु अपने कमेमें ः रा ; | | 
.. ः ब ् लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धिको पाता है वह तू (मुझसे ) सुन॥ ४५॥ ||. 


खें खे यथोदिते कमंणि अभिरतो 


. नरः संसिद्धि परमपदग्राप्तिं उमते । 
हे स्वकमनिरतो यथा सिद्धि विन्दति परम॑ 


पर प्रामोति तथा देय ॥ ४५ ॥ 





: जैसे बतछाया गया है, बैसे अपने-... 
अपने कममें छगा हुआ मनुष्य परमपद- 
की श्राप्तिहुप संसिद्धिको पाता है।... 
अपने कर्में छगा हुआ पुरुष जिस... 
प्रकार सिद्धि पाता है - परमपदको प्राप्त... 

' करता है, वह प्रकार तू मुझसे सुन॥8५॥।.. 




































खकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६॥ 
.. .. जिससे प्राणियोंकी प्रवृत्ति हुई है, और जिससे यह सब ( जगत्‌ )व्याप्त | 
... है, उसको अपने कमोंसे पूजकर मनुष्य सिद्धिको पाता है॥ ४६॥ 
..__ यतो भूतानाम उत्पत््यादिका। जिससे ग्राणियोंकी उत्पत्ति आदि... 
... प्रवृत्ति; येन च सर्वम्‌ इदं तत॑ खकर्मणा | अईत्तियाँ होती हैं और जिससे बह 
माम्‌ इन्द्राधन्तरात्मतयावखितम्‌ | या जगत व्याप्त है, उस इन्द्रदिके 
अन्य मंत्ंसादाव मय स्पा अन्तरात्मारूपसे स्थित मुझ परमेश्वरको 
सिद्धि बिन्दति मानव: । गन के बोर दजकर महू 














प्रसादसे मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको पाता है । ५ 











...मत्त एवं सबम्‌ उत्पगते, मया 
च सवम्‌ इृदमस ततम्‌ इति पूर्वेम एव 
अह छत्म्स्य जगतः प्रभवः 
प्रल्यस्त था ॥ मत्तः परतर॑ नान्यत्किश्वि- 
दस्ति घनंजय [ ( ७। $-७ ) “मया 
तमिदं सत्र जगदव्यक्तमूतिता । 
९]|४) '“भयाध्यक्षेण प्रकृतिः 


सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और 
यह सब मुझसे ही व्याप्त है | यह बात 
पहले ही “अहंकछत्सस्य जगतः प्रभवः 
प्रछयस्तथा ॥ मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ 
किश्विद्स्ति धनंजय ।' 'मया ततमिदं 
सर्व जगद्व्यक्तमूर्तिना! 'मयाध्यक्षेण 




















“अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः स्व प्रवर्तते | 


?०। ८ ) इत्यादिषु ॥४६॥ 


>3ौ]|-३*<4)98--*%>--- 





श्रेयान्खधर्मों विगुणः: परधमोत्खनुष्ठितात 





श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ ८ 


खघम है--अपने आप ही किये जाने-._ 


योग्य होनेसे धम है। प्रकृतिसंसगं- 
पुरुषेण इन्द्रियव्यापाररूपः कमे- | युक्त पुरुषके द्वारा उस इन्द्रियव्यापार-...... 
जि | रूप कर्मयोगात्मक घर्मका सम्पादन 
योगात्मको धर्म: खुकरों मंबति | | छुत्मतासे हो सकता है । इसढिये.. 


योग्यो धमं । प्रकृतिसंसश्टेन हि | 


अतः कमयोगाखूयः ख्धमों विगुणः 
आप परवर्माद्‌ इन्द्रियजयनिपुणपुरुष- | 
ः धर्मादू ज्ञानयोगात्‌ सकलेन्द्रिय- | 
. नियमनरूपतया सप्रमादात्‌ कदाचित्‌ 


.. खनुष्ठितात्‌ श्रेयान्‌ | 


...._ तदू एवं उपपादयति-प्रकृति- 


. संसृष्टरय पुरुषस्य इन्द्रियव्यापार- | 
... रूपतया खमावत एवं नियतत्वात्‌ | 


क्‍ कमंण। कमे कुबन्‌ किल्बिषं संसार 
न आघ्तोति अग्रमादत्वात्‌ कर्मणः | 
.._ ज्ञानयोगसय सकलेन्द्रियनियमनसा- 
ध्यतया सम्रमादल्वात्‌ । तन्रिष्ठ 

..  ग्रमादात्‌ू. किल्बिषं 


.. अपि; अतः कमनिष्ठा एव ज्यायसी | है, तीसरे अध्यायमें कही हुईं यह बात । 
॥83॥ याद दिल्लते हैं ॥ ४७ ॥ का 








तीयाध्यायोक्त॑सारयति॥४७॥| 





फ्ट्रें 


करमयोग नामक खधम विग्ुुण होनेपर 


| भी परधर्मकी अपेक्षा यानी इन्द्रियविजय 
करनेमें निपुण पुरुषका घमंरूप ज्ञान 
| योग, जिसके सम्पादनमें सम्पूर्ण इन्द्रियों-.._ 
को वशमें करनेकी कठिनता होनेके 
| कारण ग्रमादकी आशइ्डा बनी है, इस- 
| लिये उसका मलीमाँति अनुष्ठान कदा-... 
| चित्‌ ही सम्भव है, उस ( ज्ञानयोगरूप 


परघर्म ) की अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ 
सी बातको सिद्ध करते हैं. 


क्‍ सभी कर्म इन्द्रिय-व्यापाररूप हैं, इस 


कारण ग्रकृतिसे संसगेयुक्त पुरुषके लिये 


रु 


किल्बिष ( संसार ) को भी ग्राप्त हो. 
सकता है | इससे “'कमनिष्ठा ही उत्तम? ! हा. 


खभावसे ही नियत हैं | इसलिये... 
| मनुष्य कर्म करता हुआ पापको-- 
| संसारको नहीं प्राप्त होता; क्‍योंकि... 
| कर्ममें प्रमाद नहीं है | ज्ञानयोग सारी... 
| इन्द्रियोंको वशमें करनेसे सिद्ध होता 

| है, इसलिये वह प्रमादयुक्त है ( उसमें 
| ग्रमाद होनेकी आशझ्ा है ) | अतरब 
| उसमें निष्ठा रखनेवाछा कमी प्रमादसे 
प्रतिपचेत | 



























.... अर्जुन ! खाभाविक कर्म सदोष ( हो तो ) भी ( उसका ) त्याग नहीं... 
.. करना चाहिये | क्योंकि धूएँसे अग्निकी माँति सभी कर्म दोषसे आबृत हैं | ४८ ॥ 
... अतः सहजस्वेन सुकरस्‌ अप्रमादं | इसलिये सहज होनेके कारण ज॑ 
व कर्म सदोष॑ सदुःखम्त्‌ अपि न | खेगम और अमाइरद्ित है, ऐसे कर्मको 
त्यजेत्‌ । ज्ञानयोगयोग्यः अपि | * है दोषयुक्त-डुःखबुक्त हो तो... 
पा , 0 ली नहीं त्यागना चाहिये। अभिगप्राय 
कर्मयोगम्‌ एवं कुवीत इत्यथें: । यह है कि ज्ञानयोगकी योग्यतावालेको 
रम्माः कर्मोरम्मा ज्ञानारम सभी: । थी कर्मयोग ही करना चाहिये; क्योंकि 
.. च्वं हि दोषेण दुःखेन धूमेन अभप्निः इव | सभी आरम्भ--कर्मसम्बन्धी आरम्भ 
गा ता मा इ्यान्‌ न चिश्नो्ृ | और शानसम्बन्धी आरम्भ घूएँसे अग्निकी 
.ः जब्त: पर है. विशेष: भाँति दोषसे--दुःखसे आदत हैं | यह भेद... 
४  जुकर। अग्रमाद। थे, | है कि कर्मयोग सुगम तथा ग्रमादरहित 


ज्ञानयोगः तद्विपरीतः इति ॥ ४८ ॥| / है और ज्ञानयोग इसके विपरीत है ॥ ४ ८॥ 



































असक्तबुदिः सबत्र जितात्मा विगतरपूहः। ४ 
नेष्कम्यंसिडिं' परमां संन्यासेनाधिगचछति ॥ ४६ ॥ 
सत्र असक्तबुद्धि, जितात्मा और विगतस्पृह् पुरुष संन्याससे युक्त होकर 











: जिसकी बुद्ठि सर्वत्र--फछ आदिम... 
आसक्त नहीं है, जो जितात्मा है--.._ 
मनको जीत चुका है और 





























श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १८. ५८१ 

परमां ध्याननिष्ठां ज्ञानयोगस्य अपि | को पा जाता है । यानी ज्ञानयोंगकी भी का 
| फलरूपा परम ध्याननिष्ठाको प्राप्त हो 
फेलभूताम्‌ अआंधगच्छात श्त्य्थ । | | ता न | आभप्राय यह हे किअ गे 


: चक्ष्यमाणध्यानयोगावाप्तिं सर्वेन्द्रिय- | डी जो इच्दियसख्बश्खी ॥ 
| समस्त कम्मोकी उपरामतारूपध्यानयोगकी 


.._ कर्मोपरतिरूपाम्‌ अधिगच्छति ।४९। | प्राप्ति है, उसको पा जाता है [| ४९ ॥ 
सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथाग्रोति निबोध में । 
समासेनेव कोन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥१०॥ 











( उस ) सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष जिम्त प्रकार बल्नक्रो प्राप्त होता है, जो... 


ज्ञानकी परा निष्ठा है, कुन्तीपुत्र ! वह प्रकार ( तू ) संक्षेपमें मुझसे समझ ||५०॥ 
हा सिद्धि प्राप्त: आप्रयाणाद्‌ अहरहः |. सिद्धिको प्राप्त हुआ-मरणकाल- 
.... अलुष्ठीयमानकर्मयोगनिष्पाद्धध्यान- | “न्‍त नित्यप्रति किये हुए कर्ममोगकी 
... पड़ ग्राप्तो यथा येन प्रकारेण | अत ध्यानसिद्धिको प्राप्त पुरुष जिस 
मल | प्रकारसे बतंता हुआ ब्रश्नको प्राप्त होता. 


दे ' ... बतमानो आह् ग्राप्नोति तथा समासेन | है; वह तू मुझसे संक्षेय्में समझ | 


मे निबोध | तद एवं त्रह्म विशिष्यते | जो ज्ञानकी परानिशा है, इस वाक्यमे छः 
.... निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति | ज्ञानस | “८ अह्म ही विशेष रूपसे बताया जाता. हा 
० है | अभिप्राय यह है कि जो ध्यानरूप 
.. जयानात्मकस या परा निष्ठा पर | जानकी परानिष्ठा--परम प्राप्य वस्तु... 
. श्राप्यम्‌ इत्यथे; ॥ ५० ॥ | है, उसको त्‌ जान ॥ ५० || । 












बुड्या विशुडया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च 
ध्दादीन्विषयांर्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युद्स्य च ॥५१॥ . 
विविक्ततेबी लघ्वाशी यतवाक्ायमानसः |... 


































मद्भ॒गवद्गीता 
.... अहंकारं बल दर्प काम क्रोध॑ परिग्रहम्‌। 
विम्॒च्य निमंमः शान्‍्तो अह्ममूयाय कल्पते ॥५३॥ 


.. विशुद्ध बुद्धिसे युक्त हो, धृतिसे मनको वशमें करके, शब्दादि विषयोंको 
त्यागकर, रागद्रेबकों नट करके, एकान्तसेवी, अल्पाहारी, तन-मन-बचनकों वश 
करनेवाल्ता होकर, नित्य ध्यानयोगपरायण, वैराग्यका मलीभाँति आश्रय किये हुए... 
अहड्जार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रहको छोड़कर और ममतासे रहित होकर, 

दान्त पुरुष ब्रह्ममावका पात्र होता है || ५१-५३ ॥ 

















बुद्भया विशुद्धया यथाव रि जितात्म- विशुद्ध बुद्धिसि---यथार्थ आत्मतत्तको 
तखविषयया युक्त:, घृत्या आत्मानं | विषय करनेवाल्ली बुद्धिसे युक्त होकर, 








गम विम्युखीकरणेन गे वशम करके यार्न 
। नियम्य ने विषयवि खीकरणेन चातक द्वारा आत्माक द 
० 7775 | विषयोंसे विधुंख, करनेके अम्याससे. 





योगयोग्यं मनः कृत्वा, शब्दादीन्‌ 
विषयान्‌ त्यक्ला असबिहितान्‌ कृला, 
तन्निमित्तोी च राषद्रेषों व्युदस्य, 
विविक्तसेवी सर्वः ध्यानविरोधिमिः 
बेविक्ते देशे वर्तमानः; टी 
_अत्यशनानशनरहितः, यतबाक़राय- 
मानस: ध्यानामिमुखीकृतकायवाद- 
नोवृत्तिः, ध्यानयोगपरों नित्यम्‌ एवं 


मनको योगके योग्य बनाकर, राब्दादि 
विषयोंको व्यागककर--उन्‍्हें दूर हठाकर, 
उनके निमित्तसे होनेवाले राग्वेषोंका 
नाश करके, ध्यानक्रे विरोधी समस्त 
त्रिन्नोंसे रहित एकान्त देशमें रहता - 
हुआ, लघु आहार. करते हुए यानी 
बहुत खाने और सवंथा न खानेके 
दोषसे रहित होकर; मन-बाणी और 
शरीरकी जीतकर यानी तन-मन- 
बचन तीनोंकी बृत्तियोंको ध्यानाभिमुखी 
करके, इस प्रकार मृत्युकाल्पर्यन्त 
नित्यप्रति ध्यानयोगके परायण होकर, 
वेराग्यका पूर्णतया आश्रय लेकर यानी ध्येय... 








/ 
हाँ 


































. भूतः सन्‌ आप्रयाणाद्‌ अहरहः 
.. ध्यानयोगपरः, 








वराग्यं समुपाश्रित 

































श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८... ५८७ 
बृद्धिहेतुभृतं वासनाबल॑ तज्निमित्त | अहंकारको, उसकी दृद्धिमें कारणरूफ 
दर्व काम क्रोध परिग्रहं विम्म्य, निर्मम: वासना-बढको और उसके कार्यरूपः , 
दम ही ग क्‍ दुप, काम, क्रोध एवं परस्रिहको 

_सर्वेधु अनात्मीयेष आत्मीयबुद्धि- | छोड़कर, ममतारहित होकर--यानी .. 
.. रहितः शान्‍्तः आत्मानुभवेकसुखः, सम्पूर्ण अनात्मवस्तुओंमें आत्मीयबुद्धिको 
एवंशूूतों ध्यानयोगं कुर्वन्‌ अह्ममूयाय | 5 रॉन्ति--7कमात्र आत्माजुसवर्म 
हर ही छुखी हुआ--इस प्रकार ध्यानयोग. | 
कल्पते ब्ह्ममावाय कल्पते स्वेबन्ध- | करनेवाला पुरुष अह्ममावका पात्र होता है रा 
विनिमुक्तो यथावख्थितम्‌ आत्मानम्‌ | 7 पस्त बन्धनसि मुक्त होकर 
4 ४ यथार्थ आत्मखरूपका अनुभव करता 
... अनुभवति इत्यथे; ॥ ५१-५३॥ | है ॥ ५१-५३ ॥ 


“जब दीपक ४22० 








ब्रह्मसूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काडक्षति । 
समः सवधु भूतेषु मद्धक्ति लमत पराम्‌ ॥५४॥ 
दम । भूत प्रसन्‍्नात्मा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा करता है । 
. सत्र भूतोंमें सम हुआ वह मेरी पराभक्तिको प्राप्त होता है || ५४ ॥ हा 
.. बक्नभूतः आविशभृतापरिच्छिन्ज्ञा- | _ अपरिव्छिन एकमात्र ज्ञाखखरूपे 
| आविभूत और खाभाविक ही एकमात्र 
... नेकाकारमच्छेषतेकखभावात्मखरूप३।, मेरा शेषभूत ( मैं ही जिसका खांसी... 
५ .. हैं » ऐसा आत्मा जिसका खरूप है, . 
... इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ । | उसे ह्ममूत! कहते हैं। इतस्त्वन्यां. ._ 
क्‍ | प्रकृति विद्धि में पराम ।! इस छोकमें 
भगवानने आत्माकी अपना शेष ( अधीन 
5 .._ | रहनेवालछा ) बतलाया है | 323 
प्रसनात्मा छुशकमोदिमि! अकछुष-।. ऐसा ब्रह्मभूत प्रैसन्‍नात्मा पुरुष - 
रा सह पे हर क्ैशकर्मादि दोषोंसे निर्लित्तखरूप पुरुष, 
. आह दैय्विश्त ने कंचन । 7 अतरिक्त किसी सी भूतविशेषके लिये . 








.. (७।५) इति हि खशेषता उक्ता | 













































ति; अपि तु मद्व्यातिरिक्तेषु का आकांक्षा करता है, : अत्युत मेरे । 
सर्वेष भूतेग्र अनादरणीयतायां समो | “रिक्त समस्त भूतोंमें अनादर भावसे.._ 


सम हुआ यानी सम्पूर्ण वस्तुमात्रको 


तृणवत्‌ समझता हुआ वह मेरी पराभक्ति 
को ग्राप्त कर लेता है | 

.. अमभिप्राय यह है कि मैं जो सबका 
रवर, अखिल जगतकी उत्पत्ति, खिति..._ 
आर प्रक्यरूप छीछा करनेवाल्ल,समस्त हेय.... 
५ अवगुणोंकी गन्धसे भी सवेथा रहित, अपार 











0 0 3 7... | एकमात्र आश्रय, छावण्यलुधा-समद, क्‍ 
._सागरे श्रीमति पृण्डरीकनयने स्व॒स्वा- | श्रीसम्पन्न, कमलछदलके सदश नेत्रोंवाछा. 





भाग कं ५ | हैं; ऐसे मुझ अपने खामीम अत्यन्त ग्रेमके आम 
रा जन सपा परा पा परा भक्तिको पा जाता. 
लभते ॥ ५७ ॥ है || ५४ .॥ 

तत्फलम्‌ आइ---....._| ऐसी भक्तिका फछ बतलते हैं... 
. भकक्‍्त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्ततः |. । 

.. तता मां तखतो ज्ञात्वा विशते तद नन्‍्तरम ॥५५॥ रे 

. भक्तिके द्वारा वह मुझ्नको, मैं जितना और जो हूँ, तच्से जान लेता है | तब. 
तत्तसे जानकर उसके बा वहन ( मुझमें ही ) प्रवेश कर जाता है ॥०७॥| * . 
तः ... स्वरूप और खमावसे मैं जोहँँ तथा... 


गुण और विभूतिके कारण मैं जितना. 
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खमावगुणविभूतिदशनोत्तरकालमा- | अभिप्राय यह है कि खरूप 
खभाव, गुण आर विभूतिका तत्तत 


_विन्‍्या अनवधिकातिशयभकक्‍त्या मां है | 
साक्षात्कार करनेके बाद होनेवाली अपार _ 

















ग्राग्मोति त्यू्थः | अन्न तृत्‌ शत । अतिशय भाफस; मुझे ग्राप्त होता है ) रा पर हर 


ग्रापिहेतुत॒या निर्दिष्टा भक्तिः एवं 





यहाँ “तत:? इस पदसे ग्राप्तिके हेतुरूपसे... 
निर्देश की हुई भक्तिका ही ग्रतिपादन 











अभिधीयते | भक्त्या त्वनन्यया शक्‍्य होता है; क्‍योंकि ध्यक्त्या त्वनन्यया' जो, 


। ५ का 
(77 ।५४ ) इति तस्था एव तख्वत भगवानूम तत्वतः प्रवेश करानेमें हेतु 


प्रवेशहेतुताभिधानात्‌ ॥ ५५॥ . | बतलाया है ॥ ५८ || 





.... एवंवर्णाश्रमोचितनित्यनैमित्तिक-। इस प्रकार फछ तथा कर्तृत्वामिमान- 
.. कर्मणां परित्यक्तफलादिकानां परम- का त्याग करके परमपुरुषकी आराघनाके...... 
.. पुरुषाराधनरूपेण . अनुष्ठितानां | रूपमें किये हुए वर्णाश्रमोचित नित्य- 
.. विपाक दक्तः । इदानीं काम्यानाम्‌ | नेमित्तिक कर्मोका फछ बताया गया । 
.  अपि कमणाम्‌ उक्तेन एवं ग्रकारेण | अब यह बतलाते हैं कि उपर्युक्त । 
.. अनुष्ठीयमानानां स एवं विपाक | प्रकारसे किये हुए काम्य कर्मोका भी... 
 इत्याह-- -.... यही परिणाम होता है-- > 
स्ेकमोण्यपि सदा कुबोणों मह॒न्यपाधश्रयः । 
मत्यसादादवाप्ताति शाश्वत पदसव्ययस्‌ ॥ ५६॥ 
४. मेरा आश्रय ग्रहण करके पुरुष सब ( काम्य ) कर्मोंकी सदा करता हुआ... 
. भी मेरे ग्रसादसे शाश्रत और अब्यय पदको पा जाता है || ५६ मा 


... न केवल नित्यनेमित्तिककर्माँणि | मेरा आश्रय ग्रहण करके-कर्तूब्ादि- 
मयि संन्यस्त- 3 नहीं, किन्तु समस्त काम्य कर्मोंकी भी... 
मे करता हुआ मेरी कृपासे अविनाशी--- 








, शक््य” इस छोकम उस भक्तिको ही 
























































का मुझमें भलीमाँति त्याग करके जो 








| पुरुष केवल नित्य-नेमित्तिक कर्मोंको ही 





























..ः ग्राप्ो मोति । पचते गम्यते इति पदम | जाता है| जो प्राप्त किया जाय उसका नाम 
यह कया मजा" पद है] अभिप्राय यह. है. कि मझे ग्राप्त 















मां प्राप्नोति इत्यथं: ॥ ५६॥ . होजाता है॥ण६॥..... 
... यसाद एवं तसातू-- | ऐसा है, इसडिये-. 


तसा सर्वेकर्माणि मयि 











....._ बुड़ियोगसपाश्रित्य मब्ित्तः सतत भव ॥ प१७॥ 
। रा 2. ... चित्तसे समस्त कर्मोंको मुझमें निक्षेप करके मेरे परायण हुआ तू बुद्धियोगका 





आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें चित्तवाढा हो || ण७॥ । 
चेतसा आत्मनो मदीयत्वमज्ञिया- | चित्तसे --'मैं भगवानका हूँ 
बुद्गया उक्त हि 'मायि सर्वागि | *गवान्‌ मेरे नियामक हैं,! इस बुद्धिसे 
'मयि सवोणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म- 

9 कर्मार संन्यस्याध्यात्येचेतता । ( २। | अतसा | इस कथनके अनुसार कर्तापन 
द .... २० ) इति सबकर्माणि सकते काण | एवं आराध्यके सहित समस्त कर्मोका 
... साराध्यानि मयिसंन्यस्थ मध्यर 'अहम्‌ | उसमें भलीभाँति त्याग करके तथा मेरे 


ि परायण होकर यानी फलरूपसे भमैं ही 

जत | ९) ही । ः 
रा रा 3 कि ति अलुसंद प्राप्त करनेयोग्य हूँ! इस प्रकार समझकर । 
धानः कमांणि कुबेन्‌ इस एवं | के करता हुआ इसी बुद्धियोगका आश्रय... 
योगम्‌ उपाश्रित्य॒ सतत मचित्तो | छेकर निरन्तर मुझमें ही चित्त छगये .. 


भव पडता .... * रहनेवाद्या हो || ५७ ॥ 
































इस प्रकार---- हक या पा थ 
मत्पसादात्तरिष्यसि । 





मं १ल्‍45७+५५.५५५५०७५श४ 


... कब्िद 
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तरिष्यसि । अथ ल्वम्‌ अहंकारादू अहम्‌ | जायगा । परन्तु यदि तू अहंकारसे यानी... 


.. एव कृत्याकृत्यविषयं॑ सर्व जानामि 
.._ इति भावात्‌ मदुक्त॑ न श्रोष्पसि चेद्‌ 
. विनन्न॑यसि नष्टो भविष्यसि | न हि 
मद्व्यतिरिक्तः कृत्खस्य 
आशिजञातस कृत्याकृत्ययोः ज्ञाता 
_ शासिता वा अस्त ॥ ५८॥ 


यद॒हंकारमाश्रित्य. न 


. ७५९ १ 


इस भावसे कि, में खय॑ ही समस्त 


कतेव्य-अकतेब्यको भलीमाँति जानता... 
' मेरे कथनको नहीं सुनेगा तो नष्ट... 

हो जायगा | मेरे सिवा ऐसा कोई भी 

नहीं है जो सम्पूर्ण प्राणिमात्रके कर्तव्य-... 


अकतंब्यको जानता हो और उनका 


शासन करता हो ॥ ५८ ॥ 


योग्स्थ इति मन्यसे । 


मिथ्येष व्यत्रसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५५॥ 
..._ जो अहक्लारका आश्रय लेकर तू ऐसा मानता है कि भमं युद्ध नहीं करूँगा |? 
.. तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है। ( तेरी) प्रक्ृति तुझे ( युद्धमें ) नियुक्त कर देगी |५९॥ 


..यद्‌ अहंकारम आत्मनि हिताहित- 
 ज्ञाने खातन्त्यामिपानप््‌ |अश्रित्य 
। मन्नियोगम्‌ अनादइत्य “न योत्स्ये! इति 
अन्य एप 


पे 


.. मिथ्या भविष्यति। यतः प्रकृति 
क्‍ वां युद्बे नियोक्ष्यति; मत्खातन्त्योददि- 
गमनसं त्वाम अज्ञं प्रकृति! नियो- 
.. क्ष्यति ॥ ५९॥ 


ते खाननन्‍्त्यव्यवसायों 


जो तू अहक्लारका आश्रय लेकर... 


यानी अपने हिंताहितके ज्ञानके सम्बन्ध- 


में खतन्त्रताके अमिमानका आश्रय लेकर... 
मेरी आज्ञाका अनादर करके यह मानता... 


तेरा खतन्त्रतासे किया हुआ निश्चय 
मिथ्या हो जायगा । क्योंकि प्रकृति तुझे... 
युद्धमें छगा देगी | यानी मेरी खतन्त्रतासे | 
उद्विम्नचित्त हुए तुझ् अज्ञानीको प्रकृति रा | | ० 
+ बलपू्वक युद्धमें छगा देगी 


| 


इसी बातको सिद्ध करते हैं. ५ 
कोन्तेय बद्ध: सेन कमंणा। 
हात्करिष्य कप स्यवशोषपि तत। 































कुन्तीपुत्र अर्जुन | अपने खमावज कर्मसे बँधा हुआ तू यदि मोहसे युद्ध 
करना नहीं चाहेगा तो भी विवश हुआ उसे करेगा | ६०॥ 
खमावज हि क्षत्रियय कम शोय | क्षत्रियका खाभाविक कम शोय है 
खभावजेन शौर्याख्येन स्वेन कर्मणा | ठेंस खाभाविक शौयरूप अपने कर्मसे 
आय वा हुआ-उसीसे विवश हुआ दूसरोंके 
द्वारा किये जाते हुए अपमानको न 


हवन सम दबे तन जुडे | पहकर तू सयं ही वह युद्ध करेगा, 
करिष्यसि; यद्‌ इृदानीं मोहादू अज्ञानातू | जिसको इस समय मोहसे---अज्ञानसे 




















| 

















कमानुगुण्येन प्रकृत्यनुवतेने निय- 
...मितम्‌, तत्‌ शृणु-- क्‍ 
. .... इंश्वःः सर्वभूतानां हृद्देशेहजुन तिष्ति |. 
.... अआ्रामयन्सवंसूृतानि यन्त्रारूुहानि मायया ॥ ६१ ॥ 
.. अर्जुन ! ईश्वर सभी प्राणियोंके हृदय-देशमें स्थित है और यन्त्रारूढ़ सभी 
प्राणियोंकी ( अपनी ) मायासे धुमा रहा है ॥ ६१ ॥ न 
इश्र: सवेनियमनशीलो वासुदेव! | ईश्वर--सबका नियामक वासुदेव 
सर्वभूतानां हदेशे सकलप्रवृत्तिनिवृत्ति- | ** अणियोंके हदयदेशममे यानी सम्पूर्ण 
__ ५ | प्रवृत्ति-निवत्तियोंके मूलमें ज्ञानके उत्पत्ति 

+। स्थानमें रहता है। केसे और क्या 
करता हुआ रहता है ? सो बतलते हैं-- 
न्त्रपर आहढ़ हुए सब प्राणिय 
मायासे घुमाता हुआ यानी अपने ही 
'दारा बनाय॑ हुए शरीर<इन्द्रिय आदिके 
।. रूपमें स्थित प्रक्रतिरूप यन्त्रपर आरूढ़ 





पृ4कर्मोके अनुसार प्रकृतिका अनुसरण 

















- स्वामी ये 


कतु न इच्छसि || ६०॥|..... | नहीं करना चाह रहा है ॥ ६० 
रे रा, ् 0 ०7 20 क्‍ नए शि्टलेऔकब7कय ४ न्‍ । का) 
हट के सब हि भूतज़ातं सवश्वरेण मया। समस्त प्राणीमात्र मुझ सर्वेश्वरके द्वारा 


करनेमें लगाये हुए हैं, उसे तू घुन--. 





























हि के 
। 





। . प्रशासितारम 
। . प्रशासितारम 
हे 
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पूवस आप एतदू उक्तम््‌ सवस्य 


चाह हद सकिविशे मत्तः स्मृतिज्ञानि- 
. मपोहनं च! (! ५।१५) इति “मत्तः सर्वे 


आत्मनिततिष्ठन्‌ (झत०बा० ९ ।?2३। 
? ) इत्यादिका ॥ ६१॥ 


तमेव शरणं गच्छ 


 अश्रितवात्सल्येन 
त्वत्सारथ्ये अवखितम ६त्थ॑ कुरु 


| इति च॒ ग्शासितारं मां सर्वभावेन 
पे ; सवात्मना शरणं गच्छ अनुवतंसर । 


. अन्यथा 











प्रवर्तती: (? ०८) इति च। श्रृतिश्र-“य 


तन्मायाग्रेरितेन अज्लेन 
| ल्या युद्धादिकरणम्‌ अवर्जनीयम, 
. तथा सति नष्टो भविष्यसि | अतो 
, मदक्तमकारेण . युद्धादिक॑ छुरु | 


यह बात पहले भी 'सवंस्य चाहं 


हदि सन्निविशे मत्तः स्सतिशॉनम- 


पोहन थे! तथा “मत्तः सर्व प्रवर्तते।! 


इस प्रकार कही गयी है | इसकें सिवा... 
जो आत्मामें रहकर” इत्यादि श्रुतिमें 


भी यही कहा गया है ॥ ६१ || 


“>४अन-शट-क+--- 


तन्मायानिव्वत्तिहेतुम्‌ आह--- | इस मायाकी निद्ृत्तिका उपाय बताते हैं--. 


सर्वेभावेन भारत । 


ततसादात्परां शान्ति स्थान॑ प्राप्य्यसि शाश्रतम ॥ ६२॥ 


.... भारत ! सबंभावसे तू उस (€ ईश्वर ) की ही शरणमें जा | उसके प्रसादसे 
तू परमशान्तिको और शाश्रत स्थानको प्राप्त होगा || ६२ ॥ 


यस्ाद्‌ एवं तस्मात्‌ तम्‌ एवं सर्वेस्य 


जब कि ऐसी बात है, इसलिये 
उसीकी अथांत मैं जो सबका शासक, 


रारणागतवत्सछताके कारण तेरे सारथि- 


के स्थानपर विराजित ओर प्रत्यक्षरूपमें 


'अप्ुक कार्य इस प्रकार कर! ऐसे... 


बतला रहा हूँ, ऐसे मुझ परमेश्वरकी-- 


संवेभावसे यानी सब प्रकारसे शरण | 
प्रहण कर--भज्ञका अनुसरण कर॥। 
नहीं तो, मेरी मायासे प्रेरित तुझे... 2 
अज्ञानीको युद्धादि अनिवार्यहूपसे करने... 
पड़ेंगे और ऐसा होनेसे तू नष्ट हो... 
जायगा | इसलिये मेरे द्वारा बतलायी हुई... 
रीतिसे युद्धादि कर्म कर; यह भाव है।.._ 
| ऐसा करनेसे तू उस (ईश्वर) की कृपासे.. 





वसादात्‌ परां | परम शान्तिको--सारे कर्मबन्धनोंसे .. 









| ० अवस्थाको और शाश्वत स्थानको ._ 
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_ पूरयः। (क०सं० १ |२।३६।५) 
ते ह नाक महिसानः सचन्‍्त यत्र पू्वे 


ये पुराणाः |!” 'रेण नाक निहित॑ 


दिवो ज्योतिर्दीप्यते? ( छा० उ० 
२ |? ₹। ७ ) 'सोच्च्चनः पारमा- 


3० हैं । ६ ) इत्यादिभिः ॥६२॥ 


सस प्रकार गुद्मसे 


इति एवं ते मुम्नश्षुभमिः अधिग- 
न्तव्य ज्ञानं सबेसाद्‌ गुद्याद्‌ गुह्मतरं 
केमेयोगविषयं ज्ञानयोगविषय॑ भक्ति- 
योगविषयं च सर्वम आख्यातम्‌ । 










. च स्थान प्राप्यसि | यद्‌ अमिधीयते 
तद्विष्णोः परम॑ पर सदा पश्यान्ति 

... साध्याः सन्ति देवा; |? ( यजुः सं० 
.. २१। १६ ) “यत्र क्षषयः प्रथमजा 
है _गुहायाम्‌! ( महाना० ८। १४ ) थो 


हा _अस्याध्यक्ष। परमे व्योगन्‌ |? ( ऋ० सं० 
< | ७। १७।७ ) “अथ यदतः परो 


शोति तद्दिष्णो! परम॑ पदम्‌! ( के० 


..._तद्‌ अशेषेण विमृश्य स्वाधिकाराजु- 


के कस मा कर्मयोगं वसा ही कर | अमिप्राय यह कि हे रा 
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आध्र होगा, जिसका वर्णन सैकड़ों 
श्रुतियोंद्वारा इस प्रकार किया जाता है-- 


“उस विष्णुके परमपदको ज्ञानी 


छोग सदा देखते हैं |? “वे महात्मागण 
निश्चय दी खगमें जाते हैं, जहाँ प्रथम 


देवता साध्यगण निवास करते हैं |? "जो 


पहले होनेवाले पुरातन फऋषिगण हैं. 


वे जहाँ रहते हैं? “परमपुरुषद्धारा 


हृदयकी गुहामें छिपाया हुआ है।! 


जो इसका अध्यक्ष है वह ( त्रिपाद- 


विभूतिरूप ) परम व्योममे रहता 


है |! (फिर इस घुलोकसे परे जो परभ 
ज्योति प्रकाशित है।! “वह मार्गके 


पार पहुँच जाता है, वह स्थान 
श्रीविष्णुका परमपद्‌ है! || ६२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुदह्मादगुछतरं मया । 
विम्ृश्येतद्शेषेण. यथेच्छलि तथा कुरु ॥६३॥ 


' गुद्यतर ज्ञान मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया | इसको 
.. पूणरूपसे विचारकर व्‌ जैसा चाहता है, वैसा कर || ६३ ॥ 


इस प्रकार यह मुपक्षु पुरुषोंके द्वारा. 


जाननेमें आनेयोग्य, सम्पूर्ण गुप्त रखने 


| योग्य भाषोंमें भी गुप्ततम, करमयोगविषयक, 
ज्ञानयोगविषयक और भक्तियोगविषयक 


ज्ञान मैंने सब-का-सब तुझसे कह दिया। 
इसपर पूणरूपसे भलीभाँति विचार करके... 
अपने अधिकारानुसार जेसी इच्छा हो, 





श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ ५९५ 
सबेगुह्मयतम॑ भूयः शरण मे परस॑ बचः।..... 
इष्टोए(सि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥६४॥ 


तू मेरा समस्त गुद्योंमें गुह्मतम श्रेष्ठ बचन फिर सुन, तू मेरा अत्यन्त प्रिय... ह 
हे 9 इसलिये तेरे हितकी ब्रात मैं कहूँगा ॥६5४॥ क्‍ कम 


सवंषु एतेषु गुहोेषु भक्तियोगस्य | इन सम्पूर्ण गुप्त तत्तोंमें भक्तियोग ही क्‍ ः 
.. श्रेष्वत्वाद्‌ गुह्मतमम्‌ इति पूर्वम्‌ एवं | 





उक्तम्‌ इर्द॑तु ते गुद्यवमं प्रवक्ष्याम्यन- | प्रचक्ष्यास्यनखूयवे ।” इत्यादि वाक्योंमे . 


के वे |? (९ |?) ३त्यादों | भूय: अपि | कहा जा चुका है । फिर भी उस विषयके ._ 


|।(॒ थे कर ८2. मरे श्रष्ठ॒ बचना द 
तद्विषय॑ परम में वच: श्वण इ४: असि मे | 5 को तू सुन | तू मेरा 





इृढम्‌ इति ततः ते हित॑ वक्ष्यामि।।६४॥| | बात कहूँगा।। ६४ ॥ 





मन्‍मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोईसि मे ॥६ ५॥ 


... सुझरम मनवाला हो; मेरा मक्त हो, मेरी पूजा करनेवाछा हो और मुझको 
.. ही नमस्कार कर ( फिर ) वू मुझको ही प्राप्त होगा । यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा... 
. करता हूँ ( क्‍योंकि ) तू मेरा प्रिय है || ६५ || 


वेदान्तेषु-'वेदाहमेत पुरुष महान्त- | "मैं सू्थ-सद॒श प्रकाशमान एवं 













... मादित्यवण तमक्ः फरतात्‌ [ ( थ्वे ०3० | 
| वाला यहाँ अम्ठत हो जाता है 


हा, । पान्यः  पन्‍था  विवतेज्यनाय | धपरमपदकी प्रापिका दूसरा मार्ग. 
। (खे० उ० ३।८) हत्यादिषु | नहीं है।? इत्यादि वेदान्तविद्वित ज्ञान, 
+। विहितं वेदनध्यानोपासनादिश्ब्द- | ध्यान और उपासना आदि शब्दोंका वाच्य 
.. वाज्यं दशनसमानाकारं स्मृतिसं- 


रे दशनके समान आकाखाला मेरा अल्न्त 
रे गड सन्तानम्‌ अत अत्यथंप्रियम्र्‌ इह “मन्मना | प्रिय स्मरणका प्रवाह ही यहाँ 'मुझमें पर 











... | मनवाला हो! इस वाक्यसे कहा गया है। 































श्रेष्ठ है, अतएब वही गुह्यतम है; 
| यह पहले ही 'इद॑ तु ते गुहातमं 


| अत्यन्त प्रिय है, इसलिये तेरे हितकी 


अजश्ञानमय अन्चकारसे अतीत इस ः 
| महान्‌ पुरुषको जानता हूँ! 'डख 
| ( परमेइबर ) को इस प्रकार जानने- 
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रा '. मद्गक्त: अत्य्थ मत्मियः अत्यरथं-। "मेरा भक्त होः--मेरा अत्यन्त प्रिय 


जा हों: अथीत्‌ मुझमें अंत्यन्त प्रेम करके 
मत्मियस्वेत च निरतिश्षयत्रियां |, «२ मेरा परम प्रिय धाराबाहिक 










.._ स्मृतिसंत 

रा पि हा शत 2 ने। बाला हो? इसमें भी 'मेरा भक्त हो! 
0200 महक्त इ्ति आज का, इस कथनका सम्बन्ध है| यजन नाम 
पूजनका है | अमिप्राय यह है कि अत्यन्त . 


प्रिय मेरी आराधनाके परायण हो। 





_यजन पूजनम्‌ अस्यर्थप्रियमदाराधन- 








रे सेव । आराधन हि परिषूण परिपूर्णशेषबृत्ति ( भगवान्‌ूकी सवेथा पृण्ण 





अधीनता ) का नाम ही आराघना है। 
मुझको ही नमस्कार कर |! नमन- 

का नाम नमस्कार है | अभिग्राय यह 
है कि अत्यन्त प्रिय मेरे प्रति अत्यधिक 
नम्नमावका ग्रहण कर । इस प्रकार 
करता हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा | 
यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। 
मिप्राय यह है कि यह मैं तुझसे 
प्रतिज्ञाप्वेक कहता हूँ; यह केवल कहने- 
भरके लिये दिखाऊ बात नहीं 


शेफाृति।। ४ 
मां नमस्कुरु नमो नमन मंयि 
.. अतिम॒त्नप्रद्यीमावम्‌ अत्यथत्रियं कुरु 
इत्यथें। । एवं बतेमानो माम्‌ एव 
.. एप्यसि इति एततू सं ते प्रतिजाने 
... तब प्रतिज्ञां करोमि, न उपच्छन्द 


मात्र यतः ले प्रियः असि मे “प्रियों 
हि जञानिनोज्लर्थमह सत्र मम जय है । 'परियो हि 
(७। १७) इति पूर्व मर एव उत्तम । यस कप गम हे 

(७(१ “/शत प्तमु उप उक्तम्‌। यस शानिनो5त्यथमह सर चर मम प्रियः 


* पतत सं | यह पहले ही कहा गया है| जिसकी 


अपि तसिन्‌ अतिमात्रप्रीतिः भवति | प्रीति मुझमें अत्यधिक होती है, मेरी प्रीति 
भी उसमें अत्यधिक होती है | अतः 


ते सत्य । उसका वियोग न सह सकनेके कारण 
का मैं उसे अपनी प्राप्ति करवा देता हूँ 







































श्रीरामानु जभाष्य 


| कदरयिक. अर दिकषान अभि 


. फेसयागज्ञानयागमाक्तयागरुपनू 


उक्तरीत्या 
 त्यागेन परित्यज्य माम एकम्‌ एवं 


..च अलुसंघत्ख । 


|... एप एवं सवंधर्माणां शासत्रीय- 
पे परित्यागः इति “निश्चयं श्रुणु में | 


... तत्र त्यागे मरतसत्तम | त्यायों हि 
. युरुषव्यात्र जिविधः संग्रकीर्तितः ॥! 


.... (?८।४ ) इत्यारम्प “तज्ढें त्यक्ता | 
|... फल चेव स त्यागः सालिको सतः |! 
. (?८।९) न हि देहभृता शकक्‍यं | 
..... त्यकतुं कर्माण्यश्रेषतः । यस्तु कर्मफल- | 
|. त्यागी 5स 
.... (?८।११ ) इति अध्यायादों 
..... सुदृढस्‌ उपपादितसू | 
| ... अहं ता सवंपपेम्यों मोक्षयिष्यामि " 


त्यागी त्यभिघीयते ॥* 








अध्याय १ ८ 


शरण ब्रज । 


क्‍ | अत्यन्त प्रेमसे अधिकारानुसार करता रह... 

. औओत्या यथाधिकारं कुर्वाण एवं | और उन्हें करते-करते ही मेरी बतछायी 

कक पल चित | ह३ रीतिसे फछ, कर्म और कतूत्रके 

लि फसकदुताद पर | के द्वारा सबका परियाग करके मुझ 
क्‍ है | एकको ही आराध्यदेव, सबका कर्ता और 

 कतोरम्‌ आराध्य ग्राप्यम उपाय॑ | प्राप्त होनेयोग्य समझता रद तथा उस 

| प्राप्तिका उपाय भी मुझको ही समझ । 
. यही सर्व धर्मोका शात्रीय परित्याग 

है । इस बांतका “निश्चय श्टणु में तत्र _ 


त्यागे मरतसत्तम । त्यागो हि पुरुष- 


| ब्याप्न जिविधः संप्रकीर्तितः ॥! यहाँ से. 
लेकर-खह त्यकत्वा फर्ल- चेव स पा 
त्यागः सास्विको मतः |? “न हि देह-. 
भता शकक्‍्तयं त्यकठुं कमोण्यशेषतः॥ 
यस्तु कमफलत्यागी स॒ त्यागीत्य- 
| भिधीयते ॥? इस प्रकार अध्यायके 
आरम्भमें अत्यन्त दढ़ताके साथ प्रतिपादन 


किया गया है.। 


| 


>कजदिक,  ००दीक, ताप, अर 0«करविक« ४-०मक, +०कटिकभ०म>विक-+. किक ७०कररि० +मिकर-क कमी. ५करिक-१ करी &०+०- कर ५३४४०... +करिक.4 -फरतिक/-, +कि॥, - +१% सिक्का आतडक०+ ९० रमए९-५+बा८रिदेलया 


स्वेधमोन्परित्यज्य मामेक 


अहं त्वा सवेपापेम्यां मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६्ढवे. 
..._ सब धर्मोका परियाग करके मुझ्न एककी शरणमें आ जा । मैं तुझे सारे 
पापोंसे छुड़ा दूँगा । शोक मत कर ॥ ६६ ॥ कम 
परम कल्याणकी ग्राप्तेके साधनमूत 
सर्वान्‌ धर्मान परमनिःश्रेयससाथधव- | गे! ज्ञानयोग और भक्तियोगहप 
| सव॑ धर्मोको मेरी आराधनाके रूपमें 
भूतान्‌ मदाराधनत्वेन अतिमरात्र- 


द मैं तुम्हें सब पापोंसे छुड्ा दूँगा--- ः 
इस प्रकार बर्तते हुए तुझ मक्तकों मैं. 
अपनी प्राप्तेके विरोधी जो अकतंव्यका - 
















































५६८ का श्रीमद्भगवद्रीता 


| और कतेव्यका न करनारूप 
अनादिकालसे सश्वित अनन्त पाप हैं, 
उन सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा। 
मां शुच:-- तू शोक मत कर | क्‍ 
अथवा ( इस ललोकका अथ॑ं इस 
प्रकार भी किया जा सकता हैं --) 


भय अनादिकालसंचितानन्ताकृत्य- 
रणकृत्याक्रणरूपेम्य:ः स्वभ्यः 
पापेभ्यों मोक्षुयिष्यामि मा शुच 
शोक॑ मा कृथाः 

अथवा सव्वपापविनिशक्तात्य4- | 


... अंगवत्मरियपुरुषनिवेत्य॑त्वाद्‌ भक्ति- | 

























अत्यन्त प्रिय पुरुषके द्वारा ही भक्तियोग- 

कम / | का सेवन किया जा सकता है और 
 आनन्त्यातचतत्पायश्रित्तरूप: धर्में | 3 सिनची पाए ३ 

आम दे ..._| उस भक्तियोगारम्मके विरोधी पाप अनन्त 

हैं; अनन्त काठतक किये जा सकने- 

वाले उनके प्रायश्चित्तरूप धर्मोके द्वारा 


योग्य तदारम्भविरोधिपापानाम्‌ 


. अपरिमितकालकृतेः तेषां दुस्तरतया 
आत्मनो भक्तियोगारम्भानहेताम्‌ 


आलोच्य शोचतः अजुनख शोकम््‌ 
कि मझमें भक्तियोंगका आरम्म करनेकी 
योग्यताका अभाव हैँ, शोक करनेवाले 
अजुनके शोकको दूर करते हुए 
श्रीमगवान्‌ बोले ---सब धर्मोकी छोड़कर 
मुझ एककी शरणन आ जा | 


... अपनुदन श्रीमगवान्‌ उदाच-- 
आप सवंधमान्‌ परत्यज्य साम्‌ ए्क शरणं 


. ब्रज इति | 
भक्तियागार म्भविरोध्यनादिकाल- 


. संचितनानाविधानन्तपापाजुगुणान्‌ 


अनुसार उनके प्रायश्रित्तरूप जो कृच्छ 


_तत्प्रायथित्तरुपान्‌ कृच्छुचान्द्रायण- | 
द चान्द्रायण, कृष्माण्ड, वश्चानर और प्राज 


... कृष्माण्डवेश्वानरप्राजापत्यवातपति- 
त्रेशित्रिवृदभिशेमादिकान्‌ नाना- । 
| जीवित रहनेके 
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सब पापोंसे सवंधा मुक्त भगवानूके 


उन पापोंसे पार होना बहुत कठिन 
है; इन सब कारणोंसे यह समझकर _ 


इसका यह भाव हैं कि भक्ति- 
योगारम्मके विरोधी अंनादिकालसे सश्चित 
विविध . ग्रकारके अनन्त पापकि 


पत्य ब्रत तथा ब्रातपति, पविन्रेड्टि, त्रिज्ुतू, 

म्रिशेमादि यज्ञरूप नाना प्रकारके अनन्त... 
धम हैं, उनका तुझ परिमित काछढतक 
के खभाववाले मनुष्यके द्वारा. 














श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८. ५५९९ 
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प्रित्यज्य मक्तियोगारम्मसिद्धये माम््‌ | स्वेधर्मोका परित्याग करके भक्तियोगके 


_एकंपरमकारुणिकम्‌ अनालोचितवि- | अरम्भकी सिद्धिके लिये मैं जो परम- 


जेपबेपरों सी कप हट दयालु किसी प्रकारके भेदका विचार किये. 
श् ।०॥ ४ ' हठ थ्‌ 

क्‍ शैषलोकशरण्यम्‌ आश्रितवात्सर बिना ही समस्त छोकोंको शरण देनेवाल्या . 

जलधि शरण ग्रप्यसस | अहं ला 


शरणागतवत्सछताका समुद्र हूँ, उसीकी 


सर्वपापेभ्यो यथोदितस्रूपमक्तयार- शरणमें आ जा । मैं तुझे, जिनका... 


खरूप बतछाया गया है तथा जो भक्ति- 


 स्मविरोधिम्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यों | दारम्भके विरोधी हैं, उन सर्व पापोंसे 


क्‍ मोक्षयिष्यामि, मा झुचः ॥ ६६॥। 


इदूं ते नातपरकाय नाभक्ताय कदाचन | 


. न चाशुश्रषवे वाच्यं न च मां योपभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
यह ( शात्र ) तुझे न कभी तपहीन, न भक्तिहीन, न सुनना न चाहने- 
« बालेके प्रति और न डेसके प्रति कहना चाहिये जो मेरी निन्‍दा करत! है ॥६७॥ 

इद ते परम शुह्य शार्त्र सथा | यह परमगुद्य शाखतर मेरे द्वारा तुभको 
ला | कहा गया है; इसे तुझको अतपखी--- 
तप न तपनेवाले मनुष्यके प्रति नहीं 
सुनाना चाहिये; जो तुझ वक्तामें तथा 






. आख्यातसम्‌ _ अतपस्काय अतप्नतपसे 
.. त्वया न वाच्य॑ ल्वंयि वक्तरि मयि च | 
अमक्ताय कदाचन न वाच्य॑ तप्ततपसे | 
..च अमक्ताय न वाच्यम्‌ इत्यथ्थः 
6 .. मन च जअशुक्षूपषव भक्ताय आंँप 
.. अज्ुश्रूषपे न वाच्य न च मां| 


थः अभ्यसूयति मत्खरूपे मदेश्य 





.. महुणेषु च कथितेषु यो दोषम्‌ | भ्षेरे गुणोंमे जो दोषका आविष्कार करता... 
.. आविष्करोति न तस्मे वाच्यम््‌, है, उसे भी यह (शास्त्र ) नहीं सुनाना 





छुड़ा दूंगा | तू शोक मत कर ॥ ६६॥ 


| मुझमें भक्ति न रखता हो, उसको भी... 
कभी नहीं सुनाना चाहिये। अमिप्राथ... 
| यह है कि तपस्या करनेवाला भी यदि... 
| भक्त न हो तो उसेनहीं सुनाना चाहिये।._ 
न सुनना न चाहनेवालेकी--भक्त होनेपर 
। भी सुननेकी इच्छा रखनेवाल्ा न हो तो... 
| उसे भी नहीं सुनाना चाहिये | तथा... 
| जो मेरी निनन्‍्दा करनेवाल्ा है अर्थात्‌... 
बताये हुए मेरे खरूप, मेरे ऐश्वथ और 




































ढ्वगवद्गीता 





का 


असमानविभक्तिनि्देश!.. तस्य | चाहिये । ऐसे मनुष्यको अत्यन्त त्याज्य 
..... (| बतलनेके लिये ही असमान विभक्तिके 


.... अत्यन्तपरिदरणीयताज्ञापनाय॥६७॥ | र* सबसे धथक्‌ करके उसका वर्णन 
किया गया है ॥ ६७॥ 








आ-- डुद॑. परम बहा... सं गुह्मयं मद्भक्तेष्वमिघास्यति । 





क्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


..._ जो इस परम गुद्य ( शात्रकों ) मेरे भक्तोंमे कहेगा, वह मुझमें परा भक्ति 
करके निस्सन्देह मझको ही प्राप्त होगा || ६८ ॥ द 

मा, दं. परम गुद्य॑ मद्भक्तषु य जो मनुष्य इस परम गुद्य शाखको मेरे 
..._ अमिषास्थति, व्याख्याख्ति सः मयि | भक्तोंमे कहेगा, इसकी व्याख्या करेगा, 
.... परमां भक्ति कृत्वा माम्‌ एवं एष्यति न | है उशम परम भक्ति करके मुश्नको ही 











.... न ॒च तस्मान्मनुष्येषु कबश्रिन्मे प्रियकृत्तमः 
... भविता न ॒च मे तस्मादन्यः प्रियतरों मुवि ॥ ६६॥ 


क्र 














. और उससे बढ़कर मेरा प्रियतर इस प्रथ्वीपर कोई दूसरा होगा भी नहीं ॥ ६९ ॥ 
.. सर्वेषु म इतः पूर्व तस्मादू । अबसे पूव समस्त मनुष्योर्म उसके 
ः कि जा 7 7 (अक्तोंमं गीता कहनेवालेके )- सित्रो 
अन्यो मनुष्यों मे न कश्चित्‌ प्रियकृत्तम: | दूसरा कोई भी मनुष्य मेरा अत्यधिक 
। हम ग्रिय कार्य करनेवाल्ा नहीं हुआ और 
न इसके बाद कोई होनेवाल ही है । 
शा्राधिकारियोंको शात्र न सुनानेकी 




















ततकथनस | अधिक अनिष्टकारी 


तत्र संशय/ः ॥ ६८॥..... | प्राप्त होगा; इसमें सन्देह नहीं है ॥६८॥ 


नुष्योमें उसके सिवा दूसरा मेरा प्रिय कार्य करनेवाला कोई नहीं हुआ है 





अपेक्षा भी अनधिकारीको शात्र छुनाना ; 


























डे 

























_ श्रीरामानुजमाष्य अध्याय श्ट.. छब8.. 


अध्येष्यते च य इमं धरम्य संवादमावयोः । 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
जो हम दोनोंके इस धर्ममय संवादका अध्ययनमात्र भी करेगा, उससे मैं 
ज्ञानयज्ञके द्वारा पृजित होऊँगा; ऐसी मेरी मति है ॥ ७० ॥ द के 
य इमम्‌ आवयो: धम्ये संवादम्‌| हम दोनोंके इस धर्मयुक्त संबादका 
अध्येष्यते, तेन ज्ञानयज्ञेन अहम इष्ट जो अध्ययन करेगा, उसके द्वारा में. 


ही ... स्थामु; इति मे मतिः । अखिन्‌ यो जञानयइ्से पूजित होऊँगा। ऐसा मैं... 


ज्ञान मानता हूँ | अभिप्राय यह है कि इसके... 
यज्ञः अभिधीयते, तेन अहम |. यनमात्रसे ही में, इस गीताशाह्मे.. 


एतदू अध्यय समात्रेण इष्टः खास | जो ज्ञानयज्ञ कहा गया है, उसके द्वारा. 
.. इत्यथं। ॥ ७० ॥ पूृजित हो जाऊंगा || ७० ॥ द 
[रह न >मम 

श्रद्धावाननसूयश्च. श्वणुयाद॒पि यो. नरः। 

सो5पिम॒क्तःशुमाल्ोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकमेणाम्‌॥ ७१ ॥ 
क्‍ श्रद्धावान्‌ और असूयारहित जो भी मनुष्य ( इसको ) सुनता है, वह भी मुक्त. 
. होकर पुण्यकर्मा पुरुषोंके शुभ छोकोंको प्राप्त हो जाता है ॥ 3१॥ 

श्रद्धावान्‌ अनसूयश्चव यो नर: शणु-| जो श्रद्धावान्‌ और असूयारहित 


ः .. _ याद्‌ अपि तेन श्रवणमात्रेण सः अपि ( अदोषदर्शी ) पुरुष इस गीताशाब्ञका _ रा 


। केवल श्रवणमात्र करता है, वह मी... 
भ्यो मुक्त: पुण्यक्मणां हा 
आह भक्तिविरोधिपापेभ्यो उक्त: ३ । उस श्रवणमात्रके प्रमावसे भक्तिविरोधी द 
.. अद्भक्तानां लेकान समूहान्‌ प्राज्ञयात्‌ | पापोंसे छूटकर पुण्यकर्म करनेवाले मेरे... 


। .. ॥ ७१ ॥ ...... | भक्तोंके छोकसमहोंको प्रापहोता है।७१॥ 


रत हे 











कच्चिदेतच्छुत॑ पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । रा 
.. कच्िदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते घनंजय ॥ ७२॥ 
.. पार्थ ! कया यह ( उपदेश ) तेरे द्वारा एकामग्रचित्तते सुना गया है! . 
_धनंजय ! क्या इससे तेरा अज्ञानजनित सम्मोह न हो गया हैः!॥७छ२॥ 

































मया कथितम्त्‌ एतत्‌ पार्थ लया | पार्थ | ( मैया अर्जुन ! ) क्या तने 

अवहितेन चेतसा कचित श्रुतम्‌ ? तब | मेरे द्वारा कह्दे गये इस शाखरको एकाम्र- 
/ 

अज्ञानसंमोह: कच्चित्‌ प्रनष्ट: ? य्रेन चित्तसे सुना ? जिस अज्ञानसे मोहित 


'अाने पक हुआ तू “युद्ध नहीं करूँगा? ऐसे कहता 
2» शीनेनि मूठो न क्‍ योत्थामि / ईति।था वह तेरा अज्ञानजनित महामोह 


उक्ततानू ॥ ७२॥ _._...... [क्या नष्ट हो गया? ॥ ७२॥ 


हम .. अजुन उबाच हब 
नष्टो मोहः स्मघ॒तिलब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत |... 
स्थितो(स्मि गतसन्देहः करिष्ये बचन॑ तब ॥ ७३ ॥ 


अर्जुन बोला--अच्युत ! तुम्हारे प्रसादसे ( मेरा ) मोह नष्ट हो गया हे 
और मैंने स्मृति भी पा ली है । अब मैं सन्देहरहित होकर स्थित हूँ | ( अब ) 
तुम्हारे बचनका पालन करूँगा || ७३ ॥ 


मोह: विपरीतज्ञानं लब्सादात्‌ 
मम तद्‌ विनष्टम्‌ | र्ूति: यथावखित 





वेपरीत ज्ञानका नाम भमोहः है, 
वह मेरा मोह तुम्हारे प्रसादसे सर्वथा 
नष्ट हो गया है । यथार्थ तत्त्वज्ञानका 





लब्धम्‌ | क्‍ 
.. अनात्मनि ग्रकृतों आत्माभिमान- 


से मुझे मिठगयी है। 
अभिप्राय यह है कि अनातमा-- 
प्रकृतिमं आत्मामिमान कर लेना और 
समस्त चेतनाचेतन वस्तु परम पुरुषका 
शरीर होनेसे उसीका खरूप है, उसे 
अतद्रूप मान लेना ( उसीका खरूप 
न मानना ) और नित्य-नेमित्तिक 
समस्त कम परम पुरुषकी आराधनाके 
रूपमें किये जानेपर उसकी प्राप्तिके 
उनको बन्धनकारक 
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.... विज्ञान च, एव॑रूप परावरतच- | 


... याथास्म्यविज्ञानतदम्यासपूर्वकाहरह- | 








आत्मनः प्रकृतिविलक्षणत्वतत्ख- | आत्मा प्रकृतिसे विलक्षण, प्रकृति- 
है? ही आय मा 
भावराहतताज्ञाद्कसभावतातर से । | बबाछा, परम पुरुषका शेष (किड्डूर), 
| उसीके नियमनमें रहनेवाछा और एक- 
| रूप है, ऐसा समझना | मगवान्‌ जो कि 
| सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
| प्रढयरूप लीछा करनेवाले, सम्पूर्ण. 
| दोषोंके विरोधी एकमात्र कल्याणख्वरूप 
| स्वाभाविक अपार अतिशय ज्ञान, बढ, 
| ऐश्वये, वीय, शक्ति और तेज प्रमृति 
| समस्त कल्याणमय गुणगणोंके महान्‌ 
सागर तथा पखत्रह्म शब्दके वाच्य परम 
पुरुष हैं, उनके यथाथ स्वरूपको भी समझ 
लेना | तथा इस ग्रकार पू्वोपरके तत्व-. 
| को यथाथरूपमें समझकर उसके. 
अभ्याससह्वित नित्यप्रति इद्धिशीड एक- 
मात्र परम पुरुषकी प्रीतिरूप फल्वाले 


: पुरुषशेषतातन्नियाम्पत्वेकम्वरूपता - 











 ज्ञानस, मगवतों निखिलजगढत्पत्ति- 
खितिगप्रलयलीलाशेषदोपगप्रत्यनीक- 

. कल्याणैकस्वरूपस्वाभाविकानवधि- 
कातिशयज्ञानबलैश्वर्यवीयंशक्तितेजः 
प्रभतिसमस्तकल्याणगुणगणमहारणव- 
परब्ह्मशब्दाभिधेयपरमपुरुषयाथात्म्य- 


. रुपचीयमानपरमपुरुषप्रीत्यैकफल- 
. जित्यमैमित्तिककर्मनिषिद्धपरिहारशम- की परिहार करनेवाले शम-दमादि ._ 
मा जम | आत्मगुणोंसे प्राप्त की जानेवाढी परम- 
|. दमायात्मगुणनिवत्येमक्तिरूपतापन्न- | 


. परमपुरुषोपासनेकलम्यों वेदान्तवेधः | 


. परमपुरुषो वासुदेवः त्वम्‌ इति ज्ञानं | वाउुदेव तुम ही हो; ऐसा समझ लेता। _ रा हि 

क्‍ यह सारा ज्ञान भी मुझको प्रात हो! 

. -चे लब्धसू | हे रा रे चुका हे | हम । 

..._ततः चबन्धुस्नेहकारु बाबर प्यप्रवृद्धविष- इस कारण मैं अब बन्धुस्नेहजनित 
. रीतज्ञानमूलात्‌ सवेसाद्‌ अवसादादू | करुणासे बढ़े हुए विपरीत ज्ञान पा, हा 








के खभावसे रहित, एकमात्र ज्ञातापनके 













पुरुषकी भक्तिभावमें परिणत उपासना ही... 
। एकमात्र जिसकी ग्राप्ति करानेवाली है, वह. 










































.. विमुक्तो गतसंदेह: स्वस्थः स्थितः | सम्पूर्ण शोकसे छूटकर सर्वथा सन्देह- 


डा बब युद्भादिक्तव्य- | हित हो स्वस्थभावमें स्थित हूँ | अब मैं _ 
| इंदानीम्‌ एव युद्भांदिक . ., | तुरंतयुद्धकी कतंब्यतारूप तुम्हारे बचनों- 
ताविषयं तव वचन करिष्ये गथोक्त | का पाठन करूँगा अर्थात्‌ कहे हुए प्रकारसे 


.... युद्वादिकं क युद्धादि कर्म करूँगा || ७३॥ 








..  धृतराष्ट्राय स्वस्थ पुत्राः पाण्डबाः | मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने युद्धमे 
-  च युद्धे किम अकुवंत इति पएृच्छते--- | क्या किया, इस प्रकार पूछनेवाले 
.._ संजय उवाच--- स् धृतराष्ट्से संजय बोला--- 

आप ... _ संजय उवाच हल 
.... दृत्यहं बासुदवस्थ पाथेस्थ च महात्मनः। क्‍ 
हा संवादमिममश्रोषमद्भ॒तं . रोमहषेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
......_ संजय बोला--इस प्रकार मैंने महात्मा श्रीवासुदेव और अर्जुनका यह 
...  अदुत और रोमाश्वकारी संवाद सुना ॥ उछ2॥.. का, 
...  इति एवं वाझुदेवस्य वसुदेवस्ननो! | इस प्रकार मैंने महात्मा--महान्‌ 
 " 'पायस्य च तत्पितृष्वसुः पृत्रस्य च बुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णणा और 
.... मझहांत्नो मसहाबुद्धं। तत्पदठन्दम 
' ः आश्रितस्य इमं रोमहषंणम्‌ अछुतं | हम 
... संवादम्‌ अहं यथोक्तम्‌ अश्रीषं श्रुतवान्‌ | “के उत्र अजुनका यह उपयुक्त 
..... *< रोमाश्चकारी अद्भुत संवाद छुना ॥७४॥ 
























उसके चरणयुगढके आश्रित उसकी बुआ 








परम्‌ । 
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कृष्णात्‌ खयम्‌ एवं कथयतः साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे खयं उनके कहते हुए 
श्रुववान्‌ अहम्‌ ॥| ७५ ॥ ही साक्षात्‌ सुना है | ७५ ॥ 

क्‍ . “ऑल. ः 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममड्भतस्‌ । 


_केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च महुसहुः ॥ ७६५ 
राजन ! श्रीकृष्ण और अजुनके इस अद्भुत और पुण्यमय संवादको पुनः- 
पुन: स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७६ ॥ 
केशवाजुनयो: इम॑ पुण्यम्‌ अद्भुत॑ श्रीकेशव और अजुनके इस पुण्यमयः 
अद्भुत साक्षात्‌ सुने हुए संवादको 
मे क्‍ है _डे याद करके मैं बार-बार हर्षित हो 
हृष्यमि॥ ७६॥ | [ रहा हूँ। छज६॥ है 


तन्च॒ संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यड्डतं हरेः॥ 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहरिके उस अति अद्भुत रूपको भी बार-बार स्मरण 
.. करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं पुन:-पुनः ह्षित हो रहा हूँ ॥७७॥ 
.. तत्‌ च अजुनाय प्रकाशितम्‌ | अर्डुनके लिये प्रकट किये हुए और 


ऐश्वरं हरे: अब्भतं रूप मया साक्षा- | रे शेर साक्षाद्‌ देखे हुई श्रीहरिक ...। 


् संस्मृत्य संस्मृत्य हष्यतो मे म उस अति अद्भुत ऐश्वयेमय रूपको भी... 
लो हृष थता हद | बस्बार याद करके हर्षित होतेहोते .. 


विश्मयो जायते पुनः पुनः च. हृष्यामि | मुझे महान्‌ विस्मय होता है, और मैं 
हा क्‍ पुनः-पुनः हर्षित हो रहा हूँ ॥७७॥ 





संवाद साक्षाच्छुत॑ स्मृत्वा मुहः मुह: 





| इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन है... 
यत्र पार्थो धनुर्घरः । 

























जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण और ज्डॉँ धनुधर अजुन हैं, वहीं श्री, विजय, विमूति 


और अचल नीति है | यह मेरी सम्मति है॥ ऊंटती 5 जा 
. ३० तत्सरिति श्रीमद्भगवद्गीतावूपनिषत्सु बल्यविधायां 
मा, गैगड्ास्ते श्रीकृष्णाजुनसंबादे मोक्षसंन्यासयोगो... 
..._. नामाश्टइश्रोड््यायः ॥ ८॥ 





मेरी बुद्धि तो यह कहती है कि 
उच्च-नीचरूपमें स्थित समस्त चेतना- 
मम + गत 3े चेतन वस्तुओंके जो-जो. खभावयोग ' . 
.... अस्तुनोयेये खमावयोगाःतेषां सर्वेषां |” उन सब योगोंका जो ईश्वर है 
कम आर तथा अपनेसे भिन्न सम्पूर्ण वस्तुओंके 
.... योगानाम्र्‌ इंथवरः स्वसंकल्पायत्तस्वे- | स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके मेद 
५ तरसमस्तवस्तुस्वरूपणितिग्रवृत्तिमेद: जिसके स्वसझ्डल्पके अधीन हैं, वह क्‍ 
। द संमस्त योगोंका इश्वर वसुदेवनन्दन 
कृष्ण जहाँ ( जिसके पक्षमें ) है 
ओर जहाँ ( जिस पक्षमें ) उस 

कृष्ण ) की बुआ प्रथाका पुत्र, एक- | * 
मात्र उसी ( श्रीकृष्ण ) के चरणयुगल- 

का आश्रय लेनेवाछा, धनुधर अजुन है, । 
वहीं श्री, विजय, विभूति और घुवा-- . 
निश्चवका नीति है | ७८ ॥ द 





 अबसितल्थ चेतन अवेतनल च 














































































द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी 
भाषाडुवादका अठारहवाँ अध्याय 
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